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l जैचंद च पृथी राज को लड़ाई व संजोगिन का स्वयं बर 3 


aga की लड़ाई जो करिया ओर दुस्सराज से xx । 
साड़ी को लड़ाई । ; 
seer का बिदाइ वानो नेनागढ़ को Bets । 
सलिखान at विवाह यानी पथरो गढ़ को AEE! 
set का faare यानी दिल्‍्लो को लड़ाई | 

safa का विवाह यानी नरवरगढ को TET । 
चल्द्रावस्ि को चोयी । 

aa इरण अथात्‌ Fea का बिवाह । 

'ऊद्नि हरण | 

आह निकास] | 
miata का बिवाह यानी बंदी गढ़ को लड़ाई ॥- | 
गांजर को ASS । 

सिरसा गढ़ को लड़ाई | 

कीरति सागर यानी भुजरियों को omm 

आल्हा AAMT | | 


ger 28 


२22 


नदिया खितवे की लड़ाई । 
बेला कें MA की पहिली wm d 


gas 


2 


aan के गौने को दूसरी लड़ादे । 


25९8 


बेला और ताहर को aF | 

चन्दन afiar को लड़ाई | 

arga खंभा को लड्डाई । | " 
बेला के सली होने at ५०८ | बला आह aah ees 
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| | अथ Bike खड असली 

t के E 

P | को भूमिका 

: सोरनी | 
|| gaa sfr गिरिजा जगदेबा दुर्गा महा कालिका माय | 


"AN 


|| जाको नाम लयते छिन में सिगरे काम सिद्धि EZ जायें । 1 
` || अपनी इच्छा ते जिन पल में उपजाओ सिगरों संसार ॥ | 
| XL नरक सुर असुर बनाये अरु अगास पत्ताल अपार | ? 
रक्तबीज से दानव मारे शंभ Baas डारो मारि॥ ! 
S HS अरु माहिषासुर को मारि उतारो अइ को भार D | 
ES हजार बरस मधुकेटम ते अति युद्ध करो भगवान ॥ ||. 
| : बला सो मर न मारे ate देव तब मनहिं विचार ॥ ||| 
| Beale गाई जगदवा की धरि सन ag ent को ध्यान Gb | 
| हश भवाना उनका बल तब मधुकेटभ सारो भगवान di 
जब २ भार पशत भक्तन पर तब २ देवी होत सहाय i 
| माहमा अगम अपार अलेखी . ताको पाय सके को पार (. 
चरण बंद के गुरु गणपति'के geal महा देव भगवान n 
|| आल्ह खड के छपि जेबे को फिरि में सिगरो लिखत ga a 


t 
A 
| 
a 
| 


3 ERI 


>> नमक 


RT Yen 
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TAA ALAS की भसिका | 


eus को ३ (a) 


> || चीफ़ कमिश्नर रहे असाम के-फिरि लंदन को गये सिधार ॥ 
[| महिमा उनकी कहों कहां लो मोषे कछू कही ना जाय ॥ | 
| || न्याई बढ़े न्याय ते जिन के वीर विकमा जीत लजायेँ | 
|| लिरिया भिड़हा गऊ सिंह को जल एके सँग दो पिञ्राय ॥ || 

|| दाता घड़े दान ते जिनके राजा करन रहे शराय ॥ | 
विद्यामानी में कोइ उनको ओर इसरिहा exe नाहित || 
|| बड़ो नेह विद्या ते राखत ase राखत सुखी बनाय || 
| || दया सान जस मान शुनी कोड उनसो तिहूं लोक में नाह ॥ | 
|| बड़े तेजधारी जिन ads बनके सिंह रहे थहराय ॥ | 
| || कहँलो बरणों उनके गुण में चाटी समुद्रहि सके न थाहि ॥ || 
aN) ब्रिधना दिन २ करे तरक्की ओ aie उनको परिवार ॥ | 
$| सचे भांति ते सुख मं राखे सपनहु H दुख व्याप नाह ॥ || 
|| हते कलक्टर बंदोबस्त के तब उन आल्हखंड लिखवाय N || 
i2 emisit में करो aga सो लंदन को Ta पठाय ॥ | 
| मुन्शी qTeqe ee जे कायथ भटनागर हैं पिता हमार ॥ || . 
|| जन्म भमि जिनकी दिछी ढिग जानों शहर लिकन्द्रा बाद ॥ | 
|| जिला फर्रुखाबाद के पहिले बरसन रहे सरिश्ते दार ॥ | 
३ || गदर भोर ते छापाखानो खोलो कम्प HATE माह ॥ | 

is J Og खेड जब अंगरेजी में संबे भांति लिखि चुको बनाय ॥ 
jp | [edt दे तब उन साहिब को छापन काज AS RT ॥ | 
सम्बत उनइप्त से अद्ठाइस Wd बलत WS फागुन सास ॥ | 
aeg खंड के HII को तब उन लग्गा दओ लगाय ॥ | | 


NON 


जोरि ओ सीस नवाय gd 
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(2) असली MEAS को भमिका 


| असल खेर ते ओर चंटकई अब जहु Mee खंड छपि-जायः॥ | 
| विष्ण के संगं खरूप मिलावें तो सब जाने नामः EHI) 
| Hass हमने इस श्राल्हा की राजिस्टरी लीनी करवाय॥ 
जो कोई इंसको पढ़े पढ़ावे faf. खुशी राखे करतार-॥ 
|| कच्ची बोली में seat हे ताको रखियो ध्यान बनाथः॥ 
| बलों छपत रह्यो BET में ्राल्हा जान सकल GUEST di 
] बिशुनसरूप फ़तेगढ़ वाले ने अब बेचि TAY AEAT N 
` || मुन्शीचितामणिवुकलेलरञो शिव चर Ter [er etm] 
Hn Y = | à 
| जिनको जाने राजा परजा पोथी चिकन विलायतः जायें॥ 3 
| मोल लेलई तिन आहा है ओ al के संचे अख्त्यार-जो 
|| बिना इजाजति इन सुन्शी के अब कोइ जाहि छपे ना हिं ॥ 
| Saga से gigs को सम्बत ओ बेशाख सुदी बुधवार ॥ 
|| परिवा के दिन भइ रजिस्ट्री तासे नोटिस दश्रो छपाय॥ 
|| हाकिम के ढिग लिखा पढ़ी भइ TRE STET कान लगाय ॥ 
| जा Beer को कोइ मति oven नाहित पछ परे बलाय ग |": 


| डापाखाना[चसास्‌।ण्‌ के HRA lease 


उदू हिन्दी छपे फ़ारसी अंगरेज़ी के अज़बा काम ॥ 
| तहंही ्रार्हा इलियठ वाली अब यह छपो करे हर GTA 
| मालिक naaa श्री aati जी हें शिवचरणलाल कुल पाल Nell 
We चिन्तामणि शिवचरण लाल 
_ JRA शहर फरुखाबाद | 
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(4) 
( १) अथ सजोगिनं का स्वयबर और 
राजा AAS ओर पथीराज की लडाई. 


श्री गशशजी को Edict 5 

| “अं mex त्रिभंगी अ 

| जय गण नायक, जयति विनायक, जन सुख दायक, लस्ब्रो दर्‌॥ 
जय जयति कपाला, दीन दयाला, रूप विशाला, शाश AAT ॥ 
|| जय २ WU जयति अनंता, जेः इक. Fal, नाग.चदन .॥ 
| गिरिजा नंदन, त्रिभूवन बंदन, दष्ट निकेदन, चाद्ध-सदन.॥ 
। |: जे सबक ha, कृपा निकेत, भव aR Aa, aa. ee 
|| जै विद्या सागर, त्रिपुर उजागर, सब गुण आगर, शुभ शीला ॥ 
|| जय fia विनाशक, बुद्धि प्रकाशक,शक्ति उपासक,सब लाइक ॥ 
|| शिव ते नहिं हारे; बह भट मारे, शिवा -पियारे, बरदाइक॥ 
|| rg See मांगत बर यही तुम चरनन धारे DT 


A 


शक्ति भाक्त AS बाड माह Si ANAT AT 


5 
COM CN CN 


| | सोरनी--इतनी वेरा अब ate गेये शारद लीजे केंहि करनाम।। 


~ 


| | श्रांद शाक्त श्रो AART गय माता TH तम्हार नाम d 


S 


|| देवी समिरों में संदोहिनि ले ले फूलमती को नाम॥ 
प्रस्तुति करिके गुबरधनी की HE है aana को ठाम 


| जोरानिन को समिंरन करि के बेन Cad कें गुन गाय ॥ 


DO 2.0 SN 


संकल देवतन को समिरन करि कहिहों बीर पमारों ATT i 
| कंठ बिराजो मरे daar जिभिया बेठ शारदो मॉय॥ 


जो जो Har माता भलों दगा कंठ alo कहि जाउ॥ 


SES 


गाउन वारे कौ, स्वर stat cup aaa दीजो ताल॥ 


n eatin —— —— 
se ———— 
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48) असली संजोगिन का स्वयंबर 


ene € €À 
नाचने वारे को नेना देउ Hi को dS ढाल em |) 
जो स्वर बांधे मेरि ढोलक को बांधे ताल मजीरन Fare’ N 
कंठ nia को जो बांधे ताको खाय कालिका मांय ॥ 
लगी कचहरी राजा AAT को भारी बहुत-लगो दरबार di 
सिंह कि dew Bat बेठे टिहुना नगिन धरे तलवार ॥ 

भका लागे बंदकन के आओ ढालन के लगे पगार ॥| 
it गाड़ि दइ क्षत्रिन ने तिनको शोभां न बरनी जाय 
|| मचिया के संग मचिया wie मोड़ा रगड़ि २ रहि जाये d] 
॥ xy qui रजपतन के we तिल डारे जिमीं ना SUA Oo 


गगरा AIH जे भांगन के गोटा Je अफीमन क्यार n 


DEA 


GRRE DE A RT Na | 


MCI nad ttt TIR UR AN ५ >- ७. Oe 
^ 


Aem 


55 rs 


etta. 


me Tr em n rr s CH AP TER. 


| | 
| Je FAM रंग चंरसन m आंखिन रही लालरी छाय ॥ | 
बारह जोड़ी नचें कंचनी सोरह जोट छोकरन क्यार ॥ | | 
.  [|88 कचहरी राजा जेचेद मन में सोचि २ रहि SU ॥ | 


बर संजोग भइ यह कन्या ताको बर में देउ मिलाय d | 
देश २ में न्योता Gest सब राजन कों पठो बुलाय ॥ || 
रचो STAN राजा HAT ताकी शोभा न बरनी जाय ||: 
WS देश के राजा थाये- A कनबज में पहुंचे आय ॥ || 
बिछे गलीचा हैं edt में बेठे करी २ के राव 1 | 
एक न आओ feet वारो जाको नाम पिथोरा शय ॥ || 
उनकी सूरत कर कागद की श्रो द्वारे पर दई qut 
ME के कन्या माला डारे ता राजा से होय बियाह ॥ | | 
लेके माला संजोगिनि चलि ओ राजन बिच पहुँची जाय ॥ || | 


जेहिके Gye Set Fa सा नाच लइ  माथ ON all 
€ 0x A Tod E | 


eer 
oe ar 
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"" G- 


ee 
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T rss 


असला सजागन का ege (७) 


Ta तिनके गरे परे यह EU 


A 


T सराते थी ताके हरवा दीन्हो डारि॥ 
पिरथी संग नाहीं तो छारी रहि जाउ ॥ 
| राजा चलिभे अपने देशः २ को जाये ॥ 
[| सुनी हंकोकत राजा जेचन्द चंद भाट को लश्रा बुलाय di 
|| केस राजा ' पथीराज हैं सो तम हमको देउ बताय ॥ 


a) 
NN ON 


|| चंद भाट इतनी सुनि बोलो शरो जेचैंद को दओ जवाब ॥ 
| महादेव को बरदानी है वाकी चोट न खाली GUT di 
a | 


बड़ो aie हे ÉL ur सो नर are बीर. चोहान ॥ 
| काल कि शंका बह ना माने ओ मरिवे को atte डराये ॥ 
|| waz बोले चंद भाट से तम पिरथी को देउ दिखाय ॥ 
| चंद भाट दिल्ली को चलिभे सनिके बचन कनोजी क्यार ॥ 


d 
जैचेंद टेरो -दरमांनी को कारीगर को लाउ बुलाय ॥ 
| sz WW सोनो राजा लेके .सो द्वारे पर TEN धराय ॥ 
|| gat कीसी सरति ah ओ पोरिया धराश्रों. नाम ॥ 
|| s जाय के दिल्ली पहुंच. ओ प्रथिराज़ कंचहरी जाय ॥ 
J| करा बादगी बादशाह को: तरते aa दइ डराय ॥ || 
| चदःभांट से wa at क्यों आये सो कहो ब॒भाय ॥ || 
|| कोन बात को जैचदः पठओ सो सब हॉल FT बतलाय ॥ | 
_ || रचोः खयंबर है जेचंद ने ओ पदमिनि er होय बियाहु ॥ || 


| तुमहि बुलाओ है Sag ने पिरथी चलो हमारे साथ ॥ 
| करो तयारी अब कनबज की सूर समन्तन Sp PST ॥ 
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E 'ayu roundauon Trust, Delhi and eGangotri 


(Cy असली AAA का PITAL 


Fe 
बाना बदलो पथी राज ने ओ कनवज को भये तयार ॥|| 
ठ रोज को धावा करिके कनवज घुरो दवा आय j 
लगी कचहरी वप जेचंद की भरमां-भ्षते CH p | 
| सखिया के संग मचिया रगड़े मोंढ़ा रगड़ि २ राहे जाय ॥| | 
| नचे-कंचनी तई Aa सें उनका शोभा न बरनी जाये ॥ 
sip ga चंद: भाट - है पछि wa Den राय | 
| spo पहुच वा बंगलो में चंद आटः ले. करी: सलाम I 
||| da पे हाथ घरो जैचंद ने कड़ियां तड़की पिथोरा GST 
| चद भाट qa बोलन-लागो जेचँद सुनो हमारी ara 
| de पे हाथ. न राजा atta यहि उनहारि पिथोरा राय J 
| कोई २ ज्ञत्रिन मन में जानी E खड़े पिथोरा राय d 
| चंद भांट को जहु चाकर है कोइ जह सोचे ओ US जाय d 
| सुखियां बांदी को बुलवावा- महल से बीरा-लेउ मंगाय ॥ 
|| वह पहिचानति है राजा को करिहे लाज पिथौरा क्यार N 
भश्रो etre बांदी को वीरा. लेके: Ges आंय ॥ 
देखो प्रथीराज को Aa में सोचि २ रहि जाय |! 
| जा STS बरा- ASA कारंहा मार जाय-'पिथोरा: राय ॥ 
| खी सीजत बांदी चलि ag बीरा ear चंदेलहिं जाय॥ 
| दोनों हाथन संह खजाउति बांदी रंग:महल को जःय li 
अपने भांट सें जेचंद बोल इनको बाग में Walaa | 
| diat चलिभः तब ड्योढ़ी से दरवाजे पर पहुंचे cung 
| द्वारपाल BEATA qE AL जारगये 1प्रथारा ua tl 
| तीनो d भाट E a हैं. Sy," 
| सेवा होन लगी राजा की ज्ञत्रिन क Tren 
|| खबर सुनी जह संज 


«MA —-- 
T 


| H 
J 
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ग्रसली सेजोगिन: का: GAFAL E 


(ea ८७४७० OSEERE el a a 
रउरा r 


G 
f 


शार सोवरन को ATA ताम बारा em धराय ug 


| || संग सहेलिन को लेलीन्हें! तुत पालका लइ मगाय U | 
| | à 
| | तीनि घरी के तब आरसा भें वह बगिया मं पहुँचा जाय M | 


| जह पर राजा पिरथी बेठे संजोगिनि-तह गइ ATTA ॥ 


aa बिजनियां paa वारी वह राजा पर करे बियार ॥ 
C.N 


ब्याह में आपनो तुम संग EREU FH AT d घरों urs ॥ 


ues 


इतनी कहि संजोगिनि लच भइ श्रा पलकी uersu ॥ 


SA a 


सग सहेली GAA आभे ओ महलन H पहुची AAU 
भोर होतही राजा जेचद अपना करन तयारा लाग || 
शाल दशाला मोहन माला चीरा कलेगी दुइ रूमाल ॥ | 


q&a माला मोतिन वाली हीरा रतन जवाहर लाल ॥ | 
हाथी तीस लये जेचंद ने दुइ से घोड़ा लये भगाय ॥ | 
झट देन को जैचंद चलिभ आओ बगिया में पहुंच जाथ ॥ | 
| 
| 


CMM 


rae EX. 


` 


SS 


ET TTSNETENT 


(NCS SN 


| पाँच पान को बीरा लेके अ जेचंद को, दीन्हा जाय Uu | 
|| हाथ दाबिदौ पृथी राज ने ओ बहि चली रक्त की धार ॥ | 
| नाइ निकसत सन शंका भइ ओ जरिमरे EEG 
| Gazae गार AT को ` नाहीं इनको नाम पिथोरा राय ॥ | 
| सामां दीवे को जो लाये सो दइ चंद आट की जाय ॥ || | 
| eit किरि राजाज्ञेचंद चलि भये अपेन महलन पहुंच जाइ ॥ | 
|| लः [रू इंका TAT ATTN | | 


aq बलाय au बीरन a F 


अपने सन में बहत खस्ता भइ. Wee FAT बसन बनाय ॥ । * 


eere 


|| cra Seat पृथी राज को अ आरती घरी उतशव ॥ | 


gaa देखो चंद भाट ने तब राजा से लगो घतान ॥ | 
प॒थीराज अव तुम ote होउ ओ जैचंद को दीजो पान ॥ | 


ma पृथी राज ने घगिया से दो qu 
स उत्तर का बाढ़ेके अपने डेरा दये ama aj 
कागद कलपा का HANA अपनो कलम दान से हाथ ॥ | 
पाहले लिखिके सरनामा को ओ सरन को लिखो हदाळ ॥ 
| इक सो सूर सोरहो साउंत तिनको पिरथी ठो gung ॥ 
जल्दी दिल्ली से सब आरावो See दीन्हा रारि बढ़ाय ॥ | 


| लेके पाती धामिन चालिभों ओ दिल्ली में पहुंचा जाय y 


bón 
= Ab 
a 


fe 


| 


| लंगी कचहरी कान्ह कुंत्र की धामिन नह के करी सलाम । 

| पाती पिरथी ने जो दीन्ही सो गदी पर दई चलाय ॥। | 

| लई के पासी देखन लागे आंकुइ आंक quf? करि जाय T 

| देख हकीकत उस कागद की सब सूरन को स्लो say | 
करो तयारी तुम कनंबज A चत्री सबै होउ हे Ru 


काई २ सत्र हाथिन चढ़िंगे बाकी घोडन पर असवार ॥ | 
| कूच कराय दओ दिछी से औ कनवज की पकरी राह ॥ || 
WIS US को धावा करिके कनबज धरो दवाओं आच N | 
f 


PU सारह सव सिलि आये By पिरथी ते प चे ्राय॥ | 


करा बादगी बादशाह को तब पिरथी ने THAT जवाब ।। | 


A CY 


हरा सह को तथ बुलवाओ अब कनचज रन HIST जाय | 
| i 


जा लावा ARMA को जो छाती क! डाह STRAT ॥ 
Ci Bea प्रथीशज ने अपने घोड़ा War संगाय ॥ 
SUI चढ़ बठ राजा HW ay शिक्रार | 
UNR का अरता शुजरों नदी किनारे पहल जाय ॥ 
साला तोरी गजमोतित dj 


E 
1 
द £ LA ] 
Ww mes e 
d E 
8 


co tT BI आ मरीस Meta लॉग 


= 
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असली sas व घ॒थीराज का लड़ | ( ९१ ) 


sce AT IIT TE 


ea a 
| || ear बेटी Wurst का awa बांदी लई ur 


a 
| || थार भराय लओ मोतिन को सो बादी क e € à 
| लेके सोती बांदी चलिभइ पृथाराज S पहुँची ज 

€ 


H ~ * A an u T €i i , 1 
NS T Sis etsi [77 Urt 1 stai 31 ठः ai Py 1 
al i & { द्‌ MT T Q e MN NEN yamg «a H "ER Tu Hu 
or el 8 S qag cq E! i 9 छ्‌ «t ceu vi ह वाहा र्‌ + 
T 44 i4 E S 


f 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


a र 
इनको पठओ संजोगिन ने राजे सोती ज दे CTS OU, 
j| RAN ra si - 09 gii ठाण | 

खिरिकी से राजा देखा आख उठाये ॥ 


wer पर पहुंचे जाथ UI 


© 


si 
| SS EE ERE A य्‌ 
॥ आवत देखा पथीराज . को. चेटी. उठी हरा a u | 
7 नजन ने सो राजा की -दइ WT M | 
| फल कि साला संजोगन ने td | 
E कर di बेटी. विनवे Ba OW" वथा भये हमार ॥ 
CRN OY e, 


~ 


रे 
गा हमको लागे राह २ मण मा घबराय ॥ 
IMS 


| Sa तम्हारे सँग थोड़ी SUN कनोजी राय ॥ | 
| Rit E जो कनवज में Ger कन «Ag पार ॥ 
| th | 
|| eat दिलासा पुथीराज ने पदमिनि सुनो हमारों zd 
मरि सिरोही चहला Bel तमको दिछी देउ [दें 
i "m 
|| इतनी कहिके पिरथी चालिसे फिरि घोड़ा तर पहुंच जाय ( 
| बाग उठाय ॥ 
डा पर राजा दानीं 
aq wie as वा st | 
में aga जाय । 
1 गजरो अपने दल 
| चरी चारि को अरस 
| हियां कि बात तो (iud रहि अब सुचच के zi) um 
| राय लंगरी को ge राजा Wat a | 
Ago ME a w à भये Sart ॥ i 
ast amet तब SR मे _ pu e 


ERE DUNS S RUSSE 


~ ¬ Rn ha ee N eee “जा 7 “and ecango 77777 - p A 
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(13) असली जैचंद व पृथीराज की लड़ाई 
pe | 


|| कूँच कराय दश्रो लसिकर को सुष्टुत हरि को संग fear v], | 
: ढाढ़ी करखा बोलत en हाहा कारी शब्द garg ul | 
|| चारि घरी को sear गुज्रों रहिगो एक कोस Bera | 
(giua को हुक्म पाय के «fest हरीसिंह चौहान ॥ | 
दोउ और की फोजें आई ओ रन भमि पहुंची छाय ॥ | 
| RUE ने तब ललकारो ठाकुर सनो हमारी बात ॥ || 
|| डाला लेके संजोगिन को ओ रन खेलन इंड धराय ॥ | 
|| हम तुम खल समर भुस्मि मं जो जीते सो लेय उठाय n | 


A 


| इतनी gine राय लंगुरी नेना ate sara हुइ जायं ॥ || 


] E 
| एसो देखों ना are को डोला ले दिल्‍ली को जाय ॥ | 
| cam २ बतबढ़ ET गइ ओ बातन भें बाही रारि nll 
| दोनों दल में हल्ला परिगों ata Gy लइ तलवार ॥ | 
| पदर के संग' पंदर अभिरे ओ असवारन से असवार ॥ | 
| वडाका दोनों दल में जह ge तोर चले तलवार ॥ | 
E पराओ ना पहिचानें सबके AER रट लाग N 
| SR धहा ह लाहुन में कोइ “२ गये फौज से भाजि॥ | 
|| 415 सहस घोड़ा सब un दिल्ली वारिन दये गिराय॥ | 
हाथी Gn हैं बारह से पेदर चार लाख गिर ary | 
उठ कमडल रजपूतन के कुकि २ x8 करें qaam 
| सुष्दृत हरि को तब ललकारो हरी ह ने कही पकार ॥ || 
` || सम्हरो ठाकर त र्‌ | 
| र ठुस घोड़ा पर तुम्हरो काल पहूँचों ene || 
' || हेरासह तब श्राग apy gw हरि ते पहुच जाय ॥ || 
| खचि सराह gega ल/नहीं यो हरिसिंह पर राखी जाय | | 
॥ तान सरोहा हनि२. मारीं उन्के T श्रा | 


| Ste MA घाय N 
| DNE | 
| Ste [सिरोही गइ ga की मन 3 ER 


vA 


NE s 
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gad जेचंद व पृथीराज के लड़ाई (RU) 


प्राण हमारे Ba ना ated हमरो Wig RAC शाव ॥ || 


ata सिरोही हरिसिंह लीन्हा सो माथ पर दई चलाय ॥ || 
सीस काटि के उन gera को सो धरनी में द्रां गराव N । 
चारि पहर भरि भइ लड़ाई संध्या काल पहूचों आय ॥ । 
तारा चमके आसमान में दोउ दल मारु बद हुई आब ॥ । 
खबरि सनी जब राजा जैचंद सुध्दुत जूक गश्चा रत जाय ॥ 1 
परो सनाका सब cm में कोई CT भातं ना जाय d 
राजा जैचंद gau कराओ राय लगुरी लय SS ॥ || 


डोला लावा सजागन का AL रन खतन qs WT | 
जबाह उठाम प्रथाराज ताहि aagi Hel WS करवाय ॥ | 


हसा भसा को तब बुलवाओ जेचंद वासो. लग SET | 
| जो कहु डोला feet जहे बड़े सात ata को नाम ॥ | 
| खबरें gg गईं रंग महल मैं संजोगिन सब करें सिंगार॥ || | 
| ig बिरंगे कपड़ा पंहिरे_ सब आभूषण लव सजाच D 


| पाय महावर संजोगिन दे ओं डोला में बैठा SUTU | 


NN 


|| उठी पालकी संजोगिन क ओं रन खतन में पहुंचा आ "d 
जितने सर EH कनवज के सो सब डोला घर MTN | 


|| इक हरिकारा दोरति आओ पृथी राज तर पहुच आय ॥ || 
खंबरिं सुनाई बादशाह को डोला खतन TEST AM TE 


hay A 


जो सौ सर समन्त सोरह्दौ सो पिरथी ने लये बुलाय॥ A 


i 


=== 


o m RR 


AES > 


| पैसों समयों न EN फिरे।मालह रन में खलो ज़क ATT ॥ || 
| जो जहु stat दिल्ली Sg दूनी दीहो तलब बढ़ाय ॥ E 
* ded बढ़ावा रजपूतन को सब सूरन को aat बढाय ॥ | 
^. qug सर चढे हॉथिन पर कोई UIT पर असवार | 
ME t. : à gs दूइ चाध AE तलवार ॥ || 


DANS भाल ertt लि 


है DaN 
A 
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( १४) असली AAT व पृथीराज की लड़ाई | 
Se | 


` C 0783 SN MN N = € aA 


स्न्‌ 
Hu 
€ N 


a, 


[ei 


€ 


q ~ 


a EN A 
९. 8 


CUN C 


|| तेगा. चटके बवान के कटि कटि शिरे अरेखा जडान ॥ 
॥ दोनों फोज संगम EZ गईं कोता खानी चले -कटार N 


~ 


Sv NW 


| हसुनो हमारी बात ॥ || 

al ar देखों जा. डोला ले et जाय ॥ | 
।सह ने तइ, ललकारो ठाकुर अक्विलि गई _संघ्हार ॥ | 
1 घरि देउ रन.खतन में जा जीते सो लेय उठाय | 
तनी सुनिके राय age सब बीरन से कही सुनाय_॥ | 
न न पाम. दिल्ला वारे कोइ बिन I HAT जाथ-॥ || 


|| दोउ आर के चत्री बढ़िगे कमरि. से SP -लई. तलवार ॥ | 
|| चल gaaat St गुजराती -ऊना चले. विलायत. sarc ॥ | 


| फुके बीर हैं दिल्‍ली बारे दोनों हाथ करें .तलवारि । | 
| | कल्ला काटग ह घाडन कं चहरा कटे FAIS -क्यार॥ | 
| कट GST गजहाथन -क घहा BC कराहि-कराहि-॥ 
[| दाना लसकर इकामल BSN अब ना सभे अपन विशन ॥ 
6 गाबद राजा तब ललकारों TE हे सर-पिथोरा- कयारः।। 
५ || डाला mas सजागानका अबहीं लोठि कन।जे जाउ ॥- | 


| ||| वातं सुनक हमा भमा ने तुरतें SD as. तलवार ॥ | 

' || दना सूरन को age भो अपनी चोट चलावन लाग ।॥ || 
| || चरा सारा हमा भमा न श गोबिंद को दशो गिराय.॥ | 
| || जगा कमणडलु उन गावदको बहुतक wet दये Gnurpa | 
| | राय लंगुरी तब मारो गो यारो सुनियो कान ग | | 


LATIN IPE 
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का भेडा 6s फे सारा धरती eg गिरो अ राय n l 
| तान सूर पिरथी के जूम लाखन क्षत्री भमि गिराय ॥ 

t, M hs 
HS WH लोह से ताको शोभा न बरनी जाय ॥ | 
cca 2 A e 
RSA लड़ाई AZ डाला पर चत्री रहिमे.ढाल अड़ाय ॥ | 


कुंजर बड़ को lied टेरो सनते शब्द पहंचो आय | 
बडे ENIN CRE है» ie | 
वड़ो भरासाों Alig तरो हैं अत्र are में आवो काम ॥ | 
Gu आई $ पे E EY pe | 
गंज आईं हैँ जेचंद की लुम Hal पर होउ तयार | 
Seige pak 
SI कहु डाला कनबज अहे तो चोहानी जाय नसाय D 

तर्न TY 75, NE 
इतना सुनके कुंजर बढ़िगों रहिगो तीनि खेति Henr 
S fat | 


' उस्तारेन खेला रन खतन में दुइ में एकु wm रहि जाय 


लाल कमान AZ BAL बड़ WET तानि पाव की खाय | 
छाती sles Bat सारो ge निकरि गञ्रो वा पार ॥ | 
| कुंडलिया-हिरना बिचलो सिह से ओभर खुरी चलाय। : 


भार खंड कानो aval सिंहा चले बराय ॥ 

` सहा चले बराय समो aqua Bani | 
कुल हें कालिमा लाय हँसो हँसिके हिय हारो.॥ 

` ` कह भिरधर कबिराय हमें याही बन रहना d 
` आजु गई करि जाउँ काल्हि हम हैं की हिरना॥ 

q aaa गिरो धरती में Har डोलां wan उठाय ॥ || 
के डोला क्षत्री चलिभे जीति को डंका WAT बजाय DD 
गे आगे gates हैं पीछे जेचंद घरे suse | 
|जह मति कीन्हीं सब चत्रिन ने यारो सुनि कान लगाय ॥ | 
अपनी अपनी उसरी HH डोला पांच कोस ले जाउ ॥ | 
Slat चालिभा तत्र दिल्‍ली को पांच कोस पर पहुँचो जाय ॥ | 


vo ~ wy 
| पाले दावे Sete आमें जिनके मारु २रट लागि we 


छ 


x 


a: 


S 
ey wd 433 प्रथाराज की लड़ाई 


ER 


frat जान न पाव सब c स.क पकार ॥ 
A 

वे गइ yaga बोली कागा बोलो RT TET | 
ने उदय भट तब सरज का ह॒इगा अस्त चद्रसा क्यार | 
भरहर dI फाटत पन्द्रह कार WA जाय | | 
? EN 

zx gh लेके ओ डोला को घेशे जाय॥ 
a कराय दओं लसिकर में माणे फोज पिथोरा FT | 
म पायके तत्र जैचंद को ज्ञत्रिन GT लई तलवार ॥ 


| काई भारत हैं तीरन से कहूँ कहु कड़ाब।न का WIS 
| सर बचा तब छूटन लागे चत्री A करोटा खाय । 


|| झाला m3 दोनों दल में कायर aa भजे पिरान | 
| कहलो नाम Hel ala के जादा फोन बढ़ावे घात॥ 
| mag डोला. लेय पिथोरा. ug Sate लेय छिनाय॥ | 


e 
| जोन बीर डोला. ले.भाजे पांच: कोस पे राखे जाय | 


| कोस पचासक पै डोला गो दहुतक क्षत्री गये निघाय ॥ 


| aga ted दोनों दल UH सोरों बदरिया पहुँचे um | 


ha N 


| सत्र दल लेके चढ़े कनोजी Bt डोला को घेरो a 


` SN 


| चोरी, चारा. जा. tat तुम्हरो परे चोर को नाम॥ 
|| डोला घरि देउ श्रत सोरों भें जो जीते सो लेय zara! 


i 


| जतने सूर संग पिरथी के सब ने खैंचि लई तलवारि । 
| दोनों फो 


दोनों GIS संगम gg गईं AE YE तोर चली तलवारि | 
|| जंच॒द्‌ बाल राटारन से AAT MAA बचन gar! 
| सानुष दहो जह दुलभ है AN जन्म न -बारंबार | 
QA. at भजिश्रा समर भुभ्मिते कह फिरि चढ़े बीर. चौहान | 
तनी सुनिके सत्रं जत्रिन ने अपनो मरन करो HAAN ! 


| दोउ. ओर से चले सिरोही समझे नाहीं अपन पराउ | 


c3 GY, 
Pal 
ap Sp, 


ab 6 


~ 
+ 
Pu) 
aa 
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ap s` S) 
die uc 
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om ay 
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असली जेचंद व PRUA की लड़ाई ( १७) 


| खट २ खट २ तेगा बाजें बोलें छपक छपक तलवार ॥ | 
|| ना परवाई ना पलियौञ्रा नाहीं चले wur वाय अ ॥ || 
aa बियरियन को मसका परो He निर्लाभ चल तलवार ॥ || 
|| Stra सर मिले पिरया के सो खतन में दये गिराय झै ॥ | 


ON 


|| cia लाख जैचँद के क्त्री सो सोरों सें weh जाय VK ॥ || 
ला उठिगे हैं चरविन क ओ बहि चली रक्त की घार ॥ || 
| कठिन लड़ाई भइ सोरों Wwe सुदन की नाहिं सम्हार ॥ | 


~ 


डोला चलिभो संजोगिनि फो घेरे जाये कनोजी राय # ॥ | 
यावा कीन्हों राजा SÓW डोला सात कोस पर जाय छड ॥ | 


e ^ ~ AMD on N | 


| aaf सनी जब रतीभान ने डोला लगे पिथारा जाय च 


= ` 


|| पांच लाख Sat मोर गे सोरों बिंषम चला तलवार GS ॥ 
| सनि के बातें हरिकारा की que हाथी ABT AMT ge ॥ | 
| होदा धरिगो तब हाथी पर रेशम रस्सन TAT कसाय क$ ॥ | 
|| समिरन करिके नारायन को सब्र दिउतन को लक नाम N || 
| रतीभान होदा सें aS अपनो कूच TAT करवाय Seas ॥ | 
|| हाथा कनबज से जबहीं चलो असगुन VAY अगारू आय ॥ || 
` || पडित सोचि के बोलन लागे रती भान से कही बुक्काय ॥ | 
|| enr आगन अति भारी भो राजा लोटि पछारू जाय ॥ 
|| तब agma रतीभान ने पंडित सुनो हमारी बात EN | 


अगना सशना हस ना मानें चत्री रन als लोह चबाय d 


| डोला पिरथी लघे जात हें जग में हुइहे TAY हमार d ॥ | 
|| पाउ fare जो हम घरिहें तो रजपूती जाय नसाय de ॥ | 


ui जो कहं डोला दिल्ली SS gau जियत मरन ES जाथ क$ ॥ i 


edt हीनी तम ना आखो पंडित मानो कही हमार ae ॥ 


qt हाथा दश्रा बढ़ाय L ॥ 


ur cr Se erred ‘on 
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6 
१८) gre gaa व एथाराज का SIS 


ला लेके पिरथी आभें मारत जाये कनोजी राय | 
ला घेरो संजीगिनि को रतीभान ने द्यी जवाब Noe Uy 
& ni 


NONO जायरा पक, 


BP F 


In 


a? 
> a 
A 
ej 
Su 
A] 
av 
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a 
A 
4 
4), 3 
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32 651 
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Ax 
a. 
p 2 
Xj 
peur 
zl 
। 35 
ES 
Md 
ant 
gl 
2] 
an 


P N REET ATT AISNE 


2 
2 


(a) iy 


लिबे को नाहीं है चाहो कोटि करो परकार SB || 


ललकारो ओ AST को द्रो जवाब | 
खत में जो जीते हो लेय उठाय 
नि के डोला after दोनों सर भये तेयार $ ॥ || 
le आपनी ga मकुंद करो नाहीं सरग ATS TBAT N 
बातें रत्तीभान की भाला लक्षा भकुंद उठाथ 
ACH GI चेहरा पर Tala गे चाट बचाथ दड ॥ | 
| ने लेके महादेव. को नाम 88 ॥ | 
मारो रतीभान को YT उठी WS की ढाल $ । 
री गड AEE की खाली Als हाथ रहि जाय 
| मन में सोचन लागे मर्कुदी हमरो. काल रहो नगिचाय । 
| भ्राज सिरोही खाली परि गइ हम से रूठि गश्रो भगवान । 
| हाथी दावो रतीभान ने कसरि से खेच लई तलवारि । 


x 
SS 
तुम्हारी हम सहि लीन्हीं अब ले लवो चोट हमार | 
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tH 
2 A 


pM av 
Au) ay 
A4 
amd 
Ad 
fou 
Ps] 
ag 


ij. 
E 


AN 


गाज 
| करो जड़ाका रतीभान ने बायें उठी Ng की ढाल SP । 
| ढाल फांट गइ AST वारी चांदी फूल गरे झहनाय $8 ॥ |, 


याँ काठे गईं हैँ बरूतर को उनको छटि Hp | 
जाम गये डोला पर रतीभान ने दओ गिराय 


€ 


a हे देखें दिछी वारे तब पिरथी ने दरो जवाब Sese 
{ बचाये जान सर थे सब FA को sdb बुलाय 


फो आश डोला जोटे तो रजपूती जाय नसाय We i 
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: A M socio ON 
HAG WAZ ब TAU को लड़ाई ( १६.) 


IXRTNRITUSGUERCOAYEO Na IIEP PEOI EIRE IE mE 


| तमे सर हते पिरथी के सत्र डोला पर पहुँचे आय ॥ | 
à a ` A 6< 9५6२५ N | 

| डुग सग २ चरती डोले दिउता कपि काप राइ AT N, 
¢ SM AWA A | 
Ec T j 


erga पर Bt शिव डाल उठे eu u 
Á 


AN 
An 
Aj 


in लोक की देती कम्पी देखें का पर राम Ral d 
ww LN ^ 


ओर से संगम gr ओ सुठभेंरि चली तलवारि ॥ 


| चारों ओरिन तेगा बाजें चेहरा गिरें सिपाहिन FAT ॥ ' 
होई HAL न आड़ पांड $e ॥ 


v e 
\ e A MN Cos तर 
बहुतक चत्री रतीभान ने समर BRA में दय गिराव ॥ 
SN 


| रतीभान के ak मुचो पर को 
| 


पांच कोल जब faex रहिगइ धूरे बही रक्त की धार ॥ 
डोला Shs पिरथी चलि भय ओ दिछी की पकरी राह N 
सारि Ma जब फाटक रहिगो तब रतिभान ने घेरो आय ॥ 
| डोला दिछी जान न दीहों चाहो कोटिन करो उपाय ॥ 
a रतिभान ने दये गिराय ॥ | 
a दे Ty गाय ou 
gps को जाय ॥ 
a r wen amr ॥ 
| 1 सब हथियार बाॉधिके अपने फार हाथा पर भय सवार ॥ 
जनि घरी को आरसा UAT तब डोला तर Weal आय ॥ 
ललकार रतीभान को ठाकुर सुनो हसारी बात ॥ |. 

रि इड तम फाटक WAGs लड़ी हमार साथ ॥ | 
न सई श्तीभान के ठाकुर खबर दार BE आड ॥ | 
ately रतीभान को सम्मुख तुते पहुँच जाथ ईह ॥ | 
| aS उद्ाओ रतीसान ने लेके रामचन्द्र का नाम Sese N 
IRE 


| करे जड़ाका तब चेहरा पर बाधे उठी Se को डॉल ॥ 
बिगी ठाकर दरवाजे पर जिन के अग न आओ घाउ ॥ | 
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(3s) gaat SETE व पथीराज की लड़ाई 
O AR सिरोही रतीभान as ओ दहिने पर पहुंचे जाइ UO 


| मास्तक सारो का BALA तब बाहे चली रक्त की धार 
। | कान्ह HAT ने तब HARIA TILA को TAT जवाब 
| एक बात JAA काहयत यह HY बचन करो परमान £ 


| जा कह डाला कनबज जहे at चोहानी जाय नस्ाय aS. 


एक घरो को जो जीवन हाय तो बेरी को डारों सारि $8 
y || तीर निकासो पृथीराजने कर में लीन्हीं लाल कमान 
|| तीर खेंचि.के पिरथी मारो गांसी झलकि रही वा पार 
| तार नाथ रहो जब माथे में तुरतें जोटो कान्ह Sanz 
| कान्ह कुँअर wp रतीभान से द्वारे खबर चली तलवारि 
|| बई सिराही रतीभान के उनको छुटि जनेवा जाय र 
|| रताभान फाटक पर sh दिल्ली बही रक्त की धार 5 
|| आइ SS! कान्ह कुर को sas दीन्हें प्राण garg 
[~सन चत्री सगे जूक फाटक .लासि गिरी अरराय ee 
| vds at चंद भाट नें तरते डोला WAT उठाय 
|| ३ सजाशान रंग महल में फाटक बंद लये करवाय 
|| चद भाट तब वाहिर चाये ओ Ua से कहें बनाय ge 
। अतन सूर हृते [दछ क सो सब तमने zy गिराय S 
| पृथीराज को श्रब तम ats} की चली AAS जाय 
|| इतना छुन क राजा जेचेद अपनों कंच दओ करबाय 
|| सात 1दना को भेजलि करि के Axe HATA पहुचे जाय 
| पृथीराज जैचंद को साको सो में लिखि के दशो बनाय 
# इति संजोगिनि का रबयम्बर व Sz व पथीराज की os 


tet were SS ee tat 
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TW as Ny ; 
eno 


| टाँके देदेउ मेरे मस्तिक में जामें घाउ फेलि ना जाय $8 | 
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(२) अथ महोबे की पहिली लडाई | 
जिसके सबब से आल्हा और ङ्‌ 


SA 


' | औरमलिखे ने माड़ो में बाप की एवज 


bes 


मे युद्ध किया था सो लिख्यते । 
* कबित्त- + 


|| भानु उव 1 दासि Tae, असताचललों फिरि फेरि फिरेंना ॥ | 


| हाड़ेल के हठ की लकड़ी, कदली फरि SRE agar ॥ ||. 
| सूर समन्तं चढ़े रन ऊंपर, ते पनि कोटि करो Hadar ॥ |i 


| वात जह सरदारन की, मुँह ते कहिके Hae asa ॥ | 
| सोरनी-सुमिरन करके गणाधीशको भोरहिं लेत रामको नामो। | 
| | आदि सरसुती तुमका गेये ओ eat के चरण मनाय ॥ 
| | कोट कांगड़े को जगदंबा मलियन रही लालरी छाय ॥ 
। | | St गारे पवत के ऊपर देवी पूजों कदम तम्हार 3e ॥ 
| |] फुलवा मालिनि को बुलवावो A मोरसिरी के हार Se d 
| | सो पहिरावों में देवी को भूले eae देहि. सम्हार XP ॥ 
| || चली शारदा धुर दक्षिन ते ओ काशी Bees आय ॥ | 
| | | सिंह सबारी ज्वाला गर्जे ओ तिरशूल बिराजे EDI $ ॥ 
| || पहेले मारो रक्तत्राज को भक्षण करो शारदा साय $ ॥ | 
| | दानी मारो है महिषासुर डंका बजो कालिका क्यार ॥ | 
| [| पव दशहरा की पर्बी परि गंगा जाज मऊ के घाट 3e ॥ || 
४1 Set «RAT गढ़ माढ़ो में बहु wen को राज Hare ॥ 
जह आभलाखा AL दशा को गंगा में करों अस्नान | 


(२२) असली महाब का पहली 


END ci Mord 


| बारह बरस को पैसा मारो कनवज गई न एक छदाम ॥ 
| जो सनि पेहें राजा जचद तुम को Ha दिहें डराय SE ॥ 
|| फिरिके करिया बोलन लागे ददुआ सुनो बघेल राय ॥ |, 
| बेर तो ददुआ तुसहीं पर है ् महराज बधेल राय ॥ 
|| तो तौ बेटा में जम्मै को ददुआ बार बार बलि जाड ॥| 
| जाते जात्ते जाजमऊ में पेला माफ as करवाव de We ॥ | 
| शग हनेवे को को बरजे जो बड़को को लेय असराप छ ॥ 
| करी तयारी वा कारेया ने बहु SEE को राज GATT dU 


- || हुआं स करिया बलति आवे Bl महलन में पहुंचा आयं ॥ 
|| चलत कि बिरियां उसको घहिनीजिस Bl माम बिजञसिनराने॥ | 
| Talal जेहो जाजमऊ को तस गंगा के करन Beara di 


| 
| 
| 
j 
| 
|| gai से करिया बदलति आवे पहुँचो जाजमऊ के घाट ॥ | 
| बहुतै दान द्रो बिग्नत को करि गंगा जी के असनान ॥ |. 


mA Ns à * 
| सगरो मेला हम DER आये | URS: T gi st (ले नौलखा हार मिले नोलखा हार ॥ 
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दान द्‌ 
बाइ पकरि लइ तब जम्बे ने बेटा मा फो कही हमार 
कनबज ठकरी हे MAT की जिन घर उद अस्त लॉ राज ॥ 


m 3 | 
मन वेड में कहु (qua को जसें पाप दूरे हुई जाय 4 


इ से जोड़ी: बज AMET कड़कें तरुंही Bl कंडाल $ ॥ 


aS 


Bi निशानी कछु वाहनी को इतनी कही बिजेसिनि रानि ॥ 


गंगा पर से कारेया चाल भो ओ बजार में पहुंचो आय ॥ | 


| हार नोलखा ढूंढाते डाले कहूं न मिले -नोलखा हार d 
|| aa लग माहेला।मलो हाट में अ्रो करिया से लगो बतान ॥ | 
| हुइके लाडका बादशाह के हाट में लेत नोलखा हार ॥| 
तुमाइ ह॑साश्रा को डर नाहीं लाला सनो करिंघा राय Od 


तबहीं करिया बोलन लागो ओ माहिल से लगो बतान ॥!_ 
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असली ngl का पहेली लड़ाई. (३ 


AU 
~ 


NAS A oC ra STS A CDS ee 


C 


| कही हमारी जो तुम मानों तुमको हार wi बतलाय ॥ | 
॥ | || aem हमारी एक मल्हना हैं वाके गरे नोलखा हार $ ॥ 
ट फाट पर del उन घर फट्‌ बया नाह Se च ॥ || 
"E | gat से करिया बदेलति ad गढ़ महुबे की पकरी राह ॥ || 
feat कि बातें at हिंयनें रहिं अब आगे को संनो हवाल ॥ | 
| चारो भाई हते बनाफर पूरब वाले बनाफर राय ईई झह ॥ | 
| रहिमल टोंड्र बच्छराज Bl चोथे देसराज महराज Bui | 
| वे रहबंया ह बकसर क चारों भाइ बनाफर राय We Se ॥ | 
मीरा rege हैं बनरल के जिन नो पूत अठारह नालि ॥ | 
अली अलामत' at दरियाखां बेटा जानबेग सलंतान Se ।! | 
| मियां Rana ओ सुरमाखां जिनके कारे ओ merui | 
| कारे बाना कारे निशाना कारे घोड़न के श्रसवार $€ ॥ || 
|| चीरा सिर पर है झुगलानी मीरा ताइहन राज कुआँर ॥ || C 
| हुश्रां पे ठकुरी है जैचेंद की WX भश्रो बखेड़ा ' आय ॥ | 
| वे फिरियादी कनवज आये राजा जैचेंद के |दरबार ॥ 3 
|| feat कि घातें तो हिंयनें रहि wa आगे को सुनो हवाल ॥ 
| महुबे es के गई रास्ता गढ़ कनबज को निकरी जाय ॥ | 
आय के उरके नगर महोबे Bl WEH भें उरके आय ।॥! 
| इक हरिकारा पर deg हैं चारों भाई बनाफर राय ॥ | 
|| जाओ चाहत हें कनक्षज को UAT GAT के दरबार ॥ | 
| बह हरिकारा daa लागो अओ राजन के राज कुमार ॥ || 
| कोन काम हे गढ़ कनबज में सा मोहिं हाल देउ बतेलाय ॥ | `| 
चारो भाई बोलन लागे हरिकारा से लगे वतान VK ॥ || 
weit बखेड़ा हे gt पर हुआ पे कठिन चली तलवारि ॥ || | 


' | फिरिके साहिल बोलन लागे राजा सुनो करिंघा राय S ॥ | 
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(39)  असलो महाव का पाली लड़ाई 
a ——— = ~ - os PRPS ECB OES VU ie eer me 


हम फरियादी कनवज SE राजा AAT के दरबार ॥ 
|| बह हरिकारा बोलन लागो हम तदबीर BT बतलाय a) 


~ 


| उन घर maa राय चंदेल जे परिमाल महाव क्यार ॥ 
एक महीना की छुट्टी ले घर पर आये रजा परिमाल ॥ || 
|| fara मिलिके जाउ Seals तो मामिला जल्द EZ जाय ॥ 

|| पड़े रहोगे नहिं बरसन लो जल्दी काम होन का AVS di 
सिदरी खाली ARIA की तहंना TS बनाफर राय OP ॥ 
एक ्रोर पर परे बनाफर एक ओर ताल्हन बनारस FATT i 

| तबलो करिया चढ़िके ast बह जम्बे को राज EAT ॥ 
फाज सिपाही AAR लीन्हे बहुतक संग चीर महिपाल ॥ |. 
| आय के धमंको बहु फाटक पर ओ रज्पूतो बात उनाउ 
|| खत्रारे जनाव चंद्रबेस को जह पर dat aega? रानि 
| हार नालखा AR आभं मरी नजरे जजारें आय $ 
` || चारो भाई बोलन लागे सूबा बोलो बनारस क्यार $ 
| हाल हमारो ना जानो है ओ राजन के राज Here ॥ ||. 
|| चार राज Aga मं हुइगे हम सब परे परोने आय $ 

| तब यह PRA AAT दइ दइ वा जम्ब के राज़ कंआर ॥ 
|| TSE कुल्हाड़ा जा फाटक पर मारों अभे धरनि गिर जाय ॥ || 
| महस लाट AS चद्र बस को गहने कि डबिया लेउ उठाय ॥ || 
| हुम पाय के तब कारेया को फाटक बजन कुल्हाडा लाग ॥ | 
चारो आइ देखें E मीरा ताहहन बनारस क्यार sese ॥ | 
चारि रोज WES में ez पानी ap महोबे qum 98 ॥ i 

| हलुका ESE aga को तो रजपती wd नसाय $ sew E 
करि सलाह चारों भेयन ने मीरा Gaz बनारस gare ॥ | 
| चारो भेयन mer करिके SESS पका करिके sme को दो मोह विसारि ॥ | 
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असली. महोबे की पहिली लड़ाई (२५) 


FIRS VS A OC ER TE IPERS SEEKS 


एक अलग पर तारहन हुइगो सूबा जोन बनारस क्यार ॥ 
|| एक अलग पर चारो भेया स्यान ते खचि लई तलवारि ॥ | 
|| भीर जहां पर भारी देखें मारें धरती देये गिराय KN 
जौन रिसाला arga सारें सो दल रेन बेन ES जाइ d 
| इतनी ताकत केहि नरेस की जो ताल्हन के जॉजरि जाय ॥ 
(ek Hes m geh ओ लोथिन के बँघे पगार ईह ॥ 
B HITT भाज WAT साड़ां का नाहा [नल नासखा हार ॥ 
नी watt सनी मलहना ने ओ परिमाल महोबे क्यार ॥ 


~ 
` 


जाने ठाकुर परे TAC 1तनही राखो AH हमार dede ॥ 
NSN S SEN 


sat Sea घोलन लागे उन ठकरन से लगे बतान de ॥ 
| तुम ना होते जो दरवाजे नाहीं रहतो घम हमार कक ॥ 
|| ate पकरि के उन ठकुरन की श्रो बंगला में राखो जाय ॥ 
| जहां सिंहासन चंद्रबंस को aS बच्छराज तह जाय We ॥ 
दघ qe Bl धन दोलति के सब के मालिक बनाफर राय ॥ 
|| फौज को मालिक करो AISA को इतनीष्कही रजा परिमाल ॥ 
|| तो लो मलहना बोलन लागी परम सनेही बात उनाउ ॥ 

|| ब्याह जो करि देउ इन लड़िकन के तो जे यही देश रहि जाय॥ 
| gan करि द्रो. चंद्र बस ने नाई नेगी दए पठाय झड ॥ 
|| जहि की बिटिया कांरी होवे सो महुबे में करें बियाहु ॥ 
| दलपति wa ग्वालिथरवारो उन फलदान दओ पठवाय ॥ 
ASS ब्रह्मां दइ बहिनी थीं एके कोखि लये आतार ष ॥ 
| तिलक पठाइ द्रो AA में राजा चंद्र बंस के द्वार है? ॥ 
टीका लेके राथ चेंदेले सो ड्योढ़ी में AA घराय Bee Ue 
| दस्सराज St बच्छराज को दोनों टीका लये चढ़ाय We ॥ 


“Wag बचैया RGA Sis at महुने वाजे मल्हा को, मंगला चारी महहना करे मंगला चार अही ॥ | 
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(26) weal aia की पहिली ल 


PESTER 


SAPS ata 


ये में दोनों को भारी उहां लइ डरवाय R Sp ॥ | 
k दस्तराज छ बच्छराज को राजा ब्याह दओ करवाच ॥| 
i विदा कराय लई बहुअन को हुआं ले कूच दयो करवायः 
Q पकरि लडे गढ़ 
EU पहुँचे नगर महोब ह। रिसाल xe od 


जो थी रानी चंद्रबंस की सो at पर पहुँची आथ & 
6 


1 
| 
! 


"7t = " 


S A 
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A 
< 
csa 


| जोन नालखा के लीबे को WES चढ़ो करिंधा राय इ 
ठोन नोलखा मह्हना लेके देवे के गरे दशो पहिशय 
E ü रानी WE बस को SaR हार दओ पहिराय & 
| pC RF लागी रनियां करें संगलाचार SP 
| Vp le रहना है सो इतने पर लगी बंतान 
em Laga स्याने लड़का परम सनेही बात उनाउ Ss 
Te U इन सहलन से इन की सहल देउ बनवाय 
yl कूः m 1 


| एक साल केरे गुजरे पर ET लगे छ 
| वाही बरस रानि सल्हमा के बरह्मा कोखि 


a लये 
SAR जनाई कार माहिल ने राजा TY के 

। ऋक कारेया तव चाढ़े आओ उन परिमाल रजा 
| आधी राति केर अमल 
| a 


के द्वार t 
CH परवा में आगी दडे ama 
| OUT आ RAUA के Saat we लए कटवाय oe । 
| महल लटिलो | 
LR SS CSS का सास खज़ाना aay SAPE E 


GOD man E E E E E  °\™\°\°8» ———— 
— 
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असली Hela को पहिली लड़ाई (२७) 


XI To eI m A AP DISSERT: 
= 


ECOUTER 29 


| जोन सो हाथी बच्सराज़ को सा करिया मे लश्चो ख़लाय ॥ | 
दानां डब्बा रंग भहल से सो करिया ने लये उठाय ईह ॥ | 
लाखा WAL दस्सराज की सो लेगघो करिंघा राय £ ॥ | 


घोड़ा पपीहा को ले लीन्हो aga से कूंच द्यो करवां ॥ | 
आठ रोज .की Hate करिके पहुँचा गढ़ माड़ौ में जाय ॥ | 
दोनों साथे करिया लेके सो फाटक पर WA टेंगाय BN 

| अनंद बयेया साडो बाजी रानी करें मंगला चार 3e ईह ॥ | 
जिस दिन जूमे बच्छराज थे पेट से हते -वीर छुलिखान ॥ | 

ख Tae दिन qn दस्सराज थे पेट में EQ उदेसिह राव ॥ | 

| एक महीना के बीले पर लोन्हो. उदयसिइ अवतार ge ॥ । 


J| S लड़िका भये:बराबौरे राजा चंद्र बंस के दवार ह ॥ || 
| सातो लड़िका खलल २ फिरि .सल्हना से लगे घलान ॥ || 
| || आहहा बोलें लब esate में तलब्रिहा Ga Grae ॥ | 
| | तब हुँसि असहना बोलन लागी जीवत रहो लड़ेते लाल ॥ | 
| | सेरे बेटा सब तलबरिहा सव-पर पानी पिश्रडे-उत्तारि॥ || 
| || किरि तदबीर करी WEEDS aes रानि, महोबे क्यार ॥ | 
| || अच्छे २ कपड़ा लेके USD SHE को दये पहिराय झह ॥ 
||| || कड़ा सोबरन के मलहना ले सब लड़िकत को वये पहिराय ॥ | 
|| | कलगी. चीरा ले दकिन के सब लड़िकन के दये बैँधवाय ॥ | 
J| || छोटी ढाले मलहना लेके लड़िकन गरे दई डरवाय RK | 
| J| छोटी २ तलवारें ले सोऊ इन्हें दई पकराय KREN 
i. नाऊ चंद्र बंस को तिसको मह्हता AAT बुलाध॥ | | 
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( १८) Beat seta को पहिली लड़ाई 


जले agar गे बंगला में उठिके eet चेंदेले राय 
| मीठो लेके सब लड़िकन को ओ छाती से लओ लगाय ॥| 
| मधुर मिठाई नीकी लेके सो लड़िकन के धरी अगार ॥ | 
| उठी कचहरी चंद्र बंस की महलन गये चंदेले राथ £ ॥ 
| तब ललकारो ठकुराइन को रानी तेरो बुरो ES जाय ई ॥ 
| हमें Rea ar लागी हो लड़िकन बँगले eat ण्ठाय Gp 
| हाथ जोरि के रनियाँ रहि गइ तंब इतने पर लगी बतान ॥ 
| दृध ga धन दोलति स्वामी जह कहुँ छिपिवे की है नाहि ॥ 


| SW तो लाडका में बगला मे परम सनेही बात उनाउ d 
|| भोर परों स्वामी सनि लीजो कहुँ जगल में करें शिकार ॥ 


|| फेरे तइबीर करी मलहना ने स्थानी रानि SEA क्यार ॥ 
|| सात SERT बड़ी राशि के सो सजवाये negar रानि du 
बड़ राश का घोड़ी कबुतरी सो मलिखे को दई गहाय Od 
घोड़ा हिराजाने बड़ी राश की सो सलिखे को दड पकराय ॥ 
| घीड़ा बदुला मलहना लेके सो ऊदनि को द्रो सोंपाय ul 
|| जह RAR मल्हना लक सो ब्रह्मा को THY सोंपाय £2 ॥ 
| तुरग कारालया मल्हना लेके सो आहा को दओ गहाय ॥ 
घोड़ा मनुरथा मलहना लेके सो ठेवा कौ दओ gruag | | 


| घोड़ा दलगंजन को मलहना ने रंजित हाथ Tal पकराय ॥ | 
हास क मलहना वालन लागी सब लड़िकन से लगी बतान-॥ |. 


|| भार स बटा जाउ भाबर में रो डांडेन में करे शिकार ॥ । 
ल शकार आवी भाबर से महतारी के धरो अगार £56 ॥ | 


— 


wA 


करें शिकार £8 0 
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| siegt लोट गये म रटे सालेखे ओ मलिखान ॥ 
' ब्रह्मा लोटत Sar जित UAFA XP SR Od 


| Sat Var agaa पहुँच वे परिमाल के राजकंआर S ॥ 


| ठाढ़ो डदिया मन में सोचे अकिलो बन भें करे बिचार ॥ 
| | केहि बिधि Set नगर महोबे कह माता से कहिहों जाय ॥ 
| परन बांधि के में कहि आओ महतारी से करो करार ॥ 
| जब शिकार लेहों में बन से तब में शकल दिखेहों आइ ॥ 
| देवि शारदा हिरना हुइके रस बेंदुल-के भजी अगार ॥ 
। हिरना भाजो जह उरई को ओ बगिया भें ग्रो समाय di 
|| घोड़ा ala ऊदनि आवें आओ बगिया में गये फंदाय ई ॥ 
|| मारिके बगिया गर्द करिदई रोसें पटरी दई गिराय Bul 
|| aa लग मलिया बदलति आवै ओ ऊदनि से लगो बतान ॥ 
| कोन देश के तुम ठाकुर हो किन राजन के URENT di 
|| सारि के बगिया गद्‌ कराई ओ राजन के राजकुंआर SÉ OU 
|| बोले ऊदनि वा माली से माली लोटि जीभ ge दाब ॥ 
| देश हमारो नगर महोबो Bl Hela हे नाम हमार ॥ 


Mes 


|| teat कि बातें तो हिने रहि श्रब श्रागे को सुनो हवाल ॥ 


` $ इति महोंब की पहिली लड़ाई समाप्तः & 
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cm 


| | (३) अथ माड की लड़ाई लिख्य 


I AE Y-4-—— —— 


| बारह बरस केरि उस्मिरि में ऊदाने GA USD हाथयार 
| घोड़ा बेंदला.नाचति आवे ऊदनि खेलत E शिकार ॥ | 
|| आय पहुंचे तब पनिघट पर विषधर sis के सेदान Oe ॥ | 
|| ऊदनि बोलें पनिहारिन से घोड़े पानी देउ पिश्चाय D 
y एक सखी उनमें से बोली अओ परदेशी सुनी जवाब 

| में हों बांदी रे माहिल की पानी घोड़े Ragar नाहि 
कह से श्राय Bl कह जहां आगे कहा तुम्हारों नाम | 

|| ऊदनि बोलें तब बांदी से ARN सुनो हमारी बात R 
|| देश हमारो नगर सहावा जह पर वस रजा पारसाल $ 
|| छोटे Sat नुनि meer के ओ ऊदनि है नाम हमार 
रिक बांदी ने ललकारो ऊदनि wel हमारी बात SP । 
। ala ve माहिल राजा तो जह घोड़ा ae छिनाय 
हमारा जा तुम मानो ऊदान लाट EDD जाउ . 
नि के बातें ये बांदी की ऊदनि अग्नि ज्वाल हुइ जाँ 

|| ag गुलिलिया धाभेन बारी शं गुलन को लश्रो gary 
|| जितनी गागर थी सखियन की सो शुछन सों दई गिराय 

| मारि बेरा घरकों चलिभे ओ महुबे की लीन्ही राइ 

|| सवा पहर करे श्ररसा मं तब WES में पहच आय UR 

|| teat कि बातें तो हियैनें रहि. अब साखियन को सनो हवाल । 
| रोवत चाल भई सब्र पनिघट से फिरि सहलन में पहुँची जाइ 


i gar Me राजा पर ओ माहिल से कहो हवाल ॥ |. 


oe 


a 4 
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f इतनी साल के माहिल SIG ननो ZU. ज्यान SF जाय 1 


— 


टेंगी BUSA दस्सराज की माड़ो लेय बाप के दाये de ॥ 


(| चलो सांड़िया तब उरई से ओं WES की पकरी राह SR ॥ 
| तीनि पहर केरे रसा में तब Aga में पहुँचो जाय इह ॥ 
(लगा RARU पारंमालय का भरमा भूत लगे दरबार ई ॥ 


करि खचि लइ Asta बेठि गइ धामेन उतर परो हरगाय 


| | नजर बदलि ag परिमालय की तुरतें पाती लइ उठाय ॥ 
| |J काढ़ि कतरनी से AT काटो ALA द्रो लिफाफा डारि 3 ॥ 

| | पाती aiaa परलय हुई ng देहो गईं सनाका खाय।' 
| ] लड Rafai कर कंचन की पाती लिखी रजा पारमाल ॥ 


| ea राजा तेरे राज़ में ऊंदनि safe लई हमार Pa | 
| जितना गागर था पानेघट पर सों ऊदनि ने डारी फोरि ॥ " 


| कागद लॉम्हों उन कलपी की अपनो कलम दान ले हाथ ॥ | 
fa 


पहिले लिख के सिरतामा को आ पीछे से za सलाम ॥ | 
ताके WIE 1लखी हकीकत पढ़िश्रों जाहि रजा Ware ॥ | 


4 $ 
। उधुम सचाओ ्ा पनिघट पर सिगरी गागर दई गिराय ॥ || 
FI ऊदनि अय तलबारहा कब से कमर धरी तलवारि ॥ || 


| तुम का Tae हम भजतह सा We AT रजा पारमाल ॥ || 
8 


' तुमहिं सुनासि ऐसी चहिये इनलड़िकन को देउ सम्हारि ॥ | 
Sh पाती घाधिन चलभो अपनी सैंड़िनी को असवार ॥ | 


जाय सांडिया दाखिल हइ गो ओ फाटक तर पहुँचों जाय ॥ | 
| SO ac || 
|| ud 
| | लेके पाती घामिन चलभों ओ डिउढी में उरको जाय ॥ | 
| | सोने Agaa राजञा aa ऊपर चोर ढुरें गज गाह $ ॥ | 

| सात कदम से gaa करिके घासिन पाती दई CEST ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


RUM cem aero SS aT Founda 


| जेल MSH राने दषे के AAT लड़का लग Tale as il | 
| फोरी गगरी जो माटी की तो सोने की दिहों गढ़ाय R ॥ || | 
|| चरचा करिश्रो ना माड़ो की नहि सब Se काम नाथ ॥ | | 
|| जो सन OS उदनि बांकुड़ा कलहा दस्सराज के लाल ## ॥ 
| कर तयारी जे माड का श्रा मारब का नाह SU se M 
| उमिरि लहुरवा को थोरी हैं तास मरा प्राण घबड़ाय 2e ॥ 
|| पाती लिखि के परिमालय ने हरिकारा को दइ पकराय ॥ 
|| लेके पाती धामिन चलि भो BY उश्ई की लीन्ही राह ॥ 
| तीनि पहर केरे अरसा में उरई तुरत पहुँचो जाय € ॥ 
|| सकरि सचि लइ STR बेठि गइ घावन रहिगो माथ नवाय॥ 
|| करके बंदिशी तब साहिल को धामिन पाती दई चलाथ ॥ 
|| काढ़ि कतरनी से बेद काटे कोरो कागद द्रो चलाय ॥ 
|| पढ़ि के पाती माहिल रहिगों AE से कछ न आई चात ॥ 
॥| एक महीना के गजरे पर ऊदनि साजि भये असवार 2D ॥ 
|) मार TRU ऊदान चालभ Ys तुरत पहुच जाय Ze |! 
|| उरई केरी फुलबगिया में ऊदनि घोड़ा राखो जाय P ॥ | | 
|| जोड़ी सारी करसायल की Bl गोली से दडे गिराय Se ॥ | | 
| माली आओ तहे माहिल को बगिया देखो तमाशा आय । 
|| दास तमाशा भाजात AIA श्री AAT तर Gear आय ॥ | 
|| जाय पुकारो बीच अखाड़े अभई सनो हमारी बात de d 
| दाख छुहारन का बगिया को ऊद॒नि गदे कर दइ आय ॥ |` 
| हिरना मारो करसायल है A बगिया में दओ गिराय ॥ 
|| इतना सुन क श्रभई दोर आं ऊदाने को घरों ara Ww 
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उतर भजत हों चिट्टी को मेरे बचन करा TRAA ## ॥ 


ज X 


जान न Gat जा बगिया से ओगन करो बनाफर राय d 


T 
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भ्रसजी माड़ों की लड़ाई (33) 


ऊदनि s Al लहकारे नंन हुईं जाय ॥ 
छेरा से AS अये चो अभइ तर पहुँचे WIE ॥ 
पकरि के उन अभई की ओ खेतन मं दइ चलाइ ॥ | 
तोरि के उस nag की घोड़ा Gils भये AAA ॥ 
घोड़ा ऊदनि we श्रो aga में पहुँच श्राय है ॥ 
यां कि बातें तो हियनें रहि अब आगे को सुनो हवाल ॥ | 


एरा दोरति आश्रो सो माहिल तर पहुँचो आय ॥ 
रिके धामिन बोले wa बगिया को सनो हवाल d 


आये ते बगिया में सिगरी बगिया दई IAR ॥ र 
१ Za उन अभई की Bl Waa सं दहे चलाय ॥ | 
सनि के भाहिल जरिगै नैना अगिन sata हुई जाथ ॥ 


घोडी कौ Hur तापर फांदि भये AANT di 


M 


| मारे घोड़ी माहिल ait ओ अभई तर पहुँचे आय अह ॥ 
| देखी सूरति जब अभई की तुरतें नलकी लई मंगाय के ॥ || 


[^3 


| लैके गोदी वे लडिका को आं नलको में दओ पोढाय N 
Afa aan दइ agaa को Al महुब की लीन्ही राह ॥ 


{ 


| तीनि पहर केरे अरसा में माहिल aga पहुंच जाय अ ॥ i 
| लगी कचहरी परिमालय की भरमा भ्त लगा दरबार ॥ 


| माहिल श्राये हैं उरई से राजे खबरि सुनाई जाय क ॥ 
। सनी श्रबाई जो माहिल को ऊंची चौकी दइ डराय $e wu 


| उतरि बछेरी से भट आये औ पारेमाल की करी सलाम N 
पी हकीकत या माहिल से ओ हसि गये रजा पारंमाल ॥ 


c 


कहो हकीकत qu उरई की काहे बदन रश्रो कुँभिलाय ॥ ¦ 


-~ 5$ siot, 
^ (A cw 4 


d 


/ Ui 


E: 


m 


a 


6% " 


T TAM rE 


^ EP 


25D «f 


i mpi RE, 


ip | साहिल बोलें तब राजा से ओ सुनि लेड रजा qiu ॥ 
ead? a करा दमा ने पालो हे ऊदनि को दूजी करी हमार साथ इ ॥। | 
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(3 ) saa? Ast Al लडाइ 


SRS SEAGRASS OLE 


>> ra) 


ESSELTE OLA 


जाह SRI 34 aag की रॉ हिरना कां सारा जाय ॥ [d 


| दाख gant की वगिया को उदनि जाय करो संहार ॥ | | 
f । हसे जोशत्रर जो पेदा भे मा फ लेथ बाप के दायै LIUM 
| (stt जस्मे माड़ों वारो जिन दल परवा लश्चो लटाय zen | 
T | gum sion दसल राजशकाः पत्थर कत्त काशी TE 1 | | 
f | लाखा पातर दस्सराज का सा Wet न लहू Tl. "| 


घोड़ा ater हाथी पचसावद सो लेगयों बघेलों राय Sew || 
हार MAG दबे वाशी सो उन लाटे AT करबाय uen gp 
" || 


इतनी सान के वा भाहिले का तंब उाठे बाले रजा पारमाल॥ || 
रचा HEAL ना साडी काना सान पाम SIME राय ॥ | | 


N23 
को है aie भाडी are si | 
कहसा HIST वास जन reg सां डारो पिराय eu db. 
करो SEIT परिमालय ने आ उदनि को दश्रो जबाब ।; |||: 
gw 
| काडन लड़ाई पेरा गढ़ HE तहने Wm बाप तम्हार E 
re दूसरा खिलहट कहिये त्राही गढ़ के हैं ee नाम 
| sad A i | | 
| इतनी Gina उदनि aiger तब माहिल से लगे बतान ॥ | D 
। चश्चा कान्हा | का सांचो हाल देउ बतलाय Bil 
कटी कहिहे। जो तुम माहिल तो सब WE कास नसाय d 


| 
| 
हाल हमारा ना जाना हं तुम देवे से den जाय ussen |: 


FAN AUCH देवे वारो लो मरिवे को नाहिं डराय uw |||. 
d CN समेय ` gA Y Y 8 

Allg समया आहै ओलर HO ऊदान हुआ पहुँचे आय ॥ ||. 

! ग्नि 2 ara SARA ar = 9 T E 

QUOS [SUCI CS gv vem wi जडान हाथ SU H ठाढ़ ॥ | I | 
BONUS X s ie UU ow le 

| WIE SET Wd तुम राजा काने मारे बाप हमार SR D 
LSS ET A ron | 


E 


ay asig पैरागढ़ eT Vg रघुनन्दन का हु राजश Se ! q 


i 


| Set aaa माता बेठी तहँपर गये उद्देसिह राय K 


[2 5 HT EET ROREM Lum 
" 2: SESS Ir SS Ae aes See T by 
; t © ~ os ~ a >> x 


aerma 
ic Domain, Chambal Archives, Etawah 2 
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इतनी सनिके Sela चलने अपने du महल को जायें ॥ 
र 


d 
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असली माड़ी की लड़ाई ( ३५ ) 


II NITE FS TAPS MT HEP Nm 


i माला हसे देउ बतलाय SEIS u 
FAs ale राजा AIST वारो ओ Hea है किन को नाम £ di 
|] att gaai मेरे बाप की हमरे जीवें कों थिरकार eon 
(| हाल amar हम को सांचो नाही पेट मारि मरि जाई d 


~ 


> 


स नसबे का लागो है भाहेल तरो घुरा EZ जाय ## ॥ 
ने सम॒काबे ऊदनि की बेटा सनी हसारी बात wae 


| भारो राजा हैं AIST का तुम पर चाट सहां ना जाये TS " 
|| कही हमारी अब तुस मानो बेटा wie रहो हरणाय 9 |! 


| बदलो लीहों जब दादा को तब छाती को SIE 


Geter N 


| बारह बरसन ते रंड़िया भइ में कर चुरी उत्तारीं माह | 
। || काहू लायक बेटा ese माड़ो fas बाप के दांथ $e ॥ 


D 


॥ इतनी लनिके मलिखे बोले ओ ढेवा से लगे बतान Ge ॥ 
| सगुन बिचारो Far बहादर केसे THe बाप क दाय छ ॥ 


i , ena Ets 
_ In Public Domain, Chambal Arc! -Etawah 


TS 


देय साचा अपने Ha में माहिल चरचा कान्ही आय HO 


हसि के देवे बोलन लागी ओं कनियां में खश्रों डळाश ॥ | 


| ate कटारी लइ कस्मरि से अपनी छाती लहे ama 
1 


|| asa ऊदनि aa बंगला में माता हम सनिषे के चाहि । | 


i) चरी उतरिहों तब सागर पर जब जियरा को STE बुकाय d 1 
| | उदां से चलि भइ रानी देवे e ऊदति को संग लिबाय d E 
||| लगी कचहरी नुनि आल्हा की ag पर गई aaa ma ॥ | 

|| सीरा सेयद बनरस वाले देवे उन्हें लीन्ह बुलबाय € ॥ | 
|| छोटे देवर तुम लागत हो सेयद सुनो हमारी बात GP ॥ |. 
| wef Raa हें महच में एको कहो न मानें बात के ॥ | 


| | ज्ञालिम राजा हे माड़ो को रहि २ मेरो प्राण घबड़ाय ॥ | 
ah जेओ -तम उदनि के इन को cuim TAART जाथ ॥ | 


RR Se 
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(३६) असली माडा को लड़ाई 
कक प 


~ 


i alt समर सार की देवा CX m 
सामवेद रिगुवेद cda बांचे pir महराज GE ॥ | 
सगुन हमारो यों बोलति है माड़ी काम सिद्धि हुइ aa || 
He सुड़ावो जोगी बनिके माड़ो aa लेउ fama & | | 
सलिखे जोधा थान fr सो गेरू से लये रंगाय eR ॥| | 
| जड़े जवाहिर हें गुदड़िन में हीरा मोती चुने बनाय dai] 
| बायस पता सिली गुदड़ियां जिन में छिपे ढाल तलवार ॥| | 
रतन जटित की टोपी माथे ओ हीरन की नाहि सश्हार ॥ | 
कड़ियां कुंडल हैं कानन में मोती झलकि २ रहि जाथे | 
| कड़ा सोबरन के जे दुहरे सो हाथन में दये उराय Bl | 
| हाथ सुमरनी मलिया गिरि की जिनके राम २ रट लाग ॥ | 
|| कर इकतारा मलिखे लीन्हों डमरू आर्हा लई उठाय ॥ | 
सोन सरंगी सेयद लीन्हीं car Gast लई उठाय £ ॥ | 
बजे agar जा ऊदनि की शोभा कळू कही ना जाय ॥ | 
राग छतीसो गामन लागे जिनमें SZ बीर बेताल $€ ॥ | 
सोरठ भेरों जेजे मंती ठुमरी टप्पा ओर मलार sese ॥ | 
| धुरपद mH ओ तिछाना at naa पञ पर तान $ ॥ | 
| कामि कूमि के सारँग MH गामें पारवती को ब्याह छ | 


1 


MANY SY 


डाल 


EU SUN SA Sg Ue eet Laila ओर निहारि ll 


र 


A 
s 
| 


veslaPublic Domain, Chambal Archives, Etawah 


|| देखि amm उन जोगिन को agaa aah जनाई जाय ॥ | 
| चदन पिढ़ेया 24 बैठी बांदी हुआ पहुंची जाय T MUN 
| "हाथ AUTH बांदी ata रानी Tat हमारी बात RE ॥ 
| | पांच जोगिया एस आये मानों राम लखन ओतार ॥ | 
| |, खबरि सनत खन देवे चलिभइ ओ.फाटक पर पहुँची आय-॥ 


| | रूप देखि के उन जोगिन को देखे बहुत ख़ुशी gg जाय ॥ 
| | कोन देश ते तुम आये हो ज्ञगिओ कोन देश को जाउ ॥ | 
| | aga पियारे हम को लागो ज़गिओ्रो हियां करो बिसरास ॥ 
| | नित उठि सेवा तुम्हरी करिहों ज्ञगिश्रो मानो कही हमार | 


| wu agen ना जोगिन को हम हैं माता पुत्र तुम्हार ॥ 
| तम पहिचानो नाहीं माता कच्छा लये रहीं नो मास d 


a 


| 
| 
"dar घरिदे Ale पीठी पर माड़ो- लय बाप के दाय ॥ 
| इतनी सनि के माता देबे तब कनियां मं लञ्चा उठाय ॥ 
| चाटे चूभें ae लगावे drap फेरो पीठि पर हाथ d ॥ 
| अब हम जानी अपने मन में माड़ो लिहो बाप के दाय ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


|| बोलि नगड़ची को बीरा दो सगरी फोज करो तेयार॥ 


dn 
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असली AST की ASS ( ३७ ) 


~ ws 


तना साने के ऊद्दान श्यामल तब माता स लगे बतान ॥. 


`D 
A 


Sadi ARE UA कशला की ना पहिचाने जम्बे राय ॥ 


Be 


जवल पूजे सब लड़िकन के टीका करे Raa? माय i 
gag चलिहें संग तुम्हारे डोला चलो अगारू जाय ॥ 


बज नगाड़ा यह लसकर में AG दल सजे बमाफर FATT dU 
ल दरोगा घोड़न वारो हाथन कड़ा FT डरवाय BAH 
बढ़े २ घोड़न को सजवाबों जल्दी हाल करो तयार ॥ 


डी AAG ओ मख मंजनि श्याम करण सब्जा सूरंग ॥ | 


| ogres TSS 
. , .nPublic Domain, Chambal Archives Etawah 
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(३८ ) असली साडो का लड़ाई 


कमन 


| चोधर चालि कबृतर अभे ओ RAE पार के घोढ़ seq 


(8 

| कच्छी मच्छी घोड़ा साजें ताजी तीनि पाय SEXUT UP ॥ || x 

- | हरियल सश्की पाखर ERN आ पचकल्यानी लेउ सजाय | 3 
: | लकवा गरो Bl HAA ससदा घोड़ा ST सजाय $ ॥॥ = 
| सुखा घोड़ा को सजवाबी- सरगा घोड़ा लेउ सजाय SEB || प 


| ले हनवावों इन घोड़न को ऊपर देउ दुशाला डारि de ॥ | - 
भरि ₹ बेला रंग मिहँदी के जिन में सेरन केसरि डारि ॥ | २ 
| चारो सुम्मन को ATA पाछे पूंछ देउ रॅगवाय Vw ॥ | E 
Wt कठिलानी उन घोड़न पर ऊपर dup दये कसवाय ॥ 
| लगे बकसुआ हैं सोने के WE रेशम के तंग कसाय Ly 
| छोटि २ कलंगी मोती चूर की सो कछन पर दई घराय ॥ | 
| बोलि दरोगा हाथिन वारो सोने कड़ा इथे डरवाय wy 
|| बड़े २ हाथन को सजवावो छोटे परबत की उनहार N 
|| हाथा साज ज इकदता Bl दुइ Wer लगे सजाय Vw ॥ 

मेन कुज मालया धारा गिरि आओ सोरा गिरि लये सजाय I 
| अगद गज से ओ पंगद गज हाथी सजन अगिनियां लाग i 

सुड्या हादा का सजवाबा भकुना हाथा AT सजाय By 
अ डार TBAT मखमल वार ऊपर होंदा दये कसाय £ ॥ 
हीरा चमके अस्मारिनि में झालरि लगी मोतियन क्यार ॥ | 
बारह कलसा सोने वारे सो होदन पर दये धराय 9892 ॥ || 
इक २ हाथो के होदा में बेठे चारि चारि असवार 3e seu 
बोलि दरोगा तोपन वारो चीरा कलेंगी दई इनाम 3e ॥ ||| 
| बड़ी २ तोपन को सजवावो जल्दी तरल करो तैयार se ॥ || 
| हन्‌ हकारनि गर्भ गिरावनि सो चरखिन पर Wu चढ़ाय ॥ | 


|| ज घन गरजनि विजुरि तड़प्पनि सो आगे को देउ बढ़ाय ॥ ||. 


HE 


c 


— 


t 
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असली माडी He लड़ाई CEN 


MELLE 


at सामनि ताल स॒बामनि एसी तापं लउ सजाय ॥ 
(an लपक्कति चेद्र कपक्कनि तोप, कालिका लेउ सजाय ॥ | 
| तोप सेकटा की सजवावो AT तोप लेउ. Wawa $ ॥ | 
ताप लछिमना को सजवाबों जो AA TH गोला खाय Bu 
पहिया ढरकें इन तोपन के करकत चले ।सधुरिया बान ॥ || 
ऊदनि आये तब लिकर में ऋपनी फोज करी und] 
| | सवे सिपाहिन को बलवाओ यारो सानेयो बात हमार Sul । 
| नोकर चाकर तुम नाहीं हो तुम सब भेया लगो हमार ॥. | 
कठिन समासी माइवार हे जहँना बसे qued राय छह | 
|| जिनहिं पियारी हें घर लिरियां यारो तलब wu घर जाउ ॥ | 
|| जिनहिं पियारी परम भगोती ते सब -चलो हमारे साथ ॥ | 

इतनी सुनि के msn लोटे Bl ऊदनि को AAT ATA | 
Ras Ara को खाञ्रो हे हमना धरें पिछारू पाउ झै ॥ | 
क २ AAT दइ २ DUE रजपतन ने लई उठाय URI | 
नीचे GY ज्ञ कपची AT Bl ऊपर से HAT कवार VF ॥ | 
तिनके ऊपर wear पहिरें जिनमें लेगा ना आने आय OD 
| aaa पगड़ी हैं पर लोहे कँडी लई घाय Ke ॥ 
साजि सिपाही जब STS भे शोभा कछू न बरनी जाय कडा 
मालिखे उदनि दोनों चालि भये पूजी बहुरि कालिक'माय॥ 
(qup करिके नील कंठ को -मनियां gia aga क्यार d 
| देवी शारदा nea वारी अब गाढे दिन आवो काम कड ॥ 


पजा करिके उन देवी की फिरि पारेमाल कचहरा जाय ॥ 


iss 


र्हा ऊदनि Alea ढत्रा पचय GAS संग [लवाय ze ॥ 
करें Tey परिमालय को STAT हाथ बाघ राह जाय ॥ 


__ |n Public Domain, Chambal Archives, ' awah pne 
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इतनी सनि के चंदेले ने पांचा घोड़ा लगे ANA $$ | 


2 


घोड़ा करिलिया चंद्रमस को सो आल्हा को TAT AAT | 


A 


घोडी HAAN को मंगवार सो मालखे को दइ गहाय ॥ 
घोड़ा CHATS को मेंगवाओ सो ऊदनि को दीम्हो आप | 
घोड़ा मनरथ को Haare सो ढेवा को दी गहाय॥ | 
मीरा सैयद qata वाले तिनको सिहिनि दइ UI ॥ | 
सवा लाख को जो रन कंकन सो ऊदनि को THT पहिराय॥ | 
| तब कहि दीनी परिमालय ने बेटा सुना हमारी बात॥ 
जालिम राजा हे माड़ो को तासे बहुत TS इुसियार ॥ | 
हाथ जोरि के उदनि घोल दादा सुनो हमारी बात॥ | 
हम ना ARNE WR Ade से चाहों घाण रहें की जाय ॥ | 
चरण जाग के पारमालय के Bi चाल भय उदासहराय ॥ | 
रानी मलहना के फाटक तर पहुंचे, उदनि ABST जाय ॥ | 
मल्हना बॉल रन बोरे से उदनि सुनो हमारी बात s d | 
wa के Pagi तुम कब मिलिहो सो मोहिं हाल देउ बतलाय ॥ | 
हाथ जोरि के ऊदनि बोलें माता सुनो nega रानि ॥ | 


AS महीना को मुहलति देउ aay चरण पजिहों श्राय ॥ | 
aS 


माथ नाय के ऊदनि चालिभे ओ लसकर में पहुँचे जाय ॥ | 
बज नगाड़ा मेरे दल में लसकर कंच देउ करवाय oed] 
| पहिले डंका भें जिन बंदी दुसरे में फांदि भये असवार ॥ | 
तिसरे धोंसा के बाजत खन लसकर qe दश्रो करवाय ॥ | 
77077 दल चाल भा AT Haley को श्रो माड़ो को करो पयान ॥ 
रात दिना केरे धावा में बटियां धूप गिने ना डांह we 
aag दिन की तब दोरनि में तब धूरे पर पहुँचे जाय | 
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fft बीत गइ चिग्यां बोलीं कागा बोलो भुरहरी रान ॥ | 
भोर होत खन पो के फाटत बुरी बन में इनो निशान n 
तंग eae घोडन के हाथिन होदा we उत्तारि अ ॥ 
v छुटि गईं रञज्ञपृलन की रो फोजन की are SERI, 
| जे इक चावा ओ दुइ चोषा ऊंचे सामियान anaa ॥ | 

| लाले agar ea के सो लगवाये लहुरवा भाय अ ॥ d 
| तीन कोस केरे अरसा सें हाथिन oer दांत से दांत ॥ 1 
| तीन कोस केरे टप्पा में पेदर परे बनाफर qun Sese n | 
तीन कोल लो घोड़ा परिगे भाला चमकि २ रहि जायें ॥ 
| तीन कोल लो तोपें फेली पेटी भरी बरूदन क्यार ॐ ॥ 
|| बारह कोसी के गिरदा में झडा गड़ो बनाफर कवार ॐ ॥ 
| wi xgeut sauga की agaa चढ़े हिरन के मास ॥ 
| कहुँ २ पंडित du विचारें कहूँ २ आट ave लाग ॥ 
| 1 कहुँ २ कत्री मुगदर फेरे कहुँ २ नाच कंचनिन क्यार ॥ 
| || दिन देख बीते agli बन में मिरहें कही उदैसिंहराय ॥ 
' | केहि की निदिया seer सोवो अब कब लिहो बाप को दाउ ॥ 


x 


' | तुरत बुलाओ इन eat को Gur सगुन विचारों आय ॥ 


ISN ATP OSes T Fe Se ee Eae e A E T E E a aa LS 


mp ox res Sod 


: oa i "Ca ar Fy SN i i Y A " a f es 
। | करें तयारी हम माड़ो की जहिमां काम. सिद्धि हुई जाय ॥ | 
dies. पोर्ध गन Gran map करै प C 
| लेक पोथी सगुन Pr xar कहे पुकारि पुकारि edo 
i | Sy UN er sv ` a Ss, ALTO at a a e ५82 | 
| Gal गंदर। बंगाले की wri छिपे दाल. तलत्रारि ese ॥ | 
| N2 


(| पांचो गुदड़ी इन लड़िकन ने सो; तेबुआ झैं ag मगाय ॥ | 
॥ || अपनी २ ged पिरे अपने बाजा लथे उठाये झै ॥ | 
| Sita चलिभें जे age से ओ दबे तर पहुँचे जाध॥ 
| रामा नंदी तिलक लगाये देही अग aa रमाथ इई ॥ 
' आवत देखो जब लड़िकन की देवे उठी अरहरा खाथं D 
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| gua लेके जो सोन का उसभ Ud 


IFLR: 


॥ पांची जोगी हाथ जोरि के चरनन पर IAs 
|| sist देदेउ अपने सख से जामे काजन ल 
|| हसि के दबे बोलन लागी बेटा a करो 


a 
~ 
काठन AAG गढ़ सांडो हं नटा बहुत 


H 
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Hila उतारी सव erem पर आ घरता ख घरा 
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zT 22 \\ 
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qui 2e vl 
genos । 
SS 


म चनह ता वान जह TANT बनते २ SIBISÉ 
PN 


चरन लागि के महतारी के Bi चलि अये 
Sie आसरा जिंदगानी को Bl सब मया मो 
प्रान इथरी पर एरि लीन्हें अपनो WIS करो अखत्यार ॥ | 
बब॒री बन के जे वाहिर भे ओ फाटक तर पहुँचे जाय ॥ | 


|| अलख जगाम शब्द SHIA जोगिन धनी दइ रसाय ® 
| 
| 
| 
| 


- — RT cerry 


|| तब द्रसाना वून लागो बाबा भेद दउ बतलाय के ॥ | | 
|| कहां से आये थ कहैं Sel अपनो देश देउ बतलाय#£ ॥ | | 
गाल से श्रागे हिंगलाज को जायें sese u]] 
महिलन सें अपनो फाटक देउ खुलाय ॥ | 
द्रमानी बोलन लागो Hast धीर धरो मन भाहि | | 
छुनामें.जब राजा को wa तमको चलें लिवाय ॥ | | 
हरिकारा दोरति आवे अ ener तर पहुँचा जाथ ॥ |. 
(Gat अनूपी रज sel को तिसको खबरि सुनाई जाय ॥ | | 
| लड़का आये बेरागिन 
|| बस ठस्हार 
| E 
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xp 


EN 


के उनके रूप न चरने जायें € ॥ | | 
जा स पाऊं तो IAT पर लाऊँ बलाय ॥ | | 
कुरर छनुपी हरिकारा से' कही gears ॥ | | 

वो उन जोशिन को हिंयनां करे तमाशा ara i! | 
|| उनहीं पयान गी हरिकारा ओ जोगिन तर पहुँचो जाय Ul 
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क ee a 


| 
' खख जागया तत Hg को Bl set H पहुच जाय॥ 


| 
राज्ञा अनूपी जह बेठो थो जोगी तहाँ गये नभिचाय## ॥ | 
28 बायें कर से करी बंदिगी राजा अ्रशिन ज्वाल हइ जाये ॥ | 
| मारि भजावों बेरागिन को Bl बंगला से देउ निकारि॥ | 
| qii हाथन करी ate कम अ्रकिलन को डारो मारि ॥ | 
| सब (STS पर राजा अपना जीक्ष सम्हारु ॥ 
| बादशाह दिछी को सूबा ताको Wale करें सलाम e dd 
| Ra हाथ से जपें समिश्नी जासों लेये राम को नास ॥ 
| तासों तमको करें बंदिगी हमरो जोग भग हइ जाय $ d 


| सँग ले लीन्हों उन जोशिन को श्रो महलन को चलो लिवाय ॥ | 


| 

| 

| जो हस att तेरि डिउढ़ी में तेरो राज भग SZ जाव ॥ 

। बैठे dga «Her पर सो watt से लगे बतान We ॥ 

| सुख ना लागो बेराणिन के gaat कहो लेउ तुम मानि N 

| अजमत बारे बैरागी हैं इन gH ना aT सराप sz d 

| छपे SD के पक्के हैं नित उठ करत राम का जाप d 
| 


| (IE हाल Wu बतलाय Se ॥ 
|| ga तम नाचो में अपनो करतब देउ दिखांय d 
| | बजे wae वा हेवा की उड़ि २ नचे लहुरवा भाय Ye ॥ 
| | ak लो बरनों में जोगिन को ae दिस रही मोहनी छाय ए | 
| बहुत पियारे बाबा लागो HTB [इया करो बिसराम ॥| | 
|| ऊदनि बोलें तब अनुपी से राजा सुनो हमारी बात € ॥ | | 
| आज carat तेरो प्वाटक हमको भोर रमानी बाट RU 
| ॥ भीख सांगि लये तेरे महलन से जोगी डगराहेयां SQ 
|| aver समाये राजा अनपी सो जोगिन का दये इनाम Se ॥ 
|| fep जोगी तब सहलन ते ओ माड़ो को पकरा राह ॥ 
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| अलख जगाये इन फाटक पर TATA ने दओ जवाब ॥ li | 
| कहां से A आं md जेहों जगिळो हाल दउ बतलाय N 


| देश हसारो बंगालो हे आगे AGIA का जाय TESE ॥ | 
j बोले वरमानी उन जोगिन से बावा Wat देउ लगाय ॥ |||. 
जितनी नोकरी हमको मिलिहे लो सव gez Pre लदबाय॥ do 
| चारि महीना चित्तर मासा घावा feat करों बिसरा ॥ || 
। तब उठि बोले उदनि बांकुड़ा ठाकुर alata गइ लुम्हार ॥ ||| 
| हम का जेवे हिंगलाज की लाभे घरी घरी पर बार e ॥ || 
| लव निघटिगो मेरि कम्सरि ते तव हम हिंयनां को पम घार ॥ || 

| फाटक खोलो तुम माड़ो के हम महलन को करें पयान ॥ || 
|| भिक्षा लव बेरागिन को qud झाठक दये शल | 
| जागा चालने रं भातर का छा गालयन स 
घर घर माग वार जोगा बबन SIT | 
| लगी दुकानें हलबाइन की आ बनियन की दुकान d 
| देख तमासा इन जोगि को बनियन करि दई बंद दुकान ॥ | 
| माह! साड्वार का ।तारया मोहि साहे राह जाय । 
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नाचत सिं पांचों जोगी छो पनिघट तर पहुँचे आय ॥ |. 
पानी भरती थीं पनिहारी जोगी eat पहुँचे आय 28 ॥ | 
p चाच उदान वा Baer पर माझें पारवती को ब्याह #8 ॥ | 
| देखि तमासा बेरागिन को बांदी सोहि मोहि रहि जाये ॥ |. 
|| हाथ घेलना हाथे रहिमो कोइ Baar सें रही लटकाय ॥ | ` 
काइ सॉस पर घारिके रहि गइ काहुइ सुरति रही कलु नाहिं ॥ |, 
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रूपा आँदी रनि कुशला की सो पनिघट पर पहुँची आय ॥ / 
|| sus सवेरे की दुपहर भो तिसरो पहर रहो नगिचाय ॥ | 
| अब क कहिहां रनि कुशला से बांदी सोचि २ रहि जाय ॥ 
' बाढी चालि भइ तब BRIT आ भहलन सें WEIT जाय di 
|| get रानी जह बंठी था रूपा gA Gear जाय | 
|| ऋाषत देखो जब बांदी की तब रानी ने TAT जवाब ॥ 
: Lag सवेरे की दपहर भो Rad पहर बीतिगों आज ॥ 
|| के काइ Ert लागी के sie को करो भतार Xe ॥ 
||| तीनि पहर पनिघट पर लाभे कहरी बांदी कोन विचार ॥ 


—————— 


eo 
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2d कर जोरे बांदी ag रानी सनो हमारी बात XS । 
पांच जोगिया एल आये जिन के रूप न. बरन जाय B । 
सुरति सासर मुख नरियारे नयना हिरना की उनहारि॥ 
उमिरि बीति गइ मेरि माड़ी भें एस जोगी देखे नाहि ॥ 


y tat नाचे जेले घन में नचे पुछार X646 od 
रो जो में पाऊँ तो जोगिन को लाऊ पुकारे ॥ 
ली तब बांदी से रूपा अक्किलि गइ तुम्हारे ॥ 
सरति मेरि बेटी को एसी सरति नहीं ससार ॥ 
गले तब कुशला से रानी सुनि लेड बचन हमार ॥ 
| उतर इंद्रलोक ते के वे निकरे फोरे पहार ॥ 
रन लागिहौ बेरागिन के तुम्हरो जन्म सुफल EE जाय N 
तनी सनिते कुशला बोली उन जोगिन की लाउ बुलाय ॥ 
नहीं पायन बांदी चलिभइ ध जोगिन तर पहुंची आय ॥ 
हैं चुलोआ है महलन में जॉगिड चली हमार साथं n 
र घर मांगे से कह पेही GR सरे न एको काज ॥ 


हल Hi लेउ रनि कृशला को जोगिउ तान जन्म लो खाउ॥ 
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r$ रोगी को भावति तो सोइ वेद बताई आय wy 
$ ऊंदनि के सन में थी बांदी सोइ सुनाइ घात l 
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Si 

स॒निके बातें जोगी चलिभे ओ महलन में पहुँचे जाय॥| 
Sa फाटक बांदी बोले जोगी पेयां परों तुम्हार 3B ॥ 

' तनिक घिलमि जाउ हियं फाटकपर भीतर खबर HAS SIT || 
[दी चलि भइ रंग महल को श कुशला तर पहुँची जाय॥ || : 

हथि पचसावद art eret हुँने wT wer घोड़॥| , 

देखि के सूरति उन जोगिन की हथि पचसावद रोवन लाग ॥ B 

Hat लड़का रनि देवे के बारे cue Hen KW Se deg] 


EN AAA 


has | | 
कोन सो असनो इनको परिगों जहि पर जोग सम्हारो आय ॥ | 


A 


ऊदान PH तब MERT से दादा हाल देउ GUT ॥ || 
कान कारन तुम रावत हा काह छाड़ दइ SHIT $B ॥ || 
श्राल्हा बोले aT ऊदनि से अब सानि लेउ लहरवा भाय ॥ || 
हथ पचसांवद घोड़ा पपीहा दोनों गये हमें पहिचान ॥ | 
ig तास! ऊदान हम रोवति हें हमरे लगे wh man) 
|| इतनी सुनि के उदनि बांकुड़ा तब आल्हा से लश बतान॥ | 
| हुक्म तुम्हारो जो में पाऊ घोड़ा फांदि हाउ Haare ॥ | 
|| चार घरी कर अरसा में इन्हें लसकर में रांखों जाय ईह ॥ | 
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i | ऊहना मारा तब सालख ने उदनि अ्रक्किल गई तम्हार ॥ |. 
[| चारा IESU लेजेहे | 
| | जहा काल सं चार Beat भाय Sese ॥ | | 


दाग ate रजपूती को शर क्षत्रीपन जाय नसाय 5 ॥ |. 
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कोल्ह गड़े जहां पत्थर के ।जनसे राजे ENT पराय Xe ॥ || 


a X4 खुपड़यां वा बरगद सें सो जोगिन. ने देखी जाय ॥ | 
"| रूप देखि के वेरागिन को खपड़ी रोय २ रहि ज्ञाय कै ॥ | 
| पत्र हमारे जे लागत हैं सो जोगी हुइ पहुचे आय BU || 
|| छापने सन सें हम जानत a हमरी गया दिह PATIN | 
| केह लायक ASH हइहें माड़ो TT हमारे दाय चडि d | 
| gir भरोसा मोहिं aga को श्रव को गया करे है जाय ॥ | 
| aft २ बातें जे खुपड़ी की आल्हा रोय २ राहे जाथ U | 
| जोटि पिछारू ऊदनि देखों ओ area ले लगे बतान## ॥ || 
| क्यों aq रोये दरवाज़े पर भेया हाल देउ बतलाय | Nt || 
| कोन जनावर की खपड़ी हे जो बरगद में eg EE 
| azt uum ऊदनि को Bl सुनि लड लहुरवा साथ d | 
|| जहे खपडिया हे दादा की सो जम्मै ने दई टेंगाय ge ॥ 
|| सनके बातें इन आल्हा की ऊदनि gud पहुँचे जाय कडे ॥ | 
|| फ्रपटि खपडिया ऊदनि पकरी ओ छाती स लई लगाय ॥ | 
|| शतो खपडी ख़पडिन मिलिहे के सागर में देड सिराये ॥ | 
||| ज्ञा दम-रहिहे मेरे नथनन में दादा लिहों तुम्हारो दाङ ॥ | 
||| जोगी रोवत ae खपड़ी तर बादी Sat पहुँची जाय ce d 
देखि gaat तुम क्यों रोये जोगिश्रो हाल दड वतलाय ॥ 
||| के तम लडिका केह राजा के छल करो हियां पर आय d 
जाय Gaal रज जम्बे को जुगिश्रो डारों पेट फराय EU | 
4 उतनी सनि के सालख ala चाई सुना हमारी बात ## ॥ : 
Fi हे में खासा बोले Al रहि AAW ॥ 
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पे HAT घीर घरों महराज ॥| 
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| वहां siam दाखिल हुइभ भरो पमारनतर पहुँचे जाय ॥| 
| तान मरोरा उदनि ant पक्के महल दरार खायें fh YI 
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«9 3 = Ii g 
दस्सराज महुबे के राजा wed केद लखो करवाब We ॥ ||| _ 
। पत्थर कोल्हू में पिरवाञ्रो खपड़ी बरगद दड CATT WR j|] 
' आर्हा उदनि दुइ लड़का हैं तिनको wa रहत विनशत | _ 
: इतनी सुनके सलिखे बोले बांदी gam बचन हमार ॥ : 
| हम ना A रङ्गमहल में जो सुन पारे घघेलो राय ॥ 
| सीस महल में जोगी पहुँचे नाहक डरिहे हमें मरय ॥||| « 
| तासे भीतर हम ना Sie बांदी बार बार बलि जाउँ ॥||| _ 
तुम्हरे जिय को जो कछु gee जोगिउ प्राण मार सर जाउँ ॥ ||| À 
' बांदी धीरज तब बँघवाओ जोगी gaga को जायें ॥ ||| 
सीस महल को पाछू देके सतखशडा पर पहुँचे जाय ॥ li 
| लगी खिरकियां मलिया गिरि की oit WANA भे बहे बयार d क्‍ : 
| हँस हिलोर जह सागर में at छाउजन पर ara मोर 5 ॥ | 

| रतन Tied क GU लागे छोनी मोर पंख की लाग ॥ | 

| 

| 


रानी कुशला रज जस्भे की सो जोगिन तर पहुँची आथ ॥ | 

f Nov ou SEONG: TM rd ! 

| परदा प्रगये ae कमरिन में झो जोगिन को देखन लाग N 
| 


| रूप देखके इन जोगिन को रानी कालरूप ge जाय इहे ॥ ||: 
| dg wt में बांदी को तू छल करो हमारे साथ ॥ %6 ॥ | | 
चढ़ा उतारू जिन के gen मारू सिंह बरन करिहांय ॥ || 
गजभर छाती बेरागिन की ओ नैनन oq? era all 


इतनी घातनके कहिने में तब ऊदनि ने दओओ जवाब se d] 


o p NUR M i 
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a छिपाये से ना छिपिहे रानी सुनिश्चो जवाब हमार ॥ 


S2 


| इतनी सुनिके रानी बोले जोगिउ सुनो हमारी बात £ ॥ 

रतन जटेत की Dash पहिरे तिन में जड़ जवाहर लाल ॥ | 

फोन देश में तुम पाई हैं सो सब हाल देउ बतलाय ई ॥ 
|i इतनी gine मलिखि बोल रानी सुनिश्यो बचन हमार ॥ || 
|| हम तो चालिभे बंयाले से ओ कनवज में पहुँचे आय छह ॥ | 


| ड्योढ़ी मांगी लृप जैचैंद की हम पर मोहे कनोजी राय ॥ | 


|| EH W 
इतनी सनके कुशला बोली जोगिउ बचन करे परमान ॥ 
li लक ALAA करो तमाशा आय ॥ | 
ककि २ नचे उदै Tas राय & ॥ | 
भ मलिख HD छतीसो राग छ ॥ 1 
| छ की ढेवा की gaa खजड़ी लाग ॥ 
| ay eur ag ऊदनि को agaa रहो मोहना छाय ॥ 
ब नर नारी व्याकुल हुइभे रानी बहुत खुशी हुई जाय ॥ 
| जेःढ़ा सागउनि के Saar सो जोगिन को दय डराय We d 
|| iat जोगी रंग महल # को हाल देड TAMIA KB 
||| कोन तपस्या afa gg गइ वारे ends मुड़ाय RRN 
हैं से आये छ हो सो तम हमको देउ बताय $ ॥ 
|| अ कुशला से लः बतान झड | 
|| मीठी बोली से बोलन लगे HTM बोले सुद्दावन बाल ॥ | 
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( ५०) sal [कां 


| दश हमारो बंगालो है ओ गोरख पुर कुटी हमार के ॥ 
मेला लागों हरद्वार को सो हम CUR SE जाथ $ i 
बुड़की लेके EET की भागे हिगलाज का जाई PRN 
| हिंगलाज के दरशन करिके फिर हम HAST का ATTY 
| ag निघटिगो AR कम्मरि ते तब हम शहर सभाओं आय | || 
| ठाउ कर जोरे रानी बोले जोगी dui परां दुन्हार SEK NN] 
| ga Ran हमका लागों जगिश्लो Rat करो बिसराम ॥ 

eur A बलवैहों er: AJAA करे SSN ॥ 
ठी बिजसा को बलवेंहों ठाढ़ी तम पर करे बयार GP ॥ 


TN GN 


| 
| 
R महीना चित्तर मासा जोगिउ हियां करो Rawa d] 
| 
| 
| 
| 


TEMA 


CN 


|| जा दिन जेहो हरद्वार को छकड़न माया पिह भराय क ॥ 
| बोले मलिख तब रानी पर रानी कटिगो ज्ञान तुझ्हार॥ 
| राज रमानो तेरो फाटक हमको भोर रमानी बाट BW 
|| agar पानी रमता जोगी इनको कोन सके विलमाय क d 
| भीख मँगाय देउ agaa ते रानी डगरि Rai ते जाथे अह ॥। 
| शुरू हमारे तो आगे गे पाछू धूनी बटोरत जायें BRK J 
इतनी छुनिके रानी कुशला तब जोगिन से लगी बतान ॥ 


|| राज पाट के हुम भूख होउ जोगिउ तुम्हें Wu Pup d 
॥ इच्छा हावं जा शादा का तो स ब्याह देउ करवाय E: Il 
| इतना सिके alae जारग ART ्रागन ज्वाल हु जाये ॥ | 


T 


| पाप कि बातें हमें सुनावो जिन में जोग भंग gg जाय ॥| 


हभ तो eet बेरामिन के अपने तीरथ को रमि जायं ॥ 


E के 


(राज पाट के हम ना भूखे ना कछु हमें ब्याह से काम |i] 
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बसली AMS को लडाइ ( ५१) 


||| थार žna तव सोने को ओ मोतिन से ae भराय ॥ | 
|| भिक्षा देवै ae जोगिन को बाबा तीनि जन्म लो खाउ ॥ || 
|| af भर मोती ऊदनि लेके ओ नथनन सों लये ama ॥ | 
| e सोती उदनि ate भोरे बने लहुरवा भाय 5 5% ॥ | 
| कोन रूख में मे लागत हैं सो अब हमें देउ बतलाय ॥ | 


| देश हमारे में ना उपजें ओ कबहु हम देख नाहि Ke ॥ | 
| इतनी सुनि । सोचे मींजन बहुरि लमी दोउ हाथ ॥ | 
|| तुमहि निधाता जह ना चहिये बारे जोगी दथ धनाय ॥ | 
। | ज्ञ फल नाहीं काहु रूख के जगि मोती इनको नाम ॥ E 
; a सुनिके उदनि agyr मोती aa दये फेलाय ॥ | 
हीरा मोती जो हम ai बटियां लगें चोर बटमार N 


|| जैसी निशानी जह aga की तेसी देउ. कुशलदे रानि ॥ | 
“|| रानी मलहना है महुबे की तिन ने दश्रो नौलखा हार ॥ || 
"J| हार नौलखा तुमको det जुमिश्रौ नाच देउ दिखराय ॥ || 
|| घरी बिजमा मेरि अटा पर रूपा उनको लाउ बुलाय ॥ | 
| इखि ताशा लेय जोगिन को वाको जन्म सुफल EZ जाय ॥ | 
latfr चलिभइ दरवाजे से झो अटा की पकरी राह ॥ || 
सठियन २ afl चलिभइट Bt बेटी तर पहुँची जाथ ॥ 
| सोबत जगावे सत खड दी हाथ बंधि रहे जाय ॥ || 
: बेटी चलो हमारे साथ ॥ | 
| आयि जोगी बगाले के जिनके रूप न बरने जाय a ॥ | 
l| इतनी झनते चली विजैसिनि पानन Seat emus ॥ || 

| पाँच पान को बीरा लेके सो हाथन में kc 
|| सिडियम २ बेटी उत्तरी औ कुशला तर पहुँची जाथ ॥ | 
| agi उदेखिह जे oe थे तहँ पर गई बिजिसिनि रानि ॥ 
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1 zi guka को सो ऊदाने ने SEE CHAT ॥ 
लौटि बिजैलिनि देखन GT ओ ऊदान तन रह। Hay ॥ 
Mase Ve 
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~ A_A A SCN 


| तिरी चितवनि ऊदनि देखी उनके लभे बिरह के घान d. 
A DN = T UN qM tM oT h 

आय HA AS ऊदनि की Al भिरि परे घरनि पर जाय ॥| 
T € e | 
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सु | 
। Ram गिरते परलय EZ गइ छो जरि मरी कुशलदे रानि | | 
|| रूप देखिके मेरे बेटी को जोगी धरनि गिरो लिहराब ॥| | 
| इन og कीन्हो मेरे महलन में जे राजन के राज कुँआर ॥| | 
जोगी नाहीं जे मन भोगी केहु राजा के राज कुँगार॥ 
जल्दी बंदिया जा ड्योढ़ी पर आओ करिया को लाउ FACT ॥ | 
पांचों जोगिन को मरवाऊं ओ Reg में डारों पिशय i 
इतनी सुनिके मलिखे qeu sl रानी से लगे बतान d] | 
जनी जोनी जो सरि BR 


3 NS 
| कोनसो ब्योरा लड़िके ETT जो जहु गिरो तड़ाका खाय " 
; 3 e. SM 


| 
| बात बनावे ढेवा बहादुर रानां सुना हमारी घात sew 
| बीरा fest ah बेटी ने ae दई ame डारि M 
Tet 
I 


|| पीक लीलिगो बार हि को लगी aur जाय ] 
(NTS Sy 


|| तेहिते जोगी wea गिरिगो रानी सनो हमारी बात : 
|| थोरी देर में gray जागी आओ जगि परे उद्देसिहराय ॥ 
gar जागी वा बेटी की ओ कुशला तर पहुँची जाय ॥| 

कंठ लगावे तब Ran को ओ बेटी से पूछी बात ॥| 
लागे तमाख गइ जोगी की आओ गिरि परो तड़ाका Ud 
| तुमका ब्यारा कोन सो पारगो जो गिरि परी तड़ाका ara ॥| ~ 


बाल ACT स माता सनि लेड Gp हमार |! 
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असली माड़ो की लड़ाई ' (५३) 


| ऐस जोगी Big न देख इनके रूप न बरन जाय E KN | 
सोच यगो भेरि देही सें मेरो बदन TST SAAT ॥ | 
पाड रपटियो PH सीढ़ी से औ गिरि परी धरनि अरराय ॥ | 
सखिया माइवार की जुगियन देखो तमासा आय ५ | 


| एक सखी Sud में बोली बहिनी सनि AT बचन हमार ॥ | 


। चनि ३ माता इनकी कहिये जिन की कोखि लये श्रोतार ॥ 
aa कम्हेया की बनि आये मानो राम लये ओतार ॥ 


Gat FAN AT घोलति भइ हम पर बात कही ना जाय di 


| जिनके लड़का ज जोगी भे कंस जियें माय आर घाप d 
| एक सखी जो जोबन मातो सो साखयन स लगा बतान ॥ 


| एल WAN जा सं पाऊ ता मरा जन्म सुफल Ee जाय ht 


“Of निज्ञनियां सख पर ढोरों सें dus धाम को जाउ ॥ 
: काइ बारह काई Ase Gl His बरस अठारह कर ॥ 
| एक ते एक़ रूप गन WAC सा जागन पर रहा SDWUT ॥ 
|| डारि मोहनी दइ माड़ी में सब नर न रे बिकल ES जाय ॥ 
| काह dE रुपया सहेर काहू दये मोतियन हार HH d 
शला मोही बेरागिन पर गर को TAY नोलखा हार ॥ 
हरवा जोशी चलिभे Bl mq का THU राह छ ॥ 
Sant बदलति BA ओ Gu xad तर weal आय d 
aa az srt थी जोगी हुश्रां पहुँच आय N 

feat तब ऊदनि की ओ अटा पर राखो जाय ॥ || 
जटित को पलिका डारो तापर जोगी खो बेठारि ॥ || 
1 जञानो REN वारे ठम छल करो leat पर आय ४ | | 
बुलाबति हों करिय। को TART डारों पढु फराय ॥ i 
हो लड़िका रमि देने के ओ ऊदनि हे नाम तुम्हार | 
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में चोली ip २ हुइ जाय X 
खो GRU उदेसिह है नाभ XE 
छे अपने बर्त रही इतवार g 
के ऊइनि संग करों बियाह X 
जमा को हँस के कही उदेसिहराथ 
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| इतनी giam ऊदनि बोले विजमा ACA गई तुम्हार ॥ 


(MISA में करो बियाह ॥ 
a 
ND 
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wag परखो रानी बिजमा हमरोइ उदेसिंह है MAI 


iz कारन AS सड़ाशो घर घर WAG जगाये Hig 


|| इतनी सुनिके बिज़मा बोली अपनो पंडित लउ gaa 
| ASSI गाइउं सतखंडा पर सातो भर्मारे लेउ डरवाय ॥ 
|| इतनी सुनिके ऊदनि बोले बिजञमां अक्विलि गई तम्हार ॥ 
|| चोरी चोरा. ब्याह न mE ना हम करें चोर को काम | | 
|| बाना. राखे रजपती को ओ तरवारि गहे की लज $ d] 
|| कलस gig जायं जब लोहू से खंभन चरवि जाय लपिटाय ॥ | 
|| ता दिन Sarg होय माड़ो में बिजमां सनौ हारी बात ॥| 
हम को चाहो जो तुम बिजमां साड़ो को हाल देउ बतलाय t| 
|| बदलो लेके अपने बाप को पाछे भामरि लेय डराय ll 
॥ गंगा करि लेउ जो तुम ऊदनि तो सब हाल देउ बतलाय ॥ 
हाथ डारिके या गुदड़ी में उदनि खेचि लई तलवारि ॥| 
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असली माड़ो की लड़ाई ( ५५) 


SS SOS ट 


निना वियाहे जो तोहि छांड़ों हमको लोटि भगोती खाय ॥ 
बतावे संब Aisi को ओ सनि लेउ INg राय ॥ 
Al कठिन है WIEUTZ को लह ना जाउ Betas राय ॥ 
Hey राजा लाहा गढ़ का तह जराबर MAT [डढाय 2e d 
छोर न AAT गढ झांसी में AS पर बसते कारंघाराय d 
तिसरे THB बारह दरी पर सरज GUT बसं हमार ॥ 
तोप लगाबो बबरी बन में जासों काम सिद्धि gz जाय ॥ 
आज्ञा देदे रानी बिजमां आहा ठाढ़े पमारे TAIT | ॥ 

दोउ कर जोरे angi बोले आ सनि लेउ उदेखिह राय |i 

सेज बिछाऊं सत खेडा पर ठाढी तुस पर करों बियारि dI | 
ऐसी बातें तुम मति बोलो रानी धीर घरो मन माहि de ॥ 


छारे पांड घरों सिजिया पर तो WIT ध नसाय 3e ॥ 


इतनी कहिके ऊदनि चलिभे जिनको चलति न लागी बार 
सिढियन २ ऊदनि उतरे ओ द्वारे पर पहुँचे जाय K ॥ 
SUSE! ठाढे थे गलियन में सो मंलिखे से लगे बतान ॥ 

री हुइ गइ मेरि महलन में ओ बहि गये लहुरवा आय ॥ 
कहा दिखेहों में मर्हमा को कह ACA में कहिहों जाय ॥ 


तब लगि ऊदनि दाखिल CEN ओ आल्हा तर पहुच जाय ॥ 
छाती amg TAY AAT को आल्हा Sah पूछन लाग ॥ 
देरी लागी सतखंडा पर सो माह हाल देउ बतलाय ॥ 
बेटी HAMA रज जम्ते की हमको तरत गई पहिचानि N ; 
amr हम से यों करवाई तुम मेरे सँग करो. बियाह के ॥ || _ 
ब्याह करन को हम काहे आय Al बिजमा से करा करार di 

भेद ले आये सब माड़ो को बिजमां हमें दश्चो बतलाय ॥ 
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(५६) असली met की लड़ाई 


तशा न ANS हम वेरी घर ना बिज्ञमाँ स कर fag । 
जब सथि करिह अपने घर की AAA तुमका S भार | 
मलिख समामे आल्हा को दादा धीर धरा मन माह | 
हमें चाह नाहीं भोंरिन की ना बिजसा से हलका कास ।| 
बदलो eid है दादा को तब छाती को STE PANT d 
इतनी कहिके पांचो चलिभे श्री बाहर का लॉन्ही UE | 
चारि घरी केरे रसा में वे लोहागढ़ पहुंचे जाय ER ॥ 
देखो फाटक लोहागढ़ को शोभा कछ कही ना SUD di 
तिहरे खंदक पनियां सोते उपर गभ गिरावनि तोप ॥| 
देखि के फाटक लोहागढ़ को आल्हा सोचि २ रहे जाय d 
कठिन समासी जह माड़ो हे केस मिले बाप के WD d 
| उदनि सांवरे ने समभाओ दादा धीर धरी सन AR I 
कृपा जो हुइहे रामचन्द्र की माड़ी लेय बाप को दाउ ॥ 
d HAG ANA दरवाजे पर दरमानी ने TAT जवाब $ ॥ 
d कहाँ से आये Bl कई जेहो अपनो हाल देउ बतलाय ॥ 
" मलिखे बोले दरमानी से तुम सान लड हमारा बात il || 
पुरुष देश से हम आये हें आगे ets को जायें ईह || 
खच निघटिगो भरि कम्मरि से तम सनि ag हमारी aa ll 
फाटक खोलो दरवाजे के भीतर भिक्षा मागें जाय $ d] 
फाटक खोले दरमानी ने जोगी भीतर पहुँचे जाय m d 
राजा जम्बे की ड्योढ़ी में जोगिन sae जगाये जाय || 
लगी कचहरी जह जस्ये की भरमा भत लगो दरबार | 
साचया के संग मचिया We मोढ़ा रगड़ि २ रहि जाये i 
[सह कि बेठक क्षत्री बैठे Bt अड़ि रही ढाल की व बगल में सि मे भमन enc हाल | | 


at Aa | O Al 


EA Al 
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असली माडो की लड़ाई. (५७) 


E सोने सिंहासन HEY AS ऊपर चोंर FL गजगाह KK ॥ 
| तिन के दहिने करिया बेठों टिहना नगिन धरे तलवारि ॥ 
|| तान मरारा उदाने WE पक्का महल उठा MAA Wedge ॥ 


AQ) नज़ार बदांस गइ रज जस्भ का Bl जोगिन तन रहा [नहार ॥ 


Ul तब कहि दीनी हरिकारा से इन जोगिन को लाउ बुलाय ॥ 
"j| कहि हरिकारा ने जोगिन से जुगिश्रों चलो हमारे साथ N 
|| quiz बलाओ हे जम्बे ने हुअने करो तमाशा जाय ड ॥ 
|| चलिभे जोगी तव आगे को ओ राजा तर पहुँचे जाय ॥ 


| | बाय हाथ स करा बादेगी राजा बहुत खफा इइ जाय |! 


11 मारि निकारो बेरामिन को मोह NA कर करी सलास ॥ 
| | इतनी सनिके ऊदनि AST राजा ATAT जीभ सम्हारु 


A 


| दहिने कर से ai संमिरनी दहिनें लेय राम को नाम N 


दहिने कर से करें बंदिगी हसरो जोग भग हुई जाय ॥ 


Se S A 


|| aA बोले बेरागिन से ज़गिश्रो सुनो हमारी बात We ॥ 


`S 


त॒म चेला हो श्रो सांचो है ज्ञान तुम्हार ॥ 


S2 


- 


पूछति हों सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ 
aaa जड़े जवाहर लाल ॥ 


SS 
लुम हाल देउ बतलाय Xe ॥ 
|| इतनी सुनिके मलिखे बोले राजा सुनो हमारी बात झड ॥ 


ATION 


| राजा Sate कनबज वारो तिनकी ड्योढ़ी मांगी जाय ॥ 
| हम पर मोहे राजा sag फंचन कड़ा दये पाराय ॥ 
| बनवाई हीरा मोतो दये जड़ाय D ॥ 
सो हम मानी जोगि आर देउ वतलाय ॥ 
à 


माथे ठेका माना Wale उतारा पाग ae Ul 
उदनि बांकड़े राजा सुनो हमारी बात ॥ | 
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(uc) असली साड़ो को a 


| qaga ifr महोबे चाये HE पर चस रजा TATA | | 
देखि तमासा उन राजञा न हमक su दइ बनाय ॥ || ₹ 

अर्हा उदनि दुइ भेया हैं सो मित्रे को नाह SA | | 
देखि तमाशा तह ऊदान ने चारा कलगा देई इनाम u 
चारि महीना चित्तर सासा सागर डेरा दये डराय के ॥ || ` 
चारि महीना पगड़ी बांधी ताको ठेका परो LAAT #81॥ || ' 
बात तम्हारी सांची मानी अब तुम करो तमाशा आय ॥ ||: 
| नाचे Hala तब बगला में He पर बेठो बधेलोराय झड ॥ || ` 
| राग छतीसो जोमिन गाये राज्ञा बहुत खुशी EX जाय d | 
^ ` ~ ALO - es i | 

| सोढ़ा सागउन के डरवाय तिन पर जोगी wa बिठारि J | 
|| कहां से आये ओ ad जेही जुगिश्रो हमें देउ घतलाय u | 
देश हमारो बंगालो है रागे हिंगलाज को जाये € ॥| | 
|| हँसिके राजा बोलन लामे जुगिओ Rat करे बिसराम ॥ 
|| सवा लाख को चीरा कलगी सो जस्बे ने दई इनाम झट ॥ | 
|| fra उठि तुम्हरी सेवा कारिहों sitet gat हमारी बात ॥ 
| इतना सुनक मालख बोल राजा सुना बघलेराय AD ॥ 
| 


I 


GG 


2 


4 ` i 
|| बहता पानी रमता जोगी जे दोउ कहुँ बिलमन के arte ॥ | 
| आज रमानी तेरि RIA है हमको भोर रमानी बाट ॥ 
7 N लें ~ e. Dd 

| ऊदाने बोलें तब राजा से शरो सुनि लीजे wey राय ॥ | 
|| सुनी था चर्चा हम काशी में तब जह माड़ो देखी आय ॥ | 
|| लाखा पातुर तेरे महलन में यह में सुनी हैं जम्बेराय | 


& बुलावा तुम महिफिल में हमको नाच देउ Raua ॥| | 


| WI बुलोआ तब रंडी को लाखा तुरत पहुँची आय ll | 
Ve तबला चटके ब्रज वासिन को BY गात लगा सजारन क्यार || 
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सली माड़ो को लड़ाई ( ५६) 


॥ | 
uU | 
॥| | 


तब उठि बोले उदनि बहादुर आएहा सुनो हमारी बात ॥ 
हमेर घर की लाखा पातुरि जाकी देँ नौलखा हार We ॥ 
HSE बोलें तब ऊदनि से भेया सुनो हमारी बात | ॥ 
ARE जम्मै हरवा देखत Gaal qud लेय बधाय अ ॥ 
कही न सानी इन छाएहा की ओ नोलखा TAT पहिराय ॥ 
हरवा देखत लाखा पातुर gÙ हाल गई सब जानि de ॥ || 
जे तो लड़िका देवे वारे अपनो बदन छिपाओ आय ॥ | 


सेनन मरे उन जोगिन को लड़को Hard रामिजाउ ॥ || 


| जो कहुँ जाने HEN राजा तुमको डरिहै तुरत भराय $ ॥ | 


M 


A xe a ALA e i 
इतनी कहते ऊदाने बाल पातुरि अक्विलि गई तुम्हार ॥ | 


इतनी कहिके जोगी चलिभे फाटक निकरि गये वा पार ॥ || 
AN 


घरी एक केरे अरसा में पच der तर पहुँचे जाय अ ॥ | 
लाखा पातुर हार ard ओ चुनरी से लओ दवाय ईह ॥ | 
A 3 YA ; 
नाचति आवे वा ड्योढ़ी में ओ जम्बे तर पहुंचा जाय ॥ | 
aera डोले जा पुरबैया तोले लोटि परो पछिआउ eu | 
आंचल उड़िगौ तब छाती से हरवा चमंकि २ रहि जाय ॥ 
नजर बदलि गइ रज जम्भे की उन बहु लखो नोलखा हार ॥ | 
जे पूछे हँ जह WAT नोलखा हार ॥ 
जम्बे पूछें, वा पातुर पर कह AE पाला | 
ag तो हरवा हे Aga को सो alle हाल देउ बतलाय ॥ | 
~ A $ 
हाथ जोरि के पातुरि बोले यह तकसार माफ gg जाय M | 
श्च मोहि आये भईं HAS न लखो नोलखा हार ॥ | 

बारह बरसे मोहि आये भई TAG 
इतनी सनि के राज्ञा जम्बे मन में Wal सनाका खाय |I 
9 Dx a2 A TPO t T | | 
JA बोलो तब करिया पर अब तुम रंग महल को जाउ ॥ | 
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(६०) असली माड़ी को लड़ाई 


|| हार नोलखा Aaa वारो सो महलन से लावा जाय P 

| उनहीं पायन करिया चलिभो श्रो महलन भें पहुँचा जाय ॥ 
|| ज्ञता लपेटा मरकति aa खटकति आवे शुजा पे ढाल ॥ 
|| रावल देखो जब करिया को कृशला द्वार पहुंची आय ॥ 
|| लये Rakai paa वारी at करिया पर करे बिआरि d 
|| पूछे कुशला तब करिया पर अब तुम हाल देउ बतलाय ॥ 
|| कोन कास को तम आये हो सो तम हम से कहो बाय ॥ 
| हाथ जोरि के करिया बाले माता सनो हमारी बात $ ॥ 


|| हस को पठओ राजा Aka तम ले आवो' नोलखा हार ॥ 
हार मगाय देउ महलन से राजे तरत दिखाभे जाय K ॥ 
सुनक बातें ज कारेया की देही कंपि कंपि रहि जाय di 
|| लरी टूटे गइ है हरवा की सो पटवा घर TAY पठाय ॥ 
gar विगरो जेसो होवै Weg हार देउ Bary Vw ॥ 
| SUA बाल तब करिया स बेटा सनो SAR बात SP ॥ 


एक बात थन हानी हुई गइ हम पर कछ कही ना जाथ N 


इतना सान क करिया दोरो रो east तर पहँचो जाय | 


SEN 


ay 


गी के धोखे तुम ना रहिओ केह राजन के राज Sanz ॥ 
र २ माड़ो उन पंजिआाई Bt ले गये नौलखा हार $ ॥ 


|| SRY बोले तब करिया से बेटा सनो हमारी बात Sese ॥ 
|| पकार जागयन की ले आवो मेरि नजरि psu] आय ॥ 


E 
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पच जागया बंगाले के तिनको TAT नोलखा हार $ ॥ 


न ।सहासन जम्बे asl करिया बचन सनाय जाय ॥ | 


|| उनहीं पांयन करिया चलिभो अपनी लये ढाल तलवारि | 
: Y ~ 

| जाय पहुँचा पच Yea ते ओ जोगिन से लगो बतान ॥ | 
Sale दुलभ राजा seq जोगिश्रों चलो हमारे साथ ud i 


wgs 


E 


Tei तब करिया से ओ सनि लेड हमारी बात ॥ 


J 
X 


स्न 
TNS हमारे का BAT नाह WIE लोट घरं ना पाउ ae ॥ 


OS 


इतनी सुनिके करिया जरिगो कमरि से खेंचि लई तलवारि ॥ 
। | पाउँ अगारू को जो धरिहो तो करि SU खंडा चारि ॥ 
| | इतनी सुनिके ऊदनि जरिगे गुदड़ी से Afa लई तलवारि ॥ 

उदनि के खेचत मलिखे खची ढेवा खचि लइ तलवारे ॥ 
। |पांचो जोगी तेगा लेक Bl करिया पर पहुँच जाय De ॥ 
। | निरे २ जोगी हमें न जनिश्रो माड़ो खोदि करेहें ताल De ॥ 
l| अपने सनभ करिया सोचो जे मह॒ब के राज Hae De ॥ 
। | जो सह लगिहों इन लाडकन के तो मेरो आजु बचे ना प्रान ॥ 
। | उनहीं पायन करिया लोटो श्रो जम्बे तर पहुँचो जाय ॥ 
। | दोउ कर ait करिया Baa दादा सुनो हमारी बात ॥ 
। | धोखे न रहिश्जो चेरागिन के वे तो दस्सराज के लाल । 
। | नजर बदलि गइ तब Hea की ओ सुरजा से लगे बतान |i 


) | जान न पासं aga वार सबका काद ag करवाय se ॥ 


। | इतनी सनिके सरजा चलिभो आ लसिकर में पहुंचा जाय d 
। | बोलि नगड़ची को बीरा दो सोने कड़ा दये डरवाय ॥ 
। | फोज सजावौ GH mA की जल्दी अभे करो तेयार ॥ 


जन कि बातें तो हिंयनें रहि अब जोगिन को सुनो हवाल ॥ 
। | जोगी चलिभे पच tga ते आओ लशकर में पहुंच जाय ॥ 
। | अ्हैपे देवे को ager तो जोगी gat पहुँचे जाय छ N 
। || sera देखो सब लड़िकन को देवे उठी भरहरा खाय ॥ 
। | सोडे को आरत कर में लीन्हों वामे AIG] दियना चारि ॥ 

रति करिके सब लड़िकन पर [फिरे धरती H दई धराय ॥ 
|| छाती लगाओ सब लड़िकन कौ ओ माडी को एडो हाल | 
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| | MEA पयाद का नाह। है तह WATT कोन बिधि जाय | 


(६२) झसली माड़ो को लड़ाई | 
| Ee 
| तब उठि बोले उदनि बांकुड़ा माता हाल W बतलाय। 
| महल amA हम कुशला को उन मोहिं द्रो नोलखा हार। 
माता देवे तेरे हरवा को हम लाखा को द्रो पाहेराय। 
| ऊदनि बोलें तब ढेवा से भेया सुनो हमारी बात छ| 


| पांजि देखि श्रामें नद्दी की जहँना फौज उतारें जाय। 


रगा 
दोनों चलिभे तब AJAA से Bl नहीं पर पहुंचे जाय | इह 


Al कपड़ा He घोवत ते जोगिन अलख जगायें जाय | चाः 
त नरबकह हे पश्चिम को धोबिश्रो पांजि देउ बतलाय। ति 


~ 


|| चारि खत को फेर खाय के gà उतारे जाउ वा a 


a 
A $ IIN 


| पांजि नरबदा जहां बहति थी जोगी हुआं पहुंचे जाय। 
| नदी प्तकाई दोउ जोगिन ने पानी कम्मरि से बा 
|| लग्गी काटीं तब बांसी की ओ नह्दी भें ३ 


NAN 


j सवा पहर क ज शरसा म फर लासकर H पहच जाय 
Rea ao जेहि तम्ब में ऊदनि उनको करी सलाम | 


| बारह कोसो बबुरी हे बन जेहि भें छाय रहो ऑँपियार | 


CON 


| आल्हा बोलें तब ऊदनि से चंदन वढ लेउ gara # | 
|| नोस बढ़ई सग ले श्वे श्रो बबुरी बन काटे जाय SE 
| इक २ पेड़ो Eie जेश्रो Ber Sar करें Raua $ । 
बढ़ई चलिभ JÅ बनको चन में बजन seater लाग। 
| संबो पहर करे अरसा में बबुरी काटि करी afer ॥ 
| एक हारेकारा दारात आवे आ टोंड़रपुर पहुँचो ara | 
बेटा अनुपी जहाँ Fat थो ak हरिकारा पहचों जाय! 
करी TEM तब अनुपी को श्रो यह aah जनाई जायं 


j 
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fem a4 "m a Gc, 9 o! a wc 8, 26a 


. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah E i x as 
LPO = odd DITE L^. EN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


- HAA माड़ी की लड़ाई ( Sg) 


TERDUM Ez SS EUN TEUER UU RM —— IECIT Te Pi SRLS Coen 
RT —- 


. राजा आयो है aga को Al बबुरी बन TH कटाय कह ॥ : 
| इतनी सुनिके बेटा अनूपी गुस्सा गई देह में छाय थे? ॥ 


ll तुरत नगड़ची को बुलवाश्ओो सोने कड़ा दये पहिराय XE ॥ 
$ | ad नाडा मेरे लसिकर में जल्दी फोज होय तेयार अह ॥ 
l| गलियन २ REY हरिकारा ag दिस घुमत फिरें कुतवाल ॥' 
[| ger gem सब लसिकर में सारी फोज भई तेयार #8 ou 
[| पहिले नगाड़ा में जिन बंदी दुसरे में घेर रकेबन qui ॥ 
थ| Gre नगाड़ा के बाजत खन सिगरी फौज भई तैयार ॥ 
र्‌ आपने २ जे डेरन ते क्षत्री निकरे qui मोर अड्ड शड N 
[| कोड नालकी कोई पालकी कोई गजरथ पर रवार के ॥ 
है| उरी «fuga के रथ साजे जिनमें सिंदुरी गद उड़ाय ॥ 
बोलि दरोगा घोड़न वारो सोनें कड़ा दये पहिराय de ॥ 
qi स्याह सफैदा कौ सजवावे ST सब रंगा लये सजाय  ॥ 
|| इरियल घोड़ा को सजवावे तुरुकी घोड़ा लये सञ्जाय ॥ 
|| सुखी घोड़ा कौ सजबावै अरबी घोड़ा लये सजाय के ॥ 
नकुला घोड़ा को सजवावे अबलख घोड़ा लये सजाय ॥ 
घोड़ा wand जो दरियाई सब्जा घोड़ा लये सजाय के N 
भरि कठिलानी इन घोड़न पर ऊपर जीन दये धरवाय ॥ 
दई लगें सब्र कंचन की ओ चांदी की परी wa ईह ॥ 
लगे बकसुआ हैं सोने के श्रौ तँग रेशम के खिचवाय ॥ 
कहां लौ बरनों इन घोड़न को शोभा कछू कही ना जाय ॥ 
बोलि दरोगा हाथिन वारो सोने कड़ा दये डरवाय & ॥ 
बड़े २ हाथिन को सजबावो छोटे परवत की उनहारि ॥ 
|| हाथी सजावौ जे इकदंता औ दुइ देता लेड सजाय OU 
i भेनकुँज सलिया धोंरागिर ओ भोरागिर लेउ सजाय के ॥ | 
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| अगद गज से औँ पंगद गज हाथी सजन अगिनिया h | 
|| मुड़िया होदा को सजत्रावो कुंजल हाथी लेउ सजथ ॥ 

|| गद्दा डारो मखमल वारे जामे ऐंड़िन लो पांय HDD | 
होदा धराये हें चांदी के ओ सोने के कलश धराय $8 oa 
|| डारि के रस्सा रेशम वारे हाथी तुरत दये कसवाय Se ॥ | 
|| इक २ हाथां के BIST से Ao चारे चार असवार de 
|| बाल दरोगा तापन वारो चारा कलगा दइं इनाम dé 1 
|| बड़े २ तापें मेरि सजावो जल्दी श्रभे करो तेयार $8 N 
|| हन्‌ इकारनि गभ गिरावनि जो मन पक्के गोला खायें $ ॥ 
|| जो घन गरजनि विज्ञली तड़प्पनि सो आगे को देउ बढ़ाय ॥ | 
| सुरज लपक्कनि az भपक्कान सो आगे को देउ बड़ाय ॥ 
| तोप शकटा ओ भेरों को सो ahaa पर देउ चढाय ॥ 
तोप कालेका को सजवावो लछिमन तोप लेउ सजवाय di 

खर खर खर २ जे रथ दोरे रब्बा चलें पवन के साथ ॥ || 
Weal ढुरके इन तापन के करकत MN सिंधरिया बान ॥ 
|| बेटा BATT को दल साजै डंका बजन गोल में लाग ॥ || 
|| घट भरवावे गंगा जल को श्रो RIA में करे असनान ॥ || 
l डारि आसनी रेशम वाली अनुपी बेठि ग्रो हरगाय | | 
|| चदन रगड़े यहु मालिया गिरि साने कटोरा धरो उतारि ॥ 
पूजन TRÈ गननायक को ओ ले रामचन्द्र को नाम U 


चदन लगाव तब माथ में UA दंडन पर aA लगाय ॥ 
RN UM 


| लग चढ़ाव रशम वाला जसका लगे नेक ना बार $ ।। 
बारह Slat HIN बांधी कलहा दइ बांधी तलवारि i 
अगल बगल पर दुइ पिस्तालें दहिने सिंघिनि as कटार । 
भाला लल नागदोनि को बायें शुजा मेंड़ की ढाल se । 
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(RS छसली साडो का लड़ाई x 
—————————— 8 
| चडि २ did BE घात की सो चरखिन पर देउ चढ़ाय | P 
| SET ug भेरि aua में इन पाजन का दंड उड़ाय॥ | | + 
Se थेळी बारूदन की ओ तोपन में दई डराय TP ॥ | q 
|| भला डारि दये तोपन में सुम्मा मारें बारंबार छँ छ MI E 
रजक घरि xz तब प्यालन में बत्ती ऊपर दइ लयाय DE 

| umi उड़ानो उन तोपन को रन में याकि परे आधयार ॥||| च 
| खर रर रर रर गोला छुट कह कह करं आंगानया बान Ul] g 
| सन नन नन नन गोली ge सर रर तीरन की आवाज ॥|| चे 
| दोनों फॉजन को ससह! भा जहना TU ताप का सा ह्‌ 
| गोला लामे जाह हाथी के रन H डाक २ Us जाय ae ॥||| m 
| गोला लागे जिन ऊंटन के दल में गिरें चकता खाय ॥ | पे 
| qat लाभे जिन घोड़न के चारो Era गद gg जाये uj हि 
ला aia जिन क्षञ्िन के तिनकी war सगे ASUA ॥॥ क 

| बंब को गोला जिनके लागे सो लज्ञा से जाय उड़ाय il क 
ला अजिरहा जिनके लमे as are सांस छुटि जाये ॥|| क 

सेल कि गोली जाके लागे मानी गिरह कबूतर खाय SP ॥|| प 
बान को डंडा जिनके लागे TE खेडा हइ उनके जाये ॥॥ पः 
चारि घरी भर गोला बरसों कोइ रजपूत न टारे पाउँ a 
aie भेये लाले GRAS ज्वानन हाथ घरे ना जाये Bw Wg 
चढ़ी कमनियां पानी gr गईं चटुकिन के भे मांस उड़ाय ॥ थे 
तोप रहकला पीछे Sls लबे बंद करे हथियार £ E $ Wig 
m सिपाही तब माड़ो के रहेगों पाँच पेग सेदान Oe ॥ d 
सांगि चलन लगि दोनों दल में ऊपर बराछेन की AF ATE ॥| के 

| छुटे पिचक्का जे लोहुन के ओ वुत्रकारिन घोल घाय oe ॥॥ के 
' बड़ि जलफियां गईं लोहू से चरबी अग गई लपिटाय d^ 
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| 
| Baal साडो की लड़ाई (६७) 
P 


| 


होदा भारिगे हैं लोहुन से थौ gana फिरें अलवार ॥ | 
| ' चारि घरी भारे aat सांगड़ा सारी बरछित की भट मारु ॥ | 
| 

| 

| 


। || भाला लाचके दाना EIU लटुआ करि बरछिन के जायें ॥ 
|| बहो लड़ाई पाछू परेगइ अब यागे को gal (Eum 
|| दोनों vist के बीचे में रहिगो डेढ़ कदम भेदान 99 ॥ | 
DP सिरोही रजपूतन लई नंगी खेचि लई तलवारि ॥ | 
| चले जुनव्मी ओ अहिगबी ऊना चले विलायत बयार ॥ | 
|| महरी बंदर को तेगा चले कटि २ गिरे केसरिया ज्यान ॥ | 
घेइल के ta पेदल अभिरे ओ असवारन से असवार HD. 
| होदा के सँग होदा मिलिगे हाथिन wer दांत से दांत ॥ | 
| सात कोल लो चले सिरोही चारों तरफ चले तलवारि ॥ 
| पेश २ पर पेदल गिरिगे उनके gaz पेग असवार $ ॥ | 
AAR पर हाथी डारे छोटे परबत की उनहारि £ ॥ | 
|| कछा कटिगे जिन aed के धरती गिरें करोटा खाय ॥ || 
| काठे anes रजपतन को चेहरा कटे सिपाहिन क्यार ॥ | 
| कट भसुडा [जन हाथिन के AF में गिरे भरहरा UIDI ॥ 
|| पिया डारी हें aaa में मानों कमल फूल उतराय ॥ 
| पड़े दशा लोहन में जन नही में परो सिवार de ॥ 
"|| ढालं डारी हैं लोहन में यारो कछुआ सी उतराय e ॥ 
| पड़ी बंढकें हैं लोहन में मानों नाग रहे AAT श शै वे? ॥ 
| धेहा डारे रन भें लोट जिनके प्यास २ र्ट लाग e ॥ 
al कटोरा पानी हृइगो रन भें कोइ न धूमे बात de ॥ 
तीनि लाख से' चढ़ो अनपी रहिंगो डेढ़ लाख असवार ॥ 
कोइ tata हे तिरियन को उनको Hig Ale पार as ॥ 
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Saal माडो को लंडाई ६६) 


ए 


NEEN OEN 


E जमावे तब केवर की ओर गज वेलि कि गांसी लाग ॥ | 
|| व कलियां सुज वंडन पर तीवा मर भर होय कमान N 
। | तीर stteat बेद अनुपी उदनि के अंग न आओ घाउ ॥ 
। || बायें से घोड़ा दहिने हुइगो उनको राखि aA भगवान N 
||| दभि उठाई तब अनुपी ने ओ हाथन में तोलन लाग ॥ | 
||] देखि दुचियों तब ऊदान को ऊपर सांगि Taal आय ॥ | 
॥| | घोड़ा lga ऊपर उड़िगो नीचे सांगि गिरी अश्राय के ॥ | 
| 


ANON 


1 
||| देखि तमासा अनुपा बोलो Baa सनो हमारी घात ॥ | 
|| S an माता ने बरत कीन्हें के परिमाल रहे इतबार छ ॥ | 


| : 1 

1 qu ठब्हारो वहिने हुइगो दूबा बच उदासह राय sen | 

॥ aag सामो कही हमारी ऊदनि लोटि महोबे जाड की ॥ || 

Ay `S LA g ine ai i i 

॥ aa ईसि मोले Sali चाकु agi ot बात ॥ | | 

|| जा हम लोटि जायें aga को तो रजपूता घस नलाय | | 
i SN as 


MEE ड ॥ || 
| CH INA SNI PRAT नाही सग वेडि gadig ll 
"n m a C. 


| | इतनी सनिके वा अनुपी ने कमरि से खेंचि लई तलवार ॥ | 
1 cx -— of "we i 
। | चहरा मारे रन बोरे को बाथे उठी AE का ढाल & ॥ | 


aul रहिगों हाथ N 
ate सिरोही E अनुप Ki खाली राइ Jd 
| Gr छनपी अपने मन में मेरो काल WEST | 
| सु | 
| da सिरोही से गज काटे ओ हाथिन के ATT पाये ॥ | 


a | 
= CEN 
| | सोइ सिरोही खाली परिगइ हमरी वाज M ze all. 
| तब फिरिवोलो उदनि बॉकुडा अब सुनि लड थ | 
ः ~ दीन्ही अब erdt चोट हमार ॥ | 
| याज तुम्हारी हम साह लन्ड ठ |i 
| Us जमावे तब घोड़ा के झनपी सात कदम UE | 
| न गशपति के चरण मनाय ॥ ||. 


| खचि इ ऊदनि ने 
। सिरोही ल | 
| माय aai तब qua की A 37008 को epe के ACT स 
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|| ढाल फाटि गइ गेंड़ा वालो गद्दा कांटे मखमल की SIT | 


~ 
A NAA 


|| गुज धमका तब ऊदनि पर घोड़ा गदी गये लिपटाय ॥ | 
|| बच setae तब घोड़ा पर नीचे as गिरो श्ररराय ॥ 
|| खंचि सिरोही लड कम्मरि से ओ उदनि पर राखी जाय n 
|| करो जड़ाका तत्र खपरी पर फिरि उठि गईं Ns की ढाल ॥ | 

॥ दट सराहा गइ टॉड़र को खाली संठि हाथ रहि जाय ॥ | 

|| मन में सोचें तब टोंडरमल सेरो काल रहो नभिचाय ॥ || 
|| दाव बरा ATA BIH BM टॉड़र तर पहुँचे आय $8 ॥ || 
|| डाल कि औभड़ ऊदनि मारें ओ घोडा से zen गिराय d 
| ऊदान उतर तब घोड़ा से at टोंडर तर पहुँचे आय ॥ || 
|| VS WII CISTAT का तुरतें Ble लई करवाय £2 ॥ 
|| आन मारचा पर ढेवा तो उदनि हुआ पहुँचे जाय $2 ॥ | 
|| बुआ लाये हैँ माड़ो को सो लसिकर में राखो जाय ॥ | 
|| ढवा चालभो बुरी बनको ऊदनि वारहदरी को जाँ ॥ | 
|| सब दल चलिभौ रन खतन से बारहदरी तर पहुँचो जाय ॥ | 
इक हरकारा AST वारो अपनी Alsat पर असवार n 
|| पारहदरा मं जह सूरजमल ae हरिकारा WEST जाय ॥ 
सांकारे खैचत ARA बेठि गइ धामिन उतरि परो हरगाय ॥ 
|| सात कदम स gaa कारके धामिन हाथ जोरि रहि जाय ॥ 
|| कह का नादया तुम सोवत हो हुआ हुइ गईं बंस की हानि n 


|| छूटि जनेवा जाय अनुपी को धरती गिरो भरहरा खाय ॥ | ज 
|| दाहिने टोडर सल sig ते सो ऊदनि तर पहुँचे आय aid सु 
|| अव ना बाचेहो रन खेतन में ऊदनि सम्हारे होउ हसियार॥ ॥ d 
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असली साडो की लड़ाई ( ७१) 
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= : 
दि कराय लओ TST को उनको मुस्क लई बॅधवाय ॥ | 
aqad रन खतन में उनको लासे लेउ उठवाय ॥ || 
खबरिया जह AANA उनके होश बंद हुई जायं ॥ || 


फ हरिकारा को सोने कड़ा दये डरबाय Xe u || 


A 


इंका दैदेउ WX ललिकर में जल्दी Gist होय तेयार SB ॥ | 
| गलियन २ Pat हरिकारा जिनके gaa फिरें कुतवाल ॥ | 


NS 


= | 


y. ea coal, 
a SUE 
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Lag RN, SN 


|| करो तयारी रन लड़वे की जल्‍दी ज्वानों होउ तयार e ॥ | 
| काह बछेरन पर तेंग UE काहू भूलें लड लोटारि # ॥ | 
||| डारि गईनी लडँ घोड़त पर क्षत्री 'फांदि अये असवार ॥ : 
| अपने २ गलियारन से क्षत्री निकर बागं मारे We We ॥ | 
||| कोई रबियन कोइ रोहालन कोइ कुड़रिन पर फेरें बाग ॥ || 
|| चित्र चालि पै चतर चालि पे कोइ २ तितुर चालि लें जाथ ॥ || 
||| हँस चालि पे मोर चालि पे घोड़ा हिरन चाल पे जाय ॥ 
||| पोइयन घोड़ा दावे ani gaat चालि चलावत जाय Uu 
| सब दल सजिगो सरजसल को घोड़ा चालि सागमनि जाय ॥ 
||| पहिले नगाड़ा भइ जिन बंदी दुसरे बांधि लये हाथयार॥ 
|| तिसरे नगडा के बाजत खन ललिकर कूंच दश्चो करवाय Ul 
|| हरियल घोड़ा हे सरज को तापर फाँदि भय अलवार ॥ 
| झंडा ay Rama के लसिकर रहा लालरों लाय ze ॥ 
सरज बोल रजपतन स यारा Hisp हमार de ॥ 
|| भाजि न ज्ञेश्रो aa महरा से ale क्षत्रीपन जाय नलाय N 
|| निक qus को ara हे सो हाड़ेन में गञ्जा समाय D 
| तुमहिं aafaa ऐसी चहिये कोइ न धरे पिछारू पय N 


NS 


बोलें सिपाही तत्र सरज से तुम सुनि लेड हमारी बाते I 
| कटि २ बोटी गिरे खत में तहूँ न धर पहाड़ पा NI 
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( ७२ ) Saat माड़ों को AST | 
ए TF — AEA EISNER COS PY x 


| eq ने aa गंगा कीन्हीं आ ठुरिकन ने करी कुरान i 
| सब दल चलिभो तब सूरज को शोभा एक न बरनी जाय 
| ढाढ़ी करखा बोलत AM we बीर रूप हुइ जाये RO 
|| बजती आसे जे रन महुश्रर कड़कें तुरुही ओ कंडाल ॥ 
॥ SOT कोस को टप्पा UST लसिकर SAT पहुंचा छाय | 
HUDSON तब घोड़े पर सानो सिंह गरञ्ञन लाग R ॥ 
|| कोने सारी मेरि बन कोथल ओ किन भारे कुडी छ | 


9, 4 acca | 


।| कान अवाज परी ऊदनि फे घोड़ा तरतें uen ears ॥ 
|| बोल उदनि तब सूरज पर लड़िका Gat बघेल फथार ॥ 
रता नाइर जाय TAL जम करजन बार & SB ॥ 


A 
zj 
2d» 
a] 


E 


MY A 


SH है लडका रान WU के इसरो उदोसह है नाम de d 
मे हैं सत्री age बन में हम अनुपी को wur आरि ॥| 

धोखे न रहिओ दे 

बर्थ ने $e 


] नभ रोज़ केरे अरसा भें साडो खोदि करेहों ताल $ ॥ 
; नक सूरज मल के नेना अगिन ज्वाल EZ जाय ॥ 
WEE agy वारे ओ बिन धाय एकु ना जाय d 
| खचन २ खबर हुई गई सब रजपूत भये हसिदार L u 
लै बची चले सिपाही ओ तोपन पर पहुँच Tq de 
| घोड़ा घढ़ाओ aa सूरज ने ओ agd तर पहुँचे आय 

| उतार SET से E आये Be नहालि तर पहुँचे आय | 


A 
«t 7) 


निया भें भेया को ओ नलकी À est पराय £8 . 
|| सो पठवाय दृई WISI को घोड़ा फादि भये असवार S 

| आगी ana देउ तोपन सें इन पाजिन कौ देउ gen 
| बत्ती दइ दइ तब तोपन में Gaar रहो समै भद्राय 
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= —-- 
ST 


L 4s 4 छा था aH 4 ace ow d OU 7D 9l ott $2.9, 3) 6०५ 1 a, 


< In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
PINE E Le eee ee rdi i. 


jeGangti i 
; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri — 


असली माड़ो की लड़ाई (७३) 


dita मार ज कमनेता WISI AN बरकंदाज Sese n || 
॥ | चढ़ी कमानेथा TET लागे सूखी निकरि जाय वा पार ॥ | 
| कोस सरे लो गोला पहुँचे गोली ara कोस जो जाय ॥ | 
॥ तीस कदम केरे अरसा में अहना परी तीर की मारु XP ॥ 
॥ पांच कदस का अरसा राइँगा तह पर परी सांगि की मारु ॥ | 

seq कदम पर चल सिराहा Al मठभेरि कटारी लाग ॥ | 
खट २ खट २ तेया बाजे बोले Sum २ तलवारि $ ॥ | 
दोनों Git संगम EZ गई चारों तरफ चले तलवारि ॥ | 
|| भैया ऊपर भेया gA ओ असनाइई ऊपर यार $ ॥ | 
qe लपेटा हाथी हुइगे ऊपर परि आंकुश की सारु ई ॥ | 
खटके डंडा श्रम्मारिन के होदा पेश कब्ज की मारु Xe d | 
जिरहन वाल लोटे पोटे asat वाले भरहरा खाय $ ॥ | 
हलके घायन के सहिजादे उठि २ फेर करें तलवार अह ॥ | 
चार लाख से सर्ज AA रहिगो TT लाख असवार ॥ | 
दावे aza ऊद्दनि आभें ओ लसिकर में पहुँचे आय क ॥ | 
Bd २ नचे Azar ऊदनि कहें पकारि Tat exe ॥ | 
नोकर चाकर तुम नाहीं हो तुम सत्र भेया लगौ हमार ॥ || 
भाजि'न अग्र तम्र मोहरा से Tse सात साख का नाम ॥ | 
मानुष देही जह दलेभ है यारा जन्त नं ALAN RR u 
| पात zu के ज्यों तरवर से Aa लौटे नलाग डार ॥ | 
| जह दिन कहिये की रहि de यारों लाज तुम्हार ea "o 
बदलो सिलि qeu राज को सोने कड़ा दिही STAT ॥ | 


E) 


We 


[EM 


SiG RM du e i. pito A emp 
a TT > " 2 


i In. Public Domain, Chambal Archives Etawah O O dd Etawah 


l—— Uu Foundation Trust, DelhiandeGangoti ee» y Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ) 


| 
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जो aft जैहो रन खेतन में तुम्हरो नाम अमर हुइ जाय ॥ | 
के सिपाही WES वारे रन में कठिन करें तलवारि we ॥ | 


ना परवाई ना USA नाहीं चले ST बायु Rw 
EX 
| 
| 


TE 


3 


बियरियन को मलका परो Al निरशंक बजे तलवारे ॥ 
ग २ पर ge BID उनके TIF पंग असवार ह$ d] 


खेत भरे के जे श्ररसा में हाथी बटिहा से गार जाथ ॥| 


LS 


उदनि dimer की दपटानि में सब दल रेन बेन हुइ जाय ॥ | 
भजे सिपाही माड़ो वाल कोई HAC न MiSs पांड SP d| 


A 


भजत सिपाही सूरज देखे आगे घोड़ा द्रो बढ़ाय SB ॥ | 
तब ललकारो सरज मल ने ऊदनि सनो हमारी बात ॥ | 


| दस २ रुपिया के. नौकर हैं नाहक डरिहो HS कटाय ॥ 


| हम तुम खेलें रन खेतन में दइ में एक करी मिटि जाय ॥ 
यह मन भाय गई ऊदनि के ज्वानो बंद करो तलवारि wv 
रज बोलें तब Hela से पहिले चोट करो तस आय ॥ 
ब फिरि ऊदनि बोलन लागे सरज सनो हमारी बात d 


~ 


' जो कोइ उपजति नगर महोबे पहिले चोट करत सो नाहिं ॥ 

पहिली उचोनी सूरज करिलेउ नाहीं at बैठि पछिताउ | 
ae कमानयां सूरज मल ने गांसी सेर भरे की खाय ॥| 
के जमाव ।सदोही.की जो लोहे की यांसी खाय Se | 

च कमानेयां भुज डंडन पर तीबा मर मर होय कमान ॥/ 
चेहरा डटि के तब उदनि को ara छोडि कैबरी दीन्ह ॥ 
बाय से घांड़ा दाहेने हुईगा केबर निकरि ग्रो चा पार ।!! 
सांगि उठाई सूरज मल ने श्रो उदनि पर राखी जाय ॥/ 
| करो जड़ाका तब ऊदनि पर घोड़ा के कछा गये लपिटाय I 


- 


| चोट बचाइ तब ऊदनि ने नीचे सांगि गिरी श्ररराय ॥| |. 


a 


2 


a 
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सरज बोलें तब ऊदनि से ओ सनि By बनाफर राय i 
तिसरी उचोनी में ना बचिहो ऊदनि लौटि RA जाउ ॥ 
हसि के ऊदनि घोलन लागे सूरज ठाकर बात उनाउ |i 
||| चाप garg गंगा किरिया -तो में कुंच जाउँ करबाय ॥ 
ag कोटि देउ तुम जम्बे को अपनी बहिनी देउ बियाहि ॥ 
घोड़ा पपीहा हाथि पचसावद सो तुम हमें देउ KANT Uu 
लाखा पातुर हार नोलखा सो महलन से देउ मंगाय OU 
तब हम जह नगर सहाच चाह प्राण रहे' के जाय $ ॥ 
इतनी सनिके सुरज ART नेनन रही लालरी छाय E ॥ 

चि सिरोही लइ कम्मरि से ओ ऊदनि पर पहुँचे जाय ॥ 


करा जडाका तब चहरा पर चाय उठा गड़ का ढाल dd 
CNS NIN 


aie सिरोही गइ सूरज की कब्जा खाली हाथ राहे जाय ॥ 
सूरज सोचें तब AST पर HI मेरो काल War आय di 
सिरोही से गज काटे Bl घोड़न के चारो WT OE ॥ 
सिरोही घोखो दइ गइ अब भेरि अवधि पहुंची आय ॥ 
दुला को चढ़वेया दहिनी भुजा गरासो आय 3e 


al, As 
Ane 5 


GA D 
2.4] 
-—Á— 

3. gy. 


|| WA सिरोही ag कम्सरि से लेके रामचेद्र को नाम ॥ 


॥ | करो agat तब सरज पर बायें उठी AS का ढाल कह ॥ 
। | ढाल फाटि ag गेंड़ा वाली गद्दी कांटे मखमल का जाव ॥ 
||| चिहरा मारो तब सरज को आओ धरती में TAT UR ॥ 
| सूरज गिरते परलय gz गइ लसिकर तिड़ी fast gs जाय ॥ 
| इक हरिकारा दौरात आव अपनी सीड़ना पर असवार UI 


|| बल २ बल २ करे सांड़िया दाबे आवे सुतर सवार की ॥ 
पहुंचा जाय ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah agi ad Etawah 
“a s Ww. wt. WE VUE Tigers p a NL S 


— — ——"áhravu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ees ST 
~ igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri छः 


( ७६ ) असली माड़ो की लड़ाई | 
LO REE ONES MM 
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| लगी कचहरी ak करिया की भरमा झूत लगे दरबार | 


ae हरिकारा दाखिल हुइगो AT [SST पर gaT जाय ॥ 
|| संकरि खैंचि ag सैंडिनि बेठि गइ घासिन रहिगो सीस नवाया 
| दोउ कर जोरे धामिन ठाड़ो राजा Gat हमारो बात चड ॥ || स 
| थि महया aga वारे उन करि डारि बंस की हानि ॥ 
| MA TH हें खतन में उनकी जावो लालि उठाय UP ॥ 

| सनत Gaal परलय इइ गइ देहा राम २ थहराय dp 
|| करिया चलिभो तव डिउढ़ी से सिगरी सभा उठो भहराय ॥ 
| ज्ञता लपेटा मरकति आवे खटकाते आवे भुन पर ढाल N 
| चोल नगड़ची को चोरा दो कचन कड़ा दयं डरबाय Ue ॥ 
| इंका बाजे मेरे लसिङर में सिगरी फोज होय तेयार De dU 
| ST २ खबरें हुई गई ज्वानन दीर लयं हाथयार e d 
जीन धराय दये घोइन पर ऊपर तंग दथ कसवाय €$ ॥ 
| होदा हाथिन पर घर-वाय रेशम रस्सन दये कसाय de ॥ 
| धर कठिलानी दई ऊंटन पर बल २ करन सांडिया लाग ॥ 
| बारह जोड़ी aS नगाड़ा बाजें Gaal ओ कंडाल $ ॥ | 
| सब दल सजिगो STE करिया को डंका होन गोल में लाग ॥ 
| रंगा बंगा दोउ चढवायक शहाबाद के हते पठान P ॥ 
|| करिया समुभावे रंगा को बंगा सुनो हमारी बात Bw ॥ | 
' पारस पूजा हे Aga में लोहा छुश्नत सोन EZ जाय UN 


| = es è NN 


आय महुबेया हैं HEX के Bl gia पर पहुँचे आय ॥ 


EM 


4 ^ 9- 4 2) di 4 d 


k EN NESA d ( 
फोज लूटि लेउ सब महुबे की तुम्हरी लटि माफ इइ जाय ॥ ||| प 


रंगा बगा दोनों चलिभे दोनों घोड़ा लये सजाय $852 ॥ 
SS ASN 


छदि aaga पर चाहे d ले ले अली अली को नाम ॥ 


करिया बोले फीनवान से हथि पचसावद लाउ सजाय ॥ 


e 
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| ger पपीहा को ले रावो कोतल चले हमारे साथ ॥ | 
| afr एक केरे रसा में हथि पचसावद लाओ सजाय ॥ 
घोड़ा पर्षाहा ASA वारा सा फाटक पर पहुचो आय SO ॥ ' 


सजो करिंधा तब डिडढी पर अपने बांधि लये हथियार ॥ 
Hat लगावे तब हांदा में दाहेने Gets ग्रो हरगाय ॥ | 
पहिल डंडा पर पग घरत तुरत भई तड़ाका छाक S ॥ | 
| अपने पंडित को बुलवाश्रो तुम जोतिष से करो बिचार ॥ | 
| aaa विगरिगो मेरो हाथी पर पंडित भेद देउ बतलाय d 
ठबिधा हइ गइ मेरे जियरा में रहि २ मेरो प्राण घबड़ाय d 


|| तमर सार की पोथी लेके पंडित सगुन बिचारन लाग ॥ 
|| जज़र वेद STAT आथवन भाषे साम वेद. महराज SÉ ॥ 


राह बारहो WSs बेहफे उतरो दृष्टि सनीचर आय We 
घात चंद्रमा दशओं परिगो तम ना घरो अगारू पांड ॥ | 
| 


| सायाति नाको ना जवे का अब तम लोट जाउ महराज d 


करिया बोले तब पंडित से तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
सगुन बिचारे बनियें के ASH Al नित करं बांनजबंपार ॥ 
ana बिचारे रैयति रेजा जो घरि मौर बिथाहन जाय ॥ 
सगुन बिचारे हम क्षत्री हइ जो रन चढ़ि के लोह चबाय ॥ 
RA कराय TAY करिया ने मारू डंका TAT बजाय- क$ ॥ 


| हाहा कारी बीतति aa ae हुइ गइ दिवस का रात ॥ 
| खर रर रर रर ज़ रथ दोरे GA चल पवन के साथ se u 


पहिया gi% उन तोपन के करकत Ala सिधुरिया बान ॥ | 
आंधी tay लसिकर आवे घुमरत श्रामं लाल निशान ॥ ॥ 
|| चारि घरी कर अरसा में GR खत में पहुंचे आय Ue | 
|| परा dan तब फोजन को करिया उतरि , परे हस्गाय ॥ | 


A os ele —— — T 


'" TN In Public Domani cham! mbal Archives, Etawah gual 


NSS ° Foundation Trust, Delhi and eGangotri — 9 
~ Igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(9c ) gad माड़ो की लड़ाई 

ee ee = 
| लासि पड़ी थी जहेँ सरज की करिया हुआं पहंचो जाय QT 
। तरत पांलकी तब analy dui लासि वह पोढ़ाय $ aj. 
सो पठवाय दइ भाड़ो को करिया फिरिके भश्रो सवार | 
गर्जति आवै तब होदा भें मानो सिंह घहारत जाय & | 
कोन दसरिहा भरो Gat भो केहि रजपूत लथे Man . 
कोन मारा हे ALA कासा ससह हइ देइ जवाब DO | 
इतनी सनिके उदनि aper सन्मुख हुइके दओ जवाब 
हमाह दसारहा तरे पदा भं हम रजपत लय आंतार Oe ॥ 


धोखे न रहिंशओ दस्सराज के जिनको लाये जजीरन बांधि d 
पत्थर कोल्हुन में पिरवाओं खपड़ी बरगद दई Sarg ॥ 5 
वाही चदले को हम श्राये माड़ो खोदि करेंहें ताल $ ॥ 1 
SIE The तब छाती को माड़ो लेय बाप को दांड $ ॥ E 
जान न पाम महुबे वारे सब के as लेउ कटवाय $€ ॥| 
श्रागी sez मेरि तोपन में इन ARa को देउ sera ॥ * 
ले ले थेली बारूदन की सो तोपन में दई चलाय & ॥ E 
गोला डारि दये तोपन में सुम्मा माँ बारंबार Se $ di j 
tx दाहेन ते प्यालिन पर iag डारें गोलन्दाज $8 ॥ x 
A दइ दई उन तापन में YAA TET कटक में छाय dg 
अपन पराओा ना पहचान चहु दस अधकार दिखराय | जा 
अर रर रर रर गाला छूटें कह २ करें ्रगिनियां बान ॥| $ 
|| सन नन नन नन गोली Se सर रर तीरन को घमसान | > 
|| तीरन मारे जें कमनेता गोलिन मारें बरकन्दाज de SB OU g 
|| जिन क्षंत्रन के गोली लागे मानों गिरह कबूतर खाय lil जे 
(जन के लागे बान को डंडा खड़ा दुइ उनके हुइ जायें a, 
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जिनके लागे बंब की गोला सो लत्ता से जायें उड़ाय॥ 


| गोला जाजरहा जनक aaah हाड मांस छटि जाये d 


जिनके लागे तीर को गांसी मानों गिरे इन्द्र की गाज ॥ 
| गोला लागे जिस हाथां के दल में aa के रहि जाय ॥ 
गोला AM जान ऊट के चारा पाय देय फलाय ww ॥ 
| गोला लागे जिन घाड़व के चारो सुम्म गदे gr जायँ ॥ 
सवा पहर सर गोला बरसो कोइ रजपूत न टारे पांउ ॥ 
॥ श्रागि छुञ्रोश्चा तापं हुई गईं तिन पर हाथ धरे ना sm U 
| चढ़ी कमाने ढोली परि Te चुटकिन के गे मास उड़ाय ॥ 


| यहा लड़ाई Wa पार गइ अब आग को Gal हवाल | 
चलन साग लाग al दल म श्राचवकारन बाल घाय ॥ 


St पचक्का तह लोहुन के दोउ दल रही लालरा छाय ॥ 
| चारि घरी लो सांगि बजत रहि क्षत्रिन खेलो ज्ञ SHUT di 


यहां लड़ाई WH पार गइ श्रो श्राग का सना [हवाल di 
TA ATH Hela आमं आ मंचन पर पहुच श्राय Se ॥ 


नोकर चाकर तम नाहीं हो GA सब भया लगो हमार ॥ 
भाज न जेञ्रो तम रन सेते बड़े सात साख को नाम |I 
सदा न फल थह बन ATS यारा सदा न सामन हाय ॥ 
सदा न माता उर में घरिहे यारी सदा न जवन हाय ॥ 
मानुष देही जह दर्लभ है वारो जन्म न बारंबार shop ॥ 
जेस पत्ता हे azar को गिरिके बहुरे न लागे डार ae ॥ 
| दे दै पानी रजपतन को सब श्रागे को दये. बढ़ाय के ॥ 


ही महंबे वारे कमरि से खैँचि 'लई तलवार ॥ 
a3 जैसे सिंह बिड़ारे गाय ee ॥ 


YAMS WS Huy 
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| gar सुपारी जेस काटे जेस Ke तमोलिनि पान $ ॥ ६ 
। शख उठते क्षत्री med उन तिरियन az कोन हिवाल ॥ a 
ई रोवति हे लड़िकन को कोई पुरिखन को चिल्लाथ ॥|| a 
| लोई रोवति हे तिरियन को घर में लाये गोनमा चार ॥ 3 
| कोई रोवे महतारिन को कुंडा लये रहीं नो मास & ॥|| ₹ 
| दोनों दल में चले सिरोही Bra HIS भारु रट लागि ॥ ३ 
aa सिपाही सव करिया के ओ दल रेन बेन gg जाय ॥|| उ 
' प्राण बचेवों मलकिल परिगो दल में कठिन चले तलवार 5 
भजत सिपाही करिया देखे आग हाथी aA SUY ॥॥ छ 
साकर खोली अम्मारी से पचसावद को दड पकराय अह ॥| ठ 
fan बघेले को ant हे अब me दिन आवो काम ॥| त 
जान न पामें aga वारे उदिये लेउ Salita aif 5 ॥|| ₹ 
रंगा बंगा दोउ ठाढ़े ते करिया उनस लगो बतान $ | E 
| तनिक सो लाड़ेका मह॒व वारो तेहि करि डारी बंस की हानि ॥ | पे 
| जान न पामें देने बारे तुम घोड़न से देउ गिराय e £ ॥|| स 
दोनों मुगल बढ़े आगे को दहिने बढ़ो nur राउ L dj 8 
| बचला हाथा दल के भीतर काइ HAT न न आड़े पांउ d $ 
'सांकर फक दल के भातर क्षत्रिन काटि करे खरिहान | q 
ऊदनि के दल खल बल परिगों कायर लेले भन्ञे पिशन ॥|| ए 
सात कदम क्रो अरसा रहिगो तब करिया ने दओ जवाब [ : 
argi दान तुम्तघाड़ा पर तम्इरा काल रहो नागेचाय il a 
उदनि बांकुड़ा बोलन लागे करिया सुनो हमारी बात ll T 
में ना हटिहों तेरे समुहें से चहो तन धज्ी २ उड़ जाय ॥ | 
गुज उठाओ तब करिया ने ओ ऊदनि पर राखो जाय up 3 
करो ASH सब ऊदनि पर गरुई चोटें गये वचाय $ dd à 
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ae Gat age पचसावद का जल हू fal UD गाय ॥ e&t 
|| निबक हरामी तुम ने कीन्हीं जो मेरे बंधि उदेसिह राय | 
|| बारे से पालो तो महुबे में तोहि में काचे दूध feng ॥ छः 
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NN wy 


| तमहिं gara जह नाहीं ती ऊदनि लगे जजीरन बांधि | 
| कायल मन में हाथी gen तब देवे से लगी बतान & ॥ 


| लाग हमारी कछु नाहीं हे खाओ निबक बघेले TIT क्‍ 
! DN ¢ . EN (and | 
बचन हारिगो रज TF घन कहे INAR राय | 


मलिखे को पठवो तुम लासेकर में सो ऊदनि को लेय छुड़ाय ॥ को 
B | 
इतनी सुनि के देवे चलि भइ नलकी लुरत भई असवार ॥ इत् 


YHA 


| चली नालकी वा लसिकर से अपनी फोज पहुँची आय ॥ अ 
| sale नालकी से भुई भाई ओ मलिखे तर पहुँची आय ॥ जे 
|| रोय के देवे बोलन लागी तुम सुनि लेउ बीर मलिखान || स॒ 
| छोटे भेया तेरे उदनि हैं तिनको करिया as sara ॥ & 
seat सुनि के मलिखे ठाकर तब seat से लगे घतान || A 
Naat लसिकर है HES को जछदी x करो Bare ।| क 
हमको जेबे हे का दल में we पर AY लहरवा साय ws 
बजो नगाड़ा तब लसिकर में सिगरी फौज ws तैयार ॥| ह 
सलिख चलिभे तब ata से at घोड़ी तर पहुँचे जाय ॥ 7 
gata करिके जगदंबा को छो ले UAE को नाम ॥ सू! 
चरण लाणिके या धरती के ओ सरजन को सील नवाथ d 
मालखे बाल तब घोड़ी से हमरे बचन करो परमान $ ॥ ji 
माह महेला तुमकी दीन्हें ओ सामन में कस्ये तेस 98 ॥ म 
बारे से पालो रानि मलहना ने तोहि असखरियन दृध Rag T 
कठिन ममासी जह साड़ो है ae पर घोड़ी होउ सहाय ||" 


ga उठाव आसमान को घोड़ी रहेगह माथ नवाय | पी 
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| | ब्यान बाधान BEL] भोही गाउर खाय ॥ | 

[|| सगे नलेनी अब के dia किन गहि बांधे लहरवा भाय ॥ 
bas n OTST D a TR A 

[॥| कोनसा क्षत्री हे जा दल भें सो सनन्‍्मख हइ देय जवाब ॥ 


CA इतनी सुनिके करिया ठाकुर तब मलिखे से लगो बतान ॥ 


il अच्छी सरति के लड़िका हो अपने लोटि महोबे जाउ ॥ !! 
[|| जा गाते कोन्ही दस्सराज का सो गात करां तम्हारा आज ॥ | 
[ ॥| सनिके बातें जे करिया की मलिखे के नेन लाल हुइ जायें ॥ 
[|| एंड ama दड घोड़ी क वा झस्ताक अड़ाये पाय कश d 
1॥ ata सिरोही ag alae ने ओ होदा में राखी जाय ॥ 
7 || करो जड़ाका AT होंदा म॑ RAW दूक २ BS जाय $e ॥ | 
» ॥ डंडा कटिगे सलिया गिरि के सोने कलश शिरं श्ररराय ॥ 
` || हनि २ RMT झारे सहावत हाथी न धरे अगारू पाड ॥ 
1 ॥ चारो टिहुना अपने तोरे आ धरती में बेठा STEER ॥ 
ae लपेटी पचसावद ने सो दांतन मैं लई दवाय कषँ ॥ | 
[ससिकर आओ ननि आर्हा को जिनके मारु २ XE लागि N | 
॥ चले सिरोही दोनों दल में चारो अलग चल तलवार | 
| आंधी ऐसो लसिकर आवे करिया Tal सनाका खाय ॥ 
याह wage grat दीन्हा At age स चला बराय \\ 


सोटि करिंघा देखन लागों A घोड़ा को ख्यो मगाय OU 


पीडी छोड़ी पचसावद की ओ पणिहा पर WU सवार ॥ 
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| देवे चलि wg तब नलकी से आ हाथी तर पहुँचा जाय | 

| सस्तिक पूजे पचलावद को रचना करे दिवलदे साथ de | 
| तुमको लड़िकन को सॉपलि हों अब we में झवी काम ] 2 
ga gaz सब KERT को बेटा सुन EIER Sq DE 
तइ्ह SE S S डि होड E $ 
: 
| मुके सूरसा agè बारे जिन ने काठि करो alter de ॥||| 
| ऊंचे खाले कायर भाजे जे रन दुलहा चले चराय NE 
| लम्बी धोती के पहिरेया लिन नारेन की पकरी राह de 
|| दावे Aga ऊदनि आमे छ करिया तर पहुँचे जाय $ Ue 
| चोट हसारी जह फादिल है सो लेलेड करिंघा UA 
|| नजारे घूमि गइ जह करिया की तब रंगा से लगो बहान d] a 
|| जान न पामं महुबे वारे सब के सूंड लेउ कृठवाय $ $ NIE 
|| रंगा बोले तब ऊदनि पर रे महुबे के राज कमार |. 
| उसरिन खेलो रन खेतन में दुइ में एक कुरी मिटि जाय ॥ | « 
| कला से तब कछा मिलिगो घोड़ा से घोड़ा मिलिजाय ill S 
- Ea सिरोही लइ रंगा ने सो ऊदनि पर राखी जाय lll i 
|| PART मारे रन बोरे को बायें उठी मेंड़ की ढाल £2 $8 XE 
| तीनि सिरोही हनि २ मारी उनके अंग न आओ घाउ || 3 
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oo ecd साला qs हाथ रहि जाय ॥ | 

i E ~ बंडल F z S = 3 ; 
u दाब ds ad (eq € i q Yea जाय ॥ 2e Rij 

i C ay ani gan Fie ri शा cT ur RY, x A f 
U सुमिरण कारकं नारायण को अ काली के चरण मनाच ॥ | 

Oe Cees apo ZR of aD oet : 

Wh aha सराहा ऊदान Veer शौ रंगा पर राखी जाय ॥ | 


| चिह॒रा आरो सब रंगा को छौ धरती में दओ शिराय ॥ |! 

जीरे | तो वाने Sy लई तलवार इह ॥ | 
è ने SA सब dur तर पहुँचो आय e ॥ | 
र हमरी तुम्हरी अब बरनी है देखे कापर राम रिसायें ॥ | 
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E SPs सिरोही बंगा लीन्हीं at ढेवा पर राखी जाय S ॥ | 


करो जड़ाका लघ खपरी पर ay उठी गेंढ़ को ढाल ॥ | 
गा की मन में बहुत लगो पछितान ॥ | 


|| दूटि सिरोही ag बे E 

॥ | कागद aren wes को मेरी अवधि. पहूंची आय ॥ | | 
॥ | काबा देके तब घोड़ा को Sar दहिने पहुंचो आय कह ॥ | 
"af सिरोही Sar लीन्हीं ओ बगा पर राखी जाय ईह ॥ | 
||| करो जड़ाका तब खपरी में बायें उठी Sig की ढाल छ ॥ || | 


| बारह कड़ियाँ कटि बरूतर की वाकी gle जनवा जाय ॥ 
| रंगा बंगा के mra खन करिया ग्जो सनाका खाय ॥ || 
|| गज उठाओ तब करिया ने ओ eur पर राखो जाय N 
| करो जड़ाका तब Tal पर बाय उठा $e का ढाल 3e iN || 
|| बचिगो Jer vlog वारो वाके अग न आशा घाउ d$ ॥ || 
|| med लागो जब आला को घोड़ा सात कदम le जाय ॥ | 
| तिहिके दहिने पर ऊदनि ने अपनो घोड़ा नचाश्रो आय ॥ 
ary सिरोही ऊदनि लीन्हीं ओ करिया पर दई चलाय ॥ 
॥ | Ia उठाओ तब करिया ने ओ घोड़ा पर qa चलाय di 


SS e eere 


| 
| ढाल फाटि गइ AST वाली गही काटे मखमल का जाय N 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah — = 


h ^ RA 
ur g ` PT ee ees 
ey a ee A Doce ee DM z 


| लगो चपेटा तब घोड़ा के घोड़ा पांच कदम हाटे जाय ॥ || 
| करिया ठाकुर के मुहरा पर कोई SAL न आड़े TT ॥ |||, 
| ऊदनि आभे रस बेंदुल पर al मलिखे तर पहुचे जाव ॥ | 
| दोउ कर ate उदनि बोलें दादा सुनो हमारी बात ई ॥ | 
-G- ARAN AONA UN 2 जजी q cy S02 || 
॥ बरगी हमरी को नाहीं हे लतो न तो जजीरन वाध de J 
| चरनी तम्हरी को करिया हे ताको अब aa लेउ बधाय ॥ | 
|| सलिखे चलिभे तब age को रहिगो आठ कदम मैदान ॥ || 
| सस्हरि के वेठो तुम घोड़ा पर तुम्हरी भीच WES आय d | 
| सुनिके बातें ज लिखे की करिया अगिन ज्वाल gg जाय ॥ || 
|| तेगा Sat बदवान को सो मलिखे पर राख्यो जाय झह ॥ | 
| गहि २ मारे राउ करिंघा. तेगा जोरि ना अनिश्चाय ^ 
|| सलिखे सुभिरें नारायन को चो ईश्वर के चरण मनाय ॥ || 
WA A DAA | COON 4 AN | 
|| खंचि सिरोही लइ कम्मरि से मनियां सुभिरि महोबे क्यार ॥ || 
|| चहर मारो तव करिया को at धरती में दओ गिराय ॥ | 
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| ऊदनि कूदे रस बेंदुल से अओ चेहरा को aa उठाय ॥ || 
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| फिरि समुभामें नुनि आल्हा को दादा सुनो हमारी बात n | 
Tee 


|| बेरी मारो रन खेतन में श्रो घोड़ा से ear गिराय se ॥ || 
|| डरा डार देउ एहेयनां पर Ale काभ सिद्धि es जाय ॥ || 


|| जिस दिन dew करो aga से यह कहि दइ मर्हन्दे रानि ॥ 
EN EN | 
| अबके बिछुरे तुम कब मिलिहो बेटा बार बार बलि जाउँ ॥ || 
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आठ महीना की कहि आये ताकी बरस एक Eg जाय ॥ | 
करत HIM ALTA हुइहै अबहुँ न आये उदेसिंहराय ॥ | 
Hs पठे देउ तुम करिया को धीरज धरे मल्हनदे रानि ॥ | 
| आर्हा पालकी तब मगवाई तामें de द्रो घरवाय se ॥ || 


रुपना बारी को बुलवाओं अबहीं नगर महोबे जाउ $ ॥ | 
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|| बारह कॅहरवा maza आवें ओ महुवे की लीन्ही राह ॥ 
gag दिन को मेजलि करिके जे मह॒बे में पहुँचे आय ॥ 
||| मह्ना ठाढ़ी MAGS पर हेरे बाट लहरवा क्यार $e ॥ 
ठाढ़ STS [dv भर गुजर बठ रात पार ES जाय SP 
||| जोई बटोही आवत देखे जानों आये उदेसिंह राय अ ॥ 
||| तालो साहिल दाखिल हुइगे ओ फाटक तर पहुँचे आय ॥ 
| Rege देखो जब माहिल को Hera उतरि परी हरगाय n 
॥ || भिया माहिल जह्‌ ste थे मल्हना gun पहुंची आय ॥ 
||| माहिल deb तब aaar से बहिनी हाल देउ बतलाय ॥ | 
| काह रुवासी सी ठाढ़ी हो काहे बदन aay Shara ॥ | 


aor 


|| est बछेड़ा तहं Sat तो रुपना फांदि श्रो असवार ॥ 


[| कहू न del विशन हमारे हम पर कछ कही ना जाय ॥ | | 
| आर्हा ऊदनि सलिखे सुलिख बारे से सेये बनाफर राय ॥ | | 
| सो वे चढ़िगे माडवार को तिनकी wat न पाई भाय ॥ || a 
। ||| आठ महीना की कहिगे थे तिसकी एक बरस हुई जाय ॥ | * 
| माहिल बोलें तब naa से वहिनी सुनो हमारी बात ॥ | 


Hl बदी उड़ानी इन लड़किन की हम पर कछू कही ना जाय ॥ 
|| दुइ हरिकारा माड़ी बारे मेरि बगिया में उतरे श्राय हैं ॥ | 
|| कही हकीकत उन्न साड़ौ की मारे गये बनाफर राय de ॥ | 
| सूड काठिके उन लड़िकन के सो बरगद में दये टंगाय ॥ | 
॥ इतनी खुनि के रानी मलहना उलटा गिरा FST खाय ॥ | 
| : रानी महलन रोमें सब ने छांड़ि दई डिड़कार de ॥ | 
| सोने की Say जन ऊजर भइ der कोनु Ale पार ae ॥ 
|| साहिल बोलें तब मलहना से बहिनी घार धरा मन साह ॥ | 
| रोये तुम्हरे वे ना मिलिहें चाहो प्राण मारे मार जाउ DU 
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EE) असली माड़ी की लड़ाई 
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ASN s 
अपने पंडित को बलवाशें जो सूतक को करे विचार & || चह 
az whet हारे उड 
सायांतं प्क तम Tele UO a t उतारे ॥ ai 
i X agza aAa बचन इञ्ञार al 
|| सबे सहागिल रंडियां हइ मड Hegar सुनियो बचन हमार | a 
£N A 


| तौलो पालकी करिया वारी सो परिभाल कचहरी जाय | 


| दोउ कर जोरे रुपना बोले जह ना कहो रजा GRATE | 
| कायम लड़िका सब माड़ो भें उन ले wT बाप के दांय | 
| q9 काटिके उन करिया को सो WIS को दो पठाय 


|| चले 8a तब गद्दी से छौ पलकी तर पहुँचे ज्ञाय ae I 
| खोलि उघार दओ पलकी 1 
| aS बोले तब चेदेले water रंग 
|| ettet देर यहाँ पर करिहो SERT 
|| चली पालकी तब करिया की छो फाटक तर पहुँची जाय |i 
i आवत सुपने ALTA देखो लब पलको तर पहुँची आय di 


N 


: TAT IFEN है लड़िकन की सारे गये site राय L ॥ 
| हाथ SUN रूपना बाल झाला cH 


| या बचन हमार | 
| किला तारेला SET बन को EY काम सिलि eg जायें । 

À , SS 
o चारा बड़िका रज जम्बे के सो ऊदनि ने दये गिशाय $ ॥ 


SO 


|| झड़ काटिके जह करिया को सो ned को say qe ॥ 
| साता मल्हना तेरे काजे करिया को rag Tat asia ! 


an} 


RR nn RR 
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i 
| रुपना बारी आवत देखो तब यह कही रजा परिभाल ॥| al 


न भरा जब देखी पलको सह्हना धरनि गिरी भिहराय | 


|| साल उधार मल्हनदे देखे करिया को चेहरा रही निहारि l 


aa लड़िका को सिर लाये STAT aia ag बंतलाय E 
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| असली माड़ी की लड़ाई ( ८६ ) 
"n. c aa सन में हुइ गइ बेरी रन d ear Run n 
माहिल बीरन तुम मरिजेशो जिन जह wel दई उडाय ॥ 

रे लड़का सब कायम हैं साड़ी लपे बाप के दांय $ ॥ 
[| महहना बोले तब रुपना से महलन खाउ रसोई जाय ॥ 
FM हाथ जोरके SAAT बोले माता हुक्म देउ फरमाय R ॥ 
॥| शरभे रसइयां हम ना SAN मोहि माड़ी को होति अबार ॥ 
[॥| जोलो माड़ो aT जहों dis घबड़ाय लहरवा साय ॥ 
[|| कूद सवार WHT थोड़ा पर पजकी संग wg उठवाय d 
| डगर पकरि लइ ASAT को रुपने चलत न लागी बार N 
Ni सत्रह दिन की सेजलि करिके तब माड़ो सें पहुँचो जाय ॥ | 
Ul जह पर लसिकर थो आहा को रुपना हुआं पहुंचों जाय ॥ | 
| उतार बछेश से ws आवै तीवा ने ने करी सलाम $ ॥ | 
| बांह पकरि के तब रुपना की श्रालहा छाती सभ्रो लगाय ॥ | 
| हाल बतावो मोहिं महुबे को केसे रहें रजा परिमाल ॥ | 
| कुशल कुशलियां हें aga में बैठे राज कर पारेमाल कड ॥ | 


| उदनि qeu तब लासिकर में दादा सुना हमारी बात ॥ 


DO OST LANE I, 


EOC ORL III TOT GES IIIS ROO SI LI ORS Y 1 


| जल्दी ससिकर कौ सजबावो लोहागढ़ को होउ तयार ॥ | 
तोप लगाय देउ फाटक पर जिसमें कास सिद्धि हुझ्जाय ॥ | 
| बोलि नगड़ची कौ बीरा दो सोने कड़ा दये Su de ॥ | 
Sky मेरे लसिकर में जल्दी फोज हीय QU po. 
गलियन २ फिरें इरिकारा जिनके घुमत ।फर gana ॥ | 
| खबरि फैलि गह सव लल्िकर में TANT फाज भई तैयार ॥ | 
जीन धराय eq ale पर हाथन होद दये घराय 9 ॥ 

E “ier Rao ag ठाढ़ी ता हुवा wid भश्रा असवार ॥ | 
| || उदनि staat रसबेदल पर qui qure का ढाल $e i | P 
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( ६० असली माड़ो की लड़ाई 


घोड़ी कबतरा ae टाढा ता Aide] काद भथ = ll 
हथि पचसावद पर MISE चढ़े सीरा ।सर्घिनि पर असवार || के 


HT कराय TH लसिकर को सारू SH दक्षो बजाय॥ a 
Git चलिभई AAA की घूमत ATE | a || मु 


सवा पहर के ज आरसा में लोहागढ़ भ॑ पहुचे जाय || भे 
सोपे लगाय दई फाटक पर चो aad हूँ चढ़ाय || न 

बत्ती दूइ दइ उन तोपन में Saat रहो कटक में छाय S 
|| जोड़ी चलि भइ इरिकारा की ओ डूयोड़ी पर पहुँची आय || सू 

लगी कचहरी Hz जम्ने की धामिन sat पहूँचे जाय || ब 
| करी बन्दिगी तब SEA को ओ राजा ले कहें हवाल # || ह 
|| ललिकर आओ है aga को फाटक age ama || ड 
| खबरें सुनी जब जह जभ्बे ने spe उठे भरहरा ख्वाब S 
| राजां aad रंग सहल को आ कुशला तर पहुँचे जाय | ले 
| आवते देखो जब राजा को रानी पास पहुँची आय Seo || S 
| लगे बिजनियां कर फूलन की ओ राजा पर करे बियारि || ` 


| हाथ जारके रानी GR सवाली हाल देउ बतलाय ॥| है 
3 न 


ADU OT 


A 


ऊंचो AS क्यों नीचो भो क्यों लिग we को बार | 

| अस्व बाल तब रानी से हभ पर हाल कहो ना जाय || ३ 

| चारो लड़िका मेरे जूके अघ gr गई बंस की gnus 

छोटो लड़िका दबे वारो जा को उदैलिंह हें नामे||* 

वड़ो MEAT HEÀ यारो वा ने सारे पुत्र gau झव || * 
aant ठाढ़ी थी खिरकी तर वा ने सुनी बाप की बात || म 
बेटी बोले तब जब्प्रे से दादा सुमो हारी बात 55% || ९ 
जौन बेंदुला को चढ़वेया जिसको नाभ sae राय || * 
जाको खटका ase बहत हे अबहीं जाऊं केदि कराय । | 
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wer मांडो की लडाइ (६१ 


z 
ay जाद बंगाल: 3 p HD तरत भइ du ‘| 
| ie तुरत भई तेयार अह ई ॥ | 


ज्ञायके पहुँची वा लिकर में अहँ पर हते उदैलिह राय ॥ | 
गुटका दावे है जादू को ओ gar पर पहुँची जाव झह ॥ | 
भेरों वारी जादू लेके सो आल्हा पर ag चलाय BU || 
नज्ञरि बंद आइ तब आल्हा की उनकी जीभ बंद हइ जाय ॥ | 
लेके पूरिया नारसिंह फो सो मलिखे पर डारी जाय झह ॥ | 
भूलि चौकड़ी गइ मलिखे की HW से कछू न आवै बात ॥ | 
~ e (o ES ~ 


ES 
ans} 
a 

(ou 
ond 
5 
~j 


मारी परिया सो EST पर दइ चलाय de ॥ | 


जादू मारे AT उदनि पर qu aa बनाय $2 ॥ | i 
लेके सेढ़ा बिजमां चलिभइ झारखंड भें पहुँची sped] o s 


गुरू स्हिलिलिल्ला की मढ़िया में Wet लेके राखो आय D | 
रेशम wel सों कसि लीन्हों ओ BEA में दं बधाय ॥ | 
हाथ जोरिकि Rani बोले बाबा पेयां परां तुम्हार ह$ d | 
चोर सहोघे को ले आई जासों बहुत RI हुसियार ॥ | 
इतनी कहिके बिजमां चलिभइ रंग महल में पहुंची जाय N | 


ने | जितने जाइ थ लिकर में सो बिजमां ने लये बुलाय ॥ | 
मे || येना iat तब आहहा के श्रो मालखे से लग बतान di 
|| खाली घोड़ा है ऊदनि को देखि न परं लहुरवा भाय ॥ | . 

मलिखे बोले तच हेवा से wal हाल देउ बतलाय क्ष ॥ 
| ana बताय देउ aa reb अब कह मिल लहुरवा भाय N 
सेके पोथी सगन बिचारे at जोतिष को देखन लाग छ N 


| राजा जश्च की बेरी हे जिसकी नाम बिजेसिनि रानि ॥ 


HIS” Sa EE PP मे कमी 
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(६२) अंसली साडो की लड़ाई | 
| लो हरि लइ गइ है उदनि को झारखंड में राखो जाच ||; 
| गरू झिलिमिला की मढ़िया में मेढ़ा करिके राखो जाथ || ; 
|| sneer पूछें तब ठेवा से अब कस मिले लहुरवा भाय | ; 
|| ढेवा बोले तब मलिखे से जोगी बनो बीर मलिखान T B 
Wl चाना राख रजपूती को अपनो जोग सम्हारन लाग lI, 
|| रामानंदी तिलक लगामें देही अंग भभूति रमाय & Sal. 
i हाथ सासरना मांलया मार का (जनक रास रासं रट लाग i | 
: 


|| zag Sag तब ठेवा ने Weir लई बीर सलिखान ॐ || 
| दोनों चलिभ झारखंड को ओ ईश्वर के चरण सनाय | 

|| घरी चारि के जे अरसा में घे सढिया में पहुँचे जाय $€ || 
| तान मरोरा मलिखे गाई बाबा की मढी उठी भल्नाय BI || 
|| राग gaa खन बाबा दोरे आओ जोगिन तर पहुँचे आय ||) 
|| कहां से आये आ कई जेहो जोगि भरमत फिरो उजार |||. 
|| मलिखे बोलें तब बाबा से तुम सनि लेवो बचन हमार॥ 
| संग से छूटे हैं गुरु जी से हमको डगर देउ qu 38 | 
|| कोन सो रस्ता हरद्वार की सो तुम सांची देउ uuu | 
|| गुरू भिलिमिला तब उठि बोले जोगि करो तमाशा आय || 
| डगर बतेहों तुमको सांची सीधे हरद्रार को जाउ wl 
|| वाजी डमरू तब ढेवा की काकि २ नचे बीर अलिशान । 
| राग छसो इन ने गाथे बन में रही मोहनी छाय Bl | 
|| गुरूTझालासेला यों कारे बोले Ara Gal बचन ganl | 


Ns] 


` || डरा डार देउ aten में नित उठि पूजो चरण तम्हार ॥ 
|| मलिखे बोले तब बाबा पर शुरू भिलिगि 
|| स i ए पर गुरू मिलिमिला छुनो जवाब 

| बहता पानी रमता जोगी इनको कोन सके बिलमाय | 

|| भीख ana देउ महया से gaat हरर को जाये। 


rr 


——— —M 
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| असली साडो की लड़ाई ( ६३) 


य ||| शरू मिलिमिला उनल बोल जोगि मानो बचन हमार ॥ | 

य ||| मते ममि जो तुम JAN पूरण हुइहे आल त॒म्हार ॥ 
Waar मांगो तब maa ने जोगी लागो करन विचार di 
lag सो केदी है AAR का जोगि हम पर दओ न जाय ॥ 


S2 


हके बाबा जो तुम बदलो तो तेरो जोग अ्रकारथ जाय ॥ 
तनी gR कायल BIS qud मढ़ा TAY गहाय ॥ 
मलिख बोले तब बाबा से हमरे बचन करो परमान XP us 


ZH कह HRS इसको AAT देउ बनाय $8 ॥ 
चला हम करलीहें तीरथ बरत He जाय $ ॥ 
र्या में बाबा जाइ लई निकारि ॥ 

पर सानुव करो लहुरवा भाय ॥ 


T 
CAN OS 


लिभ आ ऊदनि को संग लिवाय ॥ 
Tea तुम सुनि लेउ बीर मलिखान di 


| । सुनिहे रानी बिजमा तो फिरि tai लइ उड़ाय N 
||| जादू को घर जहु बाबा है मलिखे जाको डारा। मारि॥ 
| उनहीं पायन सलिखे लोटे ओ सढ़िया म॑ पहुंचे जाय ॥ 
| जोगी मिलिमिला उनसे बोलो अब क्यों AST सक इ ATT N 


` k 


री पीवे की इच्छा E बाबा पानी Ws पिआइ We ॥ 


| रेशम डोरी चांदी को गडञ्रा सो बाबा ने लओ उठाय॥ | 
| | पानी aaa को wed खन मलिखे खैंचि दई. तलवार ॥ i 
ae काठिके तब बाबा को सो सढ़िया में Ta चलाय ॥ 
| || जितने जाद थे बाबा के सो मलिखे ने लये उठाय dé ॥ 
| | तीनों चलिये तब मढ़िया से ओ लासिकर मे. पहुँचे जाय ॥ 
Meer बेठे we gat में हुश्चना TU SHAT राय ॥ 
5 अया को र्हा हैँसिके बोलन लाग ॥ 
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——UO — " 
Sy मढ़िया से तुम आये सो साई हाल FT ATA ॥| + 
tad है महिया में सो सत्र हमसे कह बुकाय We 


ऊदनि aa आल्हा से भेया सनो हमारी बात॑ Se ॥| 
एटि के जादंगर सो मढ़िया में छाये डारि BRR ॥| oz 
qana देउ फाटक पर लोहागढ़ HA AT TANT ॥| 
(ales हा करिदो तोपन बत्ती TF लगाय Wege ॥| इ 
सो तोपन की कर ATH GAA रह! सगे सड़राय FB ॥ 

रिकारा दोरति आवे सो APT तर TEA आय By 
[अओ लसिकर है HEN को सो फाटक पर पहुँची ED ॥ 


~ 


तनी सुनिके राजा HEY गोलन्दाज को लज्चो बुलाय ॥ 
| जितनी तोषे हैं गजन पर तिन सें श्रागी देउ लगाय K ॥ 
| गोलन्दाज चले UH से ओ गजेन पर पहुँचे ज्ञाय |l 
| adtag दइ तब mua में गोला चहं ओर रराथे d 
| खल वल परिगो आहा के दल मेंक्षत्री भमि गिरें BAT ॥| 


A 


|| तकि २ गोला मलिखे मारें गढ़ लहिया में नाहि अनिञ्चाय ॥ 
|| तीनि पहर भरि गोला बरसो लोहा गढ में ना अनिश्चाय | 
|| Sate बोलें तब मलिखे से दादा सनों हमारी बात & ॥ 
|| जतने भांखर बबुरी बन के सो amga में लेड अराय ॥|| 
| सो डरवाय देउ खदक में नीचे सरग देउ लगवाय e ॥ 
| सफर मायना की पलटन ले तरतें ain दओ लगवाय Il 
| भरि २ पेटी घारूदन की सो खंदक में दई डराय $ह ॥ 
[| आगे लगाय दई goa में सीसो पघिलो लहिया क्यार ॥ | 
|| NUT ताप है गुजन पर सा नाचे को दइ झक्राय Se ॥ । 
| धावा करिदों तब्र मलिखे ने ओ फाटक तर पहुँले जाय ॥ | 
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जितने सिपाही थे फाटक पर सा मलिले ने दये गिराय ॥ | 

gal उतरे तब घोड़ा से ओ फाटक पर पहुँचे आय ॥ | 
Ap तार gere Sik WI क भ्रौ धरती में दये शिराय ॥ | 

EURAS Sit ASA क सा ऊदान लये उठाय se l. 

| दो सब खगन ने लसिकर निकरि गश्नो वा पार | 
रिकारा दारति आवे सो Wel तर पहुँचो आय ॥ | 
| सात कदम से साथ aaa तीवा नेने करी सलाम j 
LEES XN द्वारे को फाटक दओ गिराय ॥ | 
Mf बाते सान के हरकारा का जस्य TAT सनाका खाय dU 
ul wea चलिभौ तब ड्योढ़ी से सिगरी सभा उठी भहराय ॥ | 
| तरत aces) को बुलवाओ चीरा seh दई इनाम ॥ | 
|| डका दैदेउ मेरे लसिकर में सिगरी wis होय तेयार ॥ | 
UW) पहिले नगाड़ा भइ जिनबंदी दुसरे में घरे रकेबन gia ॥ || 
तिसरे मगाड़ा के बाजत खन सिगरी Gist भई तेयार ॥ | 
(se आये तब ड्योढ़ी में आँ गंगाजल aa मंगाय ॥ | 

| पूजन करिके गननाइक को ओ गोरी को सीस नवाय ॥ | 
॥ | Sf arret मिसरू बारो जामा Ga दुदामी क्यार 5 ॥ || 
WP पेटी बांधी तब मखमल की कड़ियां लगीं सोबरन क्यार ॥ : 
|| बारह छुरियां कम्मरि बांधे जभ्मे gg बांधे तलवारि ae ॥ | 
| | एस्तालं दाहन घाय St बंदी कोः wu कटार ॥ | 
॥ | गुज उठाय ast SA ने ओ हाथी तर पहुँचा जाय ॥ | 
d | सिढ़ी लगाएं मालया शिरि की शोभा कछ कहाना जाय ॥ | 
adi अपना चढ़िगौं तब सीढी पर आ होदा में पहुंचा.जाय ॥ || 


| हाथी भोरानेंद तब .चलभो ले दल चढ़ी बनाकर राय ॥ | 
| श्रो जवार ईह ॥ | 


e 
( && ) qadt me की EIE 
aa... I 
| जान a Wa HEA बारे कोइ बिन धाय एक ना जाय | 
| कके सिपाही साइवार के कमरि से खेच ढाई तलवार E 
|| कहुँ २ गोला कहूँ २ .गोजी कहुँ २ परी तीर को मा 


NV N 2 


| SX भाला चले कहू पर HY २ हो साग का AS qp 
| चलें कटारी वूदीवारी कोता खानी चले कटार sw ||| 
|| चले सिरोही मानाताही ऊना चले विज्ञायत क्यार ई ||| 
|| तेगा चटकें «ép के कटि २ गिरे रेखा ज्वान Sea 
|| चहला उठिगे हे uua के ओ इहिचली रक्त की धार ॥ ||. 
|| उठे waa वार रन खेलें घेहा gs wake कराहि Bil) 
| दावे भें रसबेंदूल को उदनि कहें पुकारि पुकारि d j 
|| tat दांड मिलन को नाहीं यारो समो न Guru छ || 
|| जीति के माड़ो घर को चलिहो दूनी दीहो awa Sun | | 
| देदे पानी रजपूतन को सब आगे को लगे बढ़ाय RK d 
| राजा STEP तहँ पर आओ जहाँ पर खड़े उदेलिहराय॥ 
| कोन सो क्षत्री है aga को सो age gg देथ जवाब l 
| इतन सुने के उदनि बांकुड़ा अपनो घोड़ा दओ बढ़ाय l | 


|| ढाल के SITERE ऊदनि सारी सोने Baar ud un i| 
| गज उठाश्रा तब AeA न सो घोडा पर ear wei 


la 


it || लगा चपटा तब घोड़ा के घोड़ा पाछ को इटि जाय Sed] 
दाहिने ठाढ़ो ढेवा बहादुर सो BEY तर पहुँचो आय & | 
जड़ाका तब ठेवा ने Bl wd भे चोड बचाय ॐ | 
|| गुज Sorat राजा जभ्बै ने सो घोड़ा पर say चलाय || 
|| गुज के- लागत घोड़ा भाजो शो रोके ना रुके लगाम || 
| राजा SE की चोटन पर कोई Har न आङे पांड & | 


Q 


| असली साड़ी की लड़ाई (७) 


- IM ELI fT EOI, 


| a 

|| राजा जम्मै की घमकनि में सब दल रेन बेन हुइजाय ॥ | 

ऊचे खाले कायर भाजे जे रन दुलहा चले बराय SB ॥ | 

les २ तुरेन के बंधवेया सो नारेन में पहुँचे जाय अ ॥ | 
E RA तिन रन डारि दये हथियार ॥ 

Rag नीचे रहे gas सावि ई ॥ | 


" 
2 


San लगाय Se Bu 
हमंतो जगन्नाथ को जायं ॥ 
लोलो चलन लगी तलवार ॥ | 
fa 


RE re ONERE EUR X IRR 
MEI OCDE CENSET OE IDOL S mum. कम्य 


| हमें न मरिओ कोई क्षत्रि 

||| भिक्षा संभित्रे को आये थे 
€ स €x 

|) RaR पियारी घर में तिरि 


i न रन ERU हथियार ॥ | 
||| agar ait उन ढालन के ओ कांपे में लीन्हें डारि क ॥ | | 
| मतो sane हैं जेपर के ओ ढालन को करें GMT छ ॥ B 
| ढालें बेचन को आये थे तबलगि चलन लगी तलवारि ॥ | | 
| li E 


| होदा भरिमे हैं लोहुन 8 ओ चुचुश्नात Det असवार ॥ 
"| अपन पराश ना पहिचनें क्षत्रिन मार मार रट लाग ॥ | 
| देख uum मलिखे ठाकर Hg में रहे BRT दानि ॥ | 
||| घोड़ी मारे अपनी आमे आ आल्हा तर 387 ay eu | 


502 


| हाथ जोरि के AIS बोलें दादा सुना हमार। बात ais 
|| राजा wed के ggu पर कोई कुतर ने Ble Ws ae ल 


be] 


|| दोखे ऊदनि aq mgr पर दादा सुनो हमारी बात ॥ 


2 
|| बरनी हसरी को नाह हैं लेता न तो जजीरग बाव Rn 
i at C S हे d लड sv CHER: ॥ 

| तुम्हरी बरनी को जः 


ee sp 
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(ec) घलली साड़ो की ASS 
| इतनी सुनिके आल्हा ठाकुर तुरत जजीरं लई ANA y 
|| सो पकराय दई हाथी को मेरे पयसावद बात उनाउ॥' 


|| जल्दी aif लेउ बेरी को फिर दिखरावों नगर महोब ॥ 


SEN 


|| चलि के देखो रानि मलहना को भेटे चलिके रजा परेसाल ॥ 
|| इतनी सुनिके हाथी चलिभो ag गोल गश्रो । l 


SSO A N ENEA | 
|| सांकारे फेरी तब लसिकर में. जह दल कांटे BC SNA ॥ 
| खलबल परिगो तब लासिकर में क्षत्री ले ले अज्ञे पिरान॥ 


|| भाजत देखो अपने दल को sud हाथी दओ ae | 
|| बीस कदम जब megt रहेंगे तब जम्बे ने cal जवाब d 


A 


|| सुनो महुविया महुवे वारे ओ देवे के राज sede 
| उसरिन Gat जभ खेन में दइ में एक आंक US जाय ॥ 


| ae [^N x 
| झाल्हा बोलें तब जम्बे से तम सनि लेउ हमारी बात ॥ 
DUA AN 


| पहिली die तमहीं करि लेउ हमें न EXH dae GU d 


PN CN 


| इतनी सुनिके राजा जम्बे अपनी IE लइ लाल कमान | 
“Gis जमावे तब रोदा पर eam ails केबरी दीन्ह $ ॥ 
` || crear बचिगे तब होदा में बाय निकरि केबरी जाय # ॥ 


| सांगि उठाइ राजा जम्बे हाथी पांच कदम रहि जाय $ ॥ 


॥ करो जड़ाका तब WIRT पर दाहेन खड़ी सारदा माय ze || 
| बचिगे ्राल्हा हें होदा में नीचे लांगि गिरी छरराय x 
जम्ने बोलं तब आल्हा से सनियो बचन घनाफर राय d 
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घुन्डी खोलि दइ भ्राइहा ने छाती रोपी बनाफर राय l 


è 


|| घम छत्तिरिन के नाहीं हैं जो gal से जामें भाजि ई ॥ 
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असला माड़ों की लड़ाई ( && 


जो में PR माड़वार मे WR जुगन २ लो नाम $ ॥ I 
| aa ना चूका SEY UST तिसरी चोट करो aa आय n | 


खि सिरोही सॉन्ही ST SMT पर राखी जाय । ' 
~ 


| (सराह माहे २ मारीं तब उठि गई गेंड की ढाल ॥ 
| ur न आओ कहु आहा के उनकी टूटि सिरोही जाय ॥ | 


जम्ब साच अपन मन मे SUR काल पहुंचो आय 3e ॥ | 


| || जौन सराइ से गज काटे शरो हाथिन के चारो पांय ॥ | 


तोन सिरोही wet E अब ना बचिहे प्राण हमार ॥ | 
megi बोलें तब जम्बे से अब तुम लीजो चोट हमार ॥ || 


| हाथी दावो तब आगे को ओर जम्बे तर पहुँचे जाय इ ॥ | | 
|| होदा के संग होदा मिलिगो हाथिन अड़ो दांत से दांत | 


ढाल उठाई तब आल्हा ने आओ माथे पर राखी जाय ॥ || 

ढाल कि ATS सारो महावत सो धरती में द्रो शिराय ॥ | 

गिरत महावत परलय हुइ गइ AV ग्रो सनाका खाय ॥ | 

WI कटारी ag जम्बे ने कोताखानी चले कटार ई ॥ | 
चारि घरी भरि चली कटारी र्हा के नहिं are as ॥ | | 
आर्हा बोलें ओहि हाथी पर मेरे पचसावद बात उनाउ ॥ | 
UGE बरी ag ठाढ़ो है ताको AT जजारन बाघ क्व ॥ | | 

घूमो हाथी तब पचसावद श्रो जम्बे तर पहुंचा जाय ॥ 


|| सांकरि फेरी तब हाथी ने होदा qud TAL गिराय UP ॥ 
|| धाल्हा कूदे पचसावद से ओ जम्बे तर पहुचे जाय कैं ॥ | 


|| Se पकरि के रज जम्बें की ओ हनि लो जंजीरन बांधि ॥ | 


जीति को डंका तब बजवाश्रो मारू बंद दइ करवाय ॥ | 


|| सभिरन करिके रामचन्द्र को Bl इश्वर के चरण मनाय ॥ || | 
MN सत्त faf के रनि मल्हना को आओ ल॑ नाम चदल क्यार ॥ | 
d a Tn m er 


e 
( १०० ) gad साडी को ASS 


थी चलिभो SSE वारो घोड़ा चली उदसिह क्यार ॥| 
A 


के दहिने मलिखे Ba घोड़े कबुतर के अलबार ॥| 
5 f 
। agon पर आउत है ae २ घर्ती खोदति जाय॥| 


, Te D ae - 
लेशद दहिने पर आउत हैं बोलत छली २ का नास dE p 


जहा TI जश्च का Bivel d Gea SU \| 


bay 


जोन सिपाही थे पहरा पर तिनकी कटा gg करवाय ॥ _ 
जितने छकड़ा थे ललिकर भें सो आल्हा ने AY SUD || 
कुंजी कुलुफ तोरि सब डारे सो धरती में दये गिराय॥| 
Ga खजानो माडवार को सो छकड़न मं WAY भराय I 
CN. 


लूटि कराय लई MA की कलहा दस्सराज के लाल ॥| 
बाड़ २ ai अष्ट धात को सो चराखन पर लइ चढ़ाय | 


r 
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हाथी घोड़ा सब माड़ी के सो आल्हा ने E E 

जितने अख इते AIS के सो आर्हा ने लथे लदाय || 

सब लदवाय लये गाड़िन में बबुरी बन को दये पठाय |l 

Sa दइ CEI महलन में कारे पाखे दये qum ॥ 
uS A ES 


हुआ से BIR कूंच करायदो पहुँचे iy महल सें जाय | 
Sis Weel ई vi ढ़ी पर aia R 
Seal जा त मेरे लसिकर में साता S 
i 


की we बलाय | 
A e Gi 
गो हरिकारा ug घन को sear हती Raaz माथ |. 


E 


A 


È चली पालका SET बनत XD सहल भें agar STU 
। रानी कुशला के महलन में Ga पालकी धरी उतारि 
|| Seal उतरे पचतावद से सिंह watt तर पहुँचे जाव | 
| ऊदनि उतरे रस lza से ओ सारा तर पहुँचे आय ॐ | 


a MMT YM नमन 
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मलिखे ढवा TAT उतरे सो देवै तर पहुंचे जाय RH ॥ 
dia लैयब FATT बारे सो फाटक तर पहुँचे आय de ॥ | 

| ठंब Ga स अब तुम कुशले लउ बुलाय ॥ | 

|| बंदी wx शनि कुशला की रंग महल में पहुँची जाय ॥ | 
Say कशला बेठी ओ बांदी ने TAY जवाब ॥ || 
| निया सख में सोवो areal ale परम दआर ॥ | 
ऋरो बुलोआ है फाटक तर जल्दी चला हमारे साथ ॥ || 


| ash समत aa खलत्रल परिगो जिंय के होश वंद हुइ जायें ॥ | 
|| हाथ जो रिके कुशला चलि भट्ट ओ ऊदनि तर पहुँची जाय ॥ | 


CN 


m मिहरियन पर ना डरिश्रों तुम समरथी उदेसह राय ॥ || 


oY 

) ~) 
p arim 
cs 

a 


EE 


2 


ऊदनि बोलें रनि कुशला से लुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ | 
ww सिपाही को ना मारें रा ओरत पर e हाथ He ॥ || 2 
1 | चीरा कर्जंगी मेरे बाप की सो तुम gH देउ भगवाय ae ॥ | P. 

|| हार नौलखा देवे बारे गे तुम वाको देउ उतारे Be ॥ ; | 
| वाखा पातुर wed वारी सों तुम वाको देउ बुलाय UD s 
d ES “S2 SS 28251 


| डोला Sete देउ बिंजमां को सो करि देउ हमारे साथ ॥ || 
फ सो भरि लीन्हों फिर fen तर पहुंच जाय ॥ 

शरे gala कशला बीच में डोला बिजसाने क्यार ॥ | 
रगदा को He ठाढ़ों तह पर गय itg VIR ॥ | 
| | झपटि खपड़िया अपने बाप की सो ऊदान ने लई उतारि ! | 
| || आरति सैके कर कंचन की तामें BIT लई घराय क ॥ | | 
| | अहा ufa वेला बनिंगे Bt ales में निग जाग u Tm 
^ फेरन लागे ठादी देखे कुशलदे रानि os ॥ | 


दाने "iei 


z | 
के owe कौ Sar ने तब Hee भ॑ दश्चो दवान FE NN 
को 3i पाङ HS CR कटवाय ॥ | 
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( १०२ ) असली माड़ों को लड़ाई | 
8 पट 
लेके खपाड़ेया रज जम्भे का दस्सराज ते दई घराय Nag 
हसी ख़पाड़या दस्सराज का श्राल्हा ऊदाने का ले नाम (sit 


धनि धनि माता तुम्हरी कहिये ।जिनकी कोख लये आतार ॥ मारे 
पूत कपूत होय EST में बोरे सात साखि को नास Se । सन 


qa सपूत हाय कुंछा में आवे मात पिता के काम $ j| ais 


M UU 


डाहु हमारो AIF बुझाना बरी कोल्हू Tay पिराय 98 y| भरव 


SAT eX ANO 
CIK 


लेके ख़पड़ी जाउ काशी को मेरी गया करौ ag जाय | 
A जज | A 


बोली खुपड़ी जम्बे वारी सुनिश्रो दस्सराज के लाल s ॥| देई 
पानी दिवेया कोइ नाहीं रहो तुम करि डारी बंस की हानि d 


® 
हमरा खुपड़ा ऊदान लेके तुम काशी में दीजो सिराय ॥ | धोः 


>) 

Steal मगाओ तब बिजमां को दुसरे महल में दक्षो धराय ॥ | इत 
खभ गड़ाओ मलिया गिरि को ्रपनो पंडित as garg ॥ | ला 
MT EU ह ।वजमां से सातो walt लेय डरवाय |i 
शलहा बाल तब उदनि से भैया अक्षिलि गई तम्हार 
न्याइ न ERR हम बरी घर ऊदनि मानो बचन zu ॥ 
जन छा कारह भाई वाप की सोवत तुमको डरिहे सारि J 
उदान मारो तुम बिजमां को st धरती में देउ गिराय n 
हाथ जारक ऊदाने बोलें दादा aay हमारा वात $ ॥ 
अपने हाथ स जा हम ARR तो रजपती ad नसाय । 
आर्हा Net तब मालखे से तुम हनि डारो बिजैसिन रानि 
खाच सराहा मालखे लीन्ही लेके महादेव को नाम NT 
करा जड़ाका तब बिजमां पर वाको छूट जनेवा जाय 8e ॥ 
AUTE gga बिजमां बोली ऊदनि सुनो हमारी बात ॥ 
अपने मन में में जानी थी हम तम "RE भोग बिलास ॥ 


नपन करस जो तुम मरते तो मेरो जन्म सुफल gg जाय ॥ |] पा 
x 
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| 
| शसली माड़ो की लड़ाई ( १०३५ 
rR MOM 


herr ES = 

॥ज़्ठ हमारे मलिखे लागे तिन मोह डारो जान से मारि॥ 
॥ श्राप दश्चो तथ यह बिजमां ने मलिखे तेरो बुरो gg जाय ॥ 
॥ मारे AR gH पटपर भ॑ जहँना हुइहे लहुरवा भाय de ॥ 
S A WA 


॥ सनि २ बाते Cet बिजमां की मोह में Ge उदेसिह राय ॥ 


CMM er 


॥ बांह पकरिके तब Raai की ओ qr पे लश्नो बेठारि u 
॥ | श्रवकी बिछुरी फिर कब मिलिहो सो मोहिं हाल देउ ब्रतलाय॥ 
| बोली बिजेसिन तब ऊदनि से मो हि He से देउ उतारि ॥ 
देही हमरी हिंयनें रहिह सें नरबर सें मिलिहों आय ह ॥ 


~ 


॥ | बेटी कहेहो रज नरपति को श्रो फुलवा होय नाम हमार ॥ 
j| घोड़ा खरीदन काबिल पहा तेहि दिन भेंट हमारी होय N 
| इतनी कहिके प्राण HSS AMAT गिरी धरनि में आय ॥ 
| SUA उठाय AF wu ने सा ATT म॑ दइ बहाय ॥ 
अपने २ सब घोड़न पर क्षत्री तरत भय असवार क ॥ 
डगर पकरि ag बब॒री बन की डोला संग दिवलदे क्यार ॥ 


लाखा पातर दस्स राज की सो देवे लइ सग लवाय ॥ 
एक पहर gar में ag बन में पहुच जाय e ॥ 


जितने सिपाही थे aga के सो meet ने लय बुलाय | | 
काहुहि sles चीरा कलगी काहू के कड़ा दये डरवाय ॥ | | 
काहुक शाल दशाला दीन्हें काहुक दई ढाल तलवारि 

हला करिदौ सब लसिकर में यारो जल्दी होउ तयार ॥ 
काम हमारे प्रन el अब AEA की पकरो राह कक ॥ 
जितने asa थ महव के सो छकड़न d cU भराय 3e ॥ 
घृमिके उदनि भे देवे तर श्रो आल्हा तर पहुंचे जाय ॥ 


चरण लागि के महतारी के Al माथे सें TT लगाय n 
| hn 
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(१०३४) असली माड़ो की लड़ाई | 

आ ee 
| करी बंदिगी तब सेयद को छ ढेवा को झाथ m 2 


ji 


| अपने मुख से माता कहि देउ तो हम गया करन को जावें | | 
| आज्ञा दै दइ माता देवे ओ चालिभये लहुरवा भाय T 


: OASAN ie E etes Í 

| फोजें चालिभइँ तब aga को जीति को डंका cst बजाय ||| * 
र अय | | ` 
|| उतरि बडेरा से भुई चावे पहुँचो बीच कचहरी waè 
|| करे धादिगी परिमालय को रुपना हाथ बाधि रहि जाय।॥ 
|| बोलें चेंदेले तब रूपनि पर आल्हा को हाल देउ बदलाय | || द 


| बदलो लीन्हो दस्सराज को आ अम्बे को डारो पिराय। 
CNN NM aN A l 
|| छुनिक बातें रनि मर्हना ने तब सखियन को लआ बुलाय | 


|| तोलो आये sneer मलिखे ओ फाटक तर पहुँ चे आय ||| 

| खबार हुनी की आल्हा आये महहना बहत स EF जाय ।| द 

|| साखयां मंगल गासन लागीं ले ले अर्हा को नाम || द 

|| थार मगा रानि मर्हना ने aA Alea fruar snl 3 

: | लक आरात ASA चालभइ SÜD आल्हा तर पहुँची जाय lll छ 
| जात बर Ra उतारी Bl आर्हा पर फेरो हाथ Bl स 
| सुग २ जावो पूत हमारे Sur प्रण करी हमार. BBM इ 

j हाथ जारक ्राल्हा बोलं सब परताप arg ara ॥ डि 


। SH तुम्हारा जो Ho qnm तो परिमाले ad सलाम | 


|| जावा बेटा qu ड्योढी में ओ राजा को Ve) जाय d 
|| उनहीं पायन चारो चालिमे ओ राजा तर पहुँचे जायइई | 


|| T SSH Beet लेके सो चरनन पर धरी gate Ill 
= NG PO नाय राह जाय। 
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^ असली माडी की लडाई (१०४) 
pi E तर een 
gj | करी sett सौरा सैयद al सब रहिगे माथ नवाय deu 


aig पकारेक तब लड़िकन की Bl परिमाल लश्नो बेठारि ॥ | 
खबरि FAA तुम माड़ो की जो जियरा को डाह बकाय ॥ 


ee 


| 


हाथ जोरिके Breet बोलें साड़ो बिषम बजी तलवारि ni 
p|| चारो बेटा रज जम्थं के सो खेतन में दये गिराव 58 ॥ | 
£ ||| डंड as हँस जम्बे को फिरि rg में डारो पिराय n | 
य। | बेटी बिजेलिनि को मरवाओं सो रेवा में दई बहाय ईह ॥ | 


~ 


जो २ लूटि करी जम्बे ने सो सब अपनी लाये फिराय ॥ | 
लूटि खजाना लो जम्बें को सो छकड़न में लो लदाय ॥ | 
इतनी सु!नेके बहुत खुशी भें राजा बार २ बलि जाये ॥ | 
गोलन्दाज तब बुलवाश्रो श्रपनी तोपें लाउ सजाय $ ॥ | 
सोसो तोपन की कर ned धर्यना रहो सरग में छाय ॥ | 
य ||| दंगे सलामी जह आल्हा की काना घाली arly garg ॥ | 
||| दान दक्षिना बांटन लागे जे जे कार होन तब लाग £ ॥ 
tl] बेरी मारो माड़ी वारो चहुदिस सानों Tal लुटाय Ae N 
प | अनद्‌ aàr aga बाजी घर घर होत मंगला चार झह Od 
$ || साखयां मंगल CE लागीं लेले आल्हा उदनि को AS ॥ | 
$| इतनी लड़ाई हे माड़ी की यारों सुनिश्रा कान eU । 
1 || जितनी बाते में जानति तो सो पोथी में दई लिखाय । 
1 


"€ _A iN j pA 
de इति माड़ो की लड़ाई समाप्त ३ ss | 


QS 4d cf 


rng 
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| (५) अथ ननागढ़ की लड़ाई यानी 


ञ्राल्हा का विवाह लिख्यते 
सोरनी se 


संभा तारनि तुम का गेये घर -घर दीपक दये ary ॥ 
| चरि २ गोयें बनते डगरीं उड़ि २ पक्षिन लीन्ह बसेर y |` 


A 


सामारे शारदा के पग SA गरु अपने के चरण सनाय॥' | k 
|| भुइ्यां गेये यहि खरे की माता नाम न जनों तम्हार॥ 


| तुम्हरे अखाड़े में गावति हो बेड़ा खय लगेओ पार अ ॥ | : 
| जाइ २ WAT माता wat दुगा कंठ बेठि लिखि जाउ ॥ 
|| रज नेपाली चेनागढ़ को जिन घर अमर होल WR || 


— e 
ay) 


सग सहेली aani लेके फल बगिया में पहुँची जाय dU 
साखयां मंगल गामन लागीं sl aaah से लगा gem d 
| दोलत नाहीं कह राजा के जो तेरो नहिं करो बियाह ॥ 


Fy राजा gat को बरदानी ओ मरिचे को नाहिं डराय $ ॥ || 
| || [तनक घर geri उपजी जिन सब जाद्‌ पढ़े and] 
 [बरसपन्दरह की उम्मिरि की वाको रूप न बरनो जाय ॥ E 
Ec 


| इतनी सोनक Gra चलिभइ का माता तर पहुँची wm I fi 
॥ बट! बाला तब माता स माता सुनो हमारी बात $ J | 
|| सग हमारे का ससुर गईं तुम मेरो नहिं करो बिथाहु ॥ i 
|| इतना सुनिके रानी सोची आओ -राजा तर पहुँची जायें ॥| || 
| सोबत राजञा को जब देखो रानी चरन पलोटन जाग il || 3 
| दांड कर जारे रानी बोले खामी सुनो हमारी चात UE 
|| कह कुल हीने नेपाली हैं बेटी रही कुँआरी जाय E E E 
| बर सयांग भई यह कन्या तुम बेटी को रचो बियाह uds 


uia cs | Publ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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A 

| A Ne ON 

| लके टाका चंगा चालन 1वाजया बटा सग लिवाय $ ॥ | 

| | सिगरे राजनं के gg आये टीका कोइ कवले नाहिं xe ॥ | 
A AN 1 


| जो कोइ दसरी तमसे राखे ताकी कटा. देय. करवाय 


| श्राल्हा संग करां बियाहु ॥ 
॥ पहु मशः पकरो रानी gum Se E d यहु Sup एकरो रानी सुनमा में आए & ॥ | 


ISR नक 


| देश २ टीका ले जावो Bt 


| se पर बेठ नेपाली थे नेगिन नइके करी सलाम MT 
हम सब राजन के हुई श्राये कोई तिलक चढ़ावे नाहि ॥ | 
| सनिक बातें जे नेगिन की मनमें साचि २ रहि जायं $ ॥ | | 
| san दिनन को अरसा गुजरो अब आगे को सुनो हिवाल ॥ E 
| देश २ के राजा आये नेनागढ़ में पहुँचे श्राय ह । | 

[aa २ तम्बू लमिमे wea रही लालरी aa # ॥ | | 
| || सुनी हकीकत नेपाली ने लसिकर R पहुँचा आय | i 
। || बिजिया बेटा कौ बलवाओ तुरत नगाड़ा GBT मंगाय ॥ | 


|| तुम्हरी सरबरि के हम नाहीं जो बेटी संग करें TAI 
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असली नेनागढ़ की लड़ाई (१०७ ) 


ALA 


|| इतनी QAR राजा चालेभ ओ ड्योढ़ी में पहुँचे जाय ॥ | 


NUN - 


| नाऊ बारा Ale HYEG चारों नेगी लये ब॒लाय de se ॥ 


NS 


तीनि लाख को टॉका लेके सो नेगिन को दो गहाय ॥ | 
SNO SN NEA (C 
बेटा को रचो बियाह $ ॥ | 


एक न जेओ नगर AEA ae पर बसे रजा परिमाल ॥ | 
A 


qA २ के सब फिरि aA ओ नेनागढ़ पहुँचे aal 


EN 


| 


सा धरवाय दश्रो धर पर राजा STA Tal करवाय d 


जिनने राजा ae श्राय थे तिनने नजारे गुजारी आय 
करी बंदिगी नैपाली को Bl राजा से कहें हिवा लै थह 


`‘ 


मक तुम्हरी हम आये हैं हमरे बचन करो परमांन॥ | || 
गि को Gat ate MIS MEE 


eat कि बातें तो हिंयने राहे AI A 
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(१०८) असली नेनागढ को लड़ाई 

NES Vl A 3 = ae = = 

| कवारी रहिहों में नेहर में ना दूजे सँग करों बियाहु se 
| पिंजरा लेके हीरामनि को सो पलिका पर लओ wu l 
|| > में > 3E I 
|| तुमको बारे से में पालो agam मेवा दई खवाय RR ॥ | ए, 
i ~ " M 

| काम हमारो अब लागो है सो गाढे में होउ npa] 
| | 


» 


SN EES oi A ` | 
सुअना जावो तुम WES को आल्हे खबरि सुनावो जाय ॥ a 


] 

| तब हीरामनि बोलन लागो gaat पाती देउ frase | + 
et E à ` bast S कं | 

| अबहीं जहाँ नगर महोबे आल्हे खबरि Gaal जाय Sed 


; E ! M i | क्कः 
$ कागद कलपी को लेलीन्हों अपनो कलमदान जे हाथ ] Si 
|| पहिले लिखके सिरनामा को फिरि ऊदनि को लिखो ललाम ॥ | त; 
|| वह S पकरो रानि सुनमां ने की आल्हा संग होय वियाहु ॥ | क 
|| साजि बरायत तुम ल श्रावो सातो भामरि लेड suq n 
बाना राखो रजपती के ढिके करो Rares ॥ | 
| बाना राखो रजपूती को तो तुम चढ़िके करो fg ॥ | पा 
| नाहित नालॉत रजपूती को तुम्हरे जीबे को धिरकार ॥ | पा 
f > Notas ii ति y AS BEARS 
| AST भरासा में राखात gi देवर मेरे उदेसिंह राय g ॥ 
| c £i A a EN EY e E 
: mg ue रान सुनमां ने gar के गरे दई बँधवाय ॥ E 
चालभ Gar ZARA चलति न लागी बार ॥ | पा 


| रात दिना को धावा करिके Gaal AZA पहुँचो जाय ॥ | देश 

|| चदन बगिया में सुश्रना गो उदनि तहां EN आय ॥ सो 

. || पाती देखी गरे सुआ के उदनि वा सन qaa लाग de Wa 
| कहाँ कि पाती तुम लायेहो आगे कोन देश को जाउ ॥| तः 
o jg बोले तब उदनि से ठाकुर सुनो हमारी arag ॥ | जो 
| नेनागढ़ स हम आये हैं सुनमां रानी aen पठाय $8 ॥ | रा 
महल SUIS देउ थाल्हा को मिहे कहां उदेसिह राय ॥ भा 

| d CER बालन लागे प्त gat हमारी बात ae ue 
EL RIT Ep gium | i 


go er remettre gen न 
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( १०६) 


li > o SEEN 
| कैसी पाली ले आये हू सो तुम ata FF JANT É on 


|| गरे से पाती gaa खोली, S उदनि -को दई ngae 
| पाती बांची उदाने सांवरे मन में बहुत खशी SF जाये ॥ 


f` 


| w पाती ऊदान चलिभे छ सुश्रना को संग लिवाय ॥ 
|| लगी FAR परमालय की जिन घर भारी लगे दरबार ॥ 
|| सोन लिहासन राजा E ऊपर चोर EY namg eu 


॥ | इत्र पती गढ़पती नरपती बैठे बड़े बड़े सिरदार F deu 

| Meet मलजिलख Sat बेठे समुहे नगिन घरे तलवारि seo 
| Teel Her दाखिल हुइगे आओ बँगला में पहुचे जाय ॥ 
| कारक बंदिगी तब राजा को ऊदनि पाती दई चलाय ge ॥ 


E जाला पाता पारमालय ने श्रांकुइ शंकु नजरि करि जायँ॥ 
l पाती aiaa परलय gg गइ मुँह से कछ न शाई बात ॥ 


पाती दाबि as घंटे से तब उठि बोले बीर सलिखान ॥ 
| कहा खबारंया है पाती में काहे पाती लई दवाय $6 ॥ 


~ 


| 
"| कह चैदेले तब मलिखे से हमसे कह कही ना जाय OP ॥ 


© 


॥ | पाता आइ नेनागढ़ की ओ बेटी ने दई पठाय अह eod 
॥ | दश २ टाका फिरि sat काइ. ब्याह कबलो ane $ ॥ 
U सोइ टीका wey श्राओ मलिखे तरत देउ लोटारि & ॥ 
॥ मलिखे बोलें तब राजा से दादा सनो हमारी बात अ ॥ 
"Ue Sater को डर नाहीं केसी कहिहे जग संसार अह ॥ 


N AENA 


॥ जो घर Aa टीका फेरो तो रजपती धम AMT U 


A CROSS 


॥ राजा बोले तब मलिखे से बेटा agit देखु मन arte ॥ 
॥ | के तासों कोड जी 


भमर ढोल है नेपाली के तासों HE जीतन.को नाहि ॥ | 


| ~~ A ban 


\ रीका फेरि देउ तम मलिखे इतनी मानो कहीं हमार ई ॥ | 


nn MRIS SOE IIE t चिता 


se 
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॥ | राका आशो हम ना फिरिहें चाहों प्राण रहें की जायें॥ | 


n . tit b H = ust, Delhi and eGango 3 दीदी "n 

| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 

| 

i 

| / 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


e 
( ११० ) असली AAA? को लड़ाई 


नि लेउ लहुरवा भाय || घर 


av 


i 
Em फेरिदेउ सब लसिकर में जल्दी फोज होय तेयार | 
i» ` *y ^ " 


मद 

NANT मरे दल में क्षत्रा सम्हार हॉय हासयार ® ॥ जा 
इतनी सनिके चदले ने अपने रंग महल को जाय Hwy || aw 
पाठ बंधनी सल्हना रानी राजा FAT पहुँच जाय ® i 
aaa देखो जब राजा को रानी हाथ जोरि भइ ठाढि।| इत्‌ 
ऊंची चेहरा क्यों नीचा भो क्यों लचि wat GSH को बार ॥ तर 
हाल बताय देउ जियरा को काह बदन गो SAATA || तम 
कहे We तब रानी से हमस FA कहा ना ATT HI ब्य 
काठेन ममासी नेनागढ़ हे तहे को टीका Teal आय SE खो 
सुनमं व्याहन जो जो जहें तिन में कोइ लोटन को नाहि। 


No €x ~ “A AL AO : A 
Ht मलिखे को समुभाश्र कोई सुने न हसरी बात। 


कहां कि त्यारी तुमने कीन्ही केसो डंका zat बजाय wl" 
टीका ATA नेनागढ़ को श्राल्हे हुश्रां बियाहन जाये # | 
AERA समुभावै मलिखे को बेटा सुनो हमारी बात x N 
| जालिम राजा नेनागढ़ को वांकी मारु सही ना जाय WE 


» CONSER AT a 
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waa नेनागढ़ की लड़ाई 


g Rt EEE Cree} 
[|| घर को आशो टोका फेरें हमरो जियत मरन हुइ जाय ॥ 

|| मर्द बनाये AEST को ओ खटिया परं मरे बलाय कह ॥ 
| जो afisig नेनागढ़ में तो जग हुइहे नाम हमार a 
> ॥| र्हा व्याहत को ना URS जहु दिन कहिवे को रहिजाय ॥ 


gan फिराय देउ ED सखियां करें मंगलाचार 58 ।। 


| इतनी ERA दोनां चलिभे महुब होयें मंगलाचार Sons 
T तुरत FATT संश्चा ढवा का भया हाल देउ बसलाय We ॥ | 
[|| Grae सगुन से साड़ी मारी sa लइ लये बाप के दाय॥ 
३ ॥ व्याहन SS अब हम Ge सो मोहिं ana देउ Gasp ॥ 
खोलिके पोथी घांचन लागो at जोतिष को केर बिचार ॥ 
{| सगुन हमारो जहु बोलति है तुम्हरो काम सिद्धि हुइ जाय ॥ 
त || अपने UST को बुलवाओ तुरते लगन लई सधवाय $8 ॥ 
1 | तेल Bea की त्यारी करो मड़शओ AN लेउ ANIR ॥ 
| नेग ब्याह के सब करबावो जल्दी फोज लेउ संजवाय $ ॥ 
य| सेबर ES गईं रंग महल À सखियां करें मंगला चार ut 
q | AE रानी परिमालय की सो AST में पहुँची आय MT 
qi 33 बह्मा दोनों आम लागे होन मंगलाचार BRR ॥ 
य| गोबर से अगन लिपाओ चो मोतिन से चाक पुराय ॥ 
7 | "णस सोबरन के धरवाये चदन चोकी दइं. डराय EAE ॥ 
e | पात सुहागिल तेल चढ़ावे पंडित वेद विचारन लाग We ॥ 
४ ER होन लगो agt को सखियां सगुन मनावन लाग ॥ 
meu ऊ heel रनि मल्हना से. हमको नेगु देउ मंगवाय ॥ 
AB १.पुरवा दुइ aga के सो नाऊ की दय इनाम शश ॥ 
ARE से मांगो जो नेगिन ने मल्‍्हना तुते TAT मंगवाय कँ Mt 
(UP करिके तन केसरि को, गंगा जल.से करि असनान ॥ 


ad. nati ala EO NAR + 


E-a 


S M d A MM 
T PE NT 


“on Deere स 


—- 


rs Se adii E 
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(११२) Saal नेनागढ़ को लडाइ fs 


| कर में कंकन आर्हा बांधो TAT घने बनाफर राय $ | 
| af नालकी' पर ale बेठे ओ कुँश्रटा पर पहुँचे जाय। 
aut कि मनिपे देवे पहुँची तब मल्हना ने दश्रो जवाब | 


हँमतो जानी gni आल्हा सो देवे तुम ay fem 
gat बियाहें हम आल्हा को तब छाती को STS बुकाय | ||: 
कुश्रां कि मेनि पर मल्हा घेठी अपनी गोड़ दओ लटकाय |. 
|| पहिली भाँमरि के पग धरते तब धरि बहियाँ wen उठाय 
तम्हेर नाम को बाग ANR माता काढ HAT से पांउ। 
| एसहि सातो भामरि डारीं श्रो धरि बहियाँ su उठाय | 
|| चरण लागेके राने मलहना के Al माथ से लये लगाय॥ 
|| कदि पालकी पर ale 4X घुमरत आमें सजे कहार BI 
|| पंजा पीठी पर घरि दीन्हों तुम्हरो बारु न बॉकों जाय।. 
| चली पालकी तब आल्हा की चंदन चौक पहुंची जाय। 
|| Salt श्राये तब लसिकर में हरिकारा को जलो बलाय | 
| बोलि दरोगा घोड़न वारो चीरा कलगी दई इनाम # | 
ताजी gat जीन धरावो' पचकल्यानी लेउ सजाय H| 
|| सब्जा सुरखा को सजवावौ नकला घोड़ा लेउ सजाय | 
| जीन धरावो रेशम वारे ऊपर तंग देउ कसबाय Se | 
| ars २ menit मोति चूर की सो घोड़न पर दई धराय | 
| जितने घोड़ा हें aga में जल्दी साजि करो तैयार # ||| 
|| बोलि दरोगा हाथिन वारो सोने कड़ा दये उरवाय $ ||| 
बड़े २ हाथिन को सजबावो छोटे wa की उनहार $ ||| ' 
|| दुइस हाथी मस्त खड़े थे सो ऊदनि ने लये सजाय || | 
| एक से हाथी खूनी कहिये सो सजवाये' उदैसिह राय । 
|| दुइ से हाथी भूरा कहिये सो सजबाये' बीर मलिखान K 
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AAA! ननागढ़ की लडाई (११३) 
ETS SSE TEESE Pr) 


NE 
Gist विड़ारन जा हाथा थ qd सबे लये सजवाय 5 ॥ | 
गदा SR मखमल वारे तापर होदा दये aa owe ॥ | 
छोटे २ कलसा सोने वारे सो होदन पर दये धराय 58 ॥ | 
हुक्म दरोगा दीन्हों तोपें सिगरी लेउ लजाय $ ॥ 
ऊदान आये तब MAR में सब Byway को लश्रो बलाय N 
नाकर चाकर तुम नाहा हा तुम सब भया AM हमार ॥ 
कठिन लड़ाई नेनाशगढ़ की यारो रखिश्रो धमे हमार se ॥ | 
जनाह प्यार लाड़का वार यारो तलब लेड घर जाउ ॥ || 
जिनाइ पयार हैं घर तिरियां सो सो छोरि धरो हथियार ॥ | 


जिनकी इच्छा है लड़िवे की sz २ बांधि लेड तलवारि ॥ | 
जिनहि पिथारी पस्त भगोती सो सो चलो हमारे साथ ॥ || 


सानुब दहा जह दलम हूँ यारा जन्म न बारबार $5 ॥ | 


= | 
A 


eat परिके जो मरिजेहों तो रजपती धम नसाय ई ॥ || 
। सरि Sel रन खतन में साको चलो ANE जाय di | 
सुति बातें जे ऊदनि की क्षत्री साजि भये तेयार ॥ || 
इ कोइ हाथिन कोइ घोड़न पर कोइ २ ऊंटन पर असवार ॥ 


ee elena eae 


2 


HA 4b 
" 


: नगाड़ा में जिन बंदी दसरे में बांधि लमे हथिहार ॥ 
तिसरे ange के वाजत खन ज्ञत्रिन घरें रकेत्रेम WD ॥ 
सजो dear तहँ ठाढ़ो तो उदनि Ble भय असवार ॥ 
थो हरनागर चंदेल को जगनिक फांदि AY अलवार US ल 
घोड़ि कबतरी पर सलिखे चढे ढेवा मनुरथा को असवार ॥ | 
à | मीरा SRIT बनरस वारे wur घाड़ा पर AGA ae wif. 
। || हाथ पचसावद को inam लेके सहावत पहुच AM ॥ | | 
7 || जड़ा पपीहा महुबे वारो सो aret बीर मलिखान ॥ | 


| : करिलिया आल्हावारों सो पलका संग कातल जोध I d 


———— 
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|| तग बहादर अली बहादुर जो ARG को नाहं STA | 
| संजि २ घोड़न पर चढ़ि बेठे ले ले अली अली को नाम ॥ || 
| म्ना गजर AEA वारो सो घरात को भश तयार ॥|| 
| ara लाख से agr साजे जिनमें बड़े २ THUG ॥| 
| उंका चाजो तब आर्हा को लसिकर Ba दश्चो करवाय ॥| 
| चली auga तब महुबे से नेनागढ़ की पकरी राइड I 
| सात रोज की सेजिल करिके तब धूरे पर पहुंच जाय UI 
|| राठ कोस नेनागढ़ रहिगो Te पर डेरा दये लगाय# ॥ | 
|| ऊँचे २ पे तम्ब लगे ओ नीचे में लगे बजार RRR i 
| फेटे छुटि nf रजपतन की क्षत्रिन छोरि धरे हथियार ॥| 
| जीन उतारि ay घोड़न के हाथित होदा घरे उतारि ॥ | 
|| चढ़ी vagal उसरायन की कोइ २ करन गये असनान ॥|| 
|| ऊदनि चलिभें तथ लसिकर ते ओ बगिया तर पहुँचे जाय ॥| 
| जहा नणाड़ा नपालो को तह पर गय उदासह राय We 
| ata नगाड़ा ऊदनि मारी wal गिरी सरग से गाज | 

CIB दाराते शरावे dune H पहुंचो आय ईड d 


S o TTC A m rs M, 


US rem A 


GEELONG ON A bass 


| करी atest 


| 

| 

| 

i । 
| हु शहर की धूरे को डंका दश्चो बजाय | 
Gon A OWN se Il 
|| za ने तानों घटा लय बुलाय Xe e 
1g ~ 

EEN 


| जोगा भोगा ्रो,विजया चलो तीनों घरे aa जाय ll) 


| ऊँचे चढ़िके sat देखो E LEN EUM 
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असला नंनागढ की ल्ल ई 


A 


करी बंदिगी तव राजा को तीनो खबरि सनाबन लाग 


| बारे सनाबन लाग ॥ | 
Il चढ़ी बराइत है काहू को "SUI तस्व wq AMT Æ ॥। E 


gat कि धाते तो Hus रहिं अब ऊदनि को सुनो हवाल ॥ || 


| करी बॅदिगी तब मलिखे से दादा स $e ॥ || 
[BN ` उगा हमारा चात ई ॥ | 


> 2 न 


॥||| पंडित अपन कः बुलवावों an कि साइति देय नताय tl 
Ql] SSS पाडते बुलवाओ सो डेरा 


|| नाका साडीत हमें बतावो जामें काम सिद्धि हइ जासे । 
DE 
|| खोलि पत्तरा देखन लागे ओ जोतिष को करें विचार | 


: Es E हीं AA a A 

| साइत अवह! आते नीकी है ऐपंन बारी देउ पठाथ ॥ | 
||| हाथ जोरिके रुपना बोले दादा सुनो हमारी बात ew ॥ | 
TE | 


yf भरे भरोसे तुम ना रहिश्नो में ना as ah जाय % । 


| तड़पे ऊदनि तब रुपना पे तुम सनिलेड हमारी बात ॥ | 

| एसी हीनी दुम बोलत हो रुपना कटिगो ज्ञान लम्हार ॥ | 

नौकर चाकर aes जाना TAA भया लगा हमार ॥ |. 

| अल्हा बियाहन को ना रहिहें जहु दिन कहिवे को रहि जाय ॥ 
| पता बोले तब मलिखे से दादा सुनो हमारी बात | 
| घोड़ा करिलिया samen वारो सो मोहिं आपु देउ मंगवाय ॥ | 

|| पपन बारी तो लेजेहों जो देदेउ ढाल तलवारि Ben] c 
|| सेब हाथयार दय Alda न श्रो 4€ Fe ढाल तलवार ॥ | 
सपन करिलिया पर चढि बेठो एगन बारी लई उठाय ॥ 

॥ रे घरी को आरसा शजरो नेनागढ में पहुँछो जाय ॥ | | 
| 3 दरमानी बोलन लागो छो परदेशी बात बताउ de ॥ 
ऊहे! से आये ओ कहुँ जेही अपनो कहे देश को नाम ॥ | 


Se ———— RET NUESNRUAUURUINUURUURIDSLIU NUR UCET 
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(११६) qadt नेनागढ़ को लड़ाई 
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SE 


: बोलन लागो सन दरसानी बात हमार IE 
[Sq हारो नगर aA जई पर बसं रजा TAT 
eS व्याइंन को आये हैं रुपना बारी ATA SATB ॥ || ६ 
जपम बारी हम लाये हैं राजे खघरि सुनावों AAI ॥ ||| : 
उति चीतति है द्वारे की हमरो ay देड सगवाय॥|| 
कहा am ait को चहिये राजे खरि सुनाभं जाय के a 
रूपनि बोले दरमानी से ऐसी कहो जाय महराज अ ॥ 
चारि घरी भरि चले सिरोही हरे बहे रकत को घार॥ ||: 
उतनी सनिके दरमानी ने राजे खबरि सनाई जाय Baw | 
|| ऐपन घारी बारी लाओ ओ दवारे पर Weal आय WE tl । 
| आल्हा surge को आये हैं झंडा भुरे दओ गड़वाय J | 
|| Raat नेगी दरवाजे पर हारे कठिन चले तलवारि॥ | 
|| एसो नेगी में ना देखो मोसे कछू कही ना जाय e | 
|| इतनी सुनिके नेपाली ने जोगा भोगा लये garg ॥ 
|| खबरि लेश्रावो दरवाजे की हमको Gat. gaat आय ॥ | 
|| जोगा भोगा दोनों चलिभै आओ फाटक पर पहुँचे जाय । 
ै = चलिभो दरवाजे से ओ Snel पर पहुँचो जाय ॥ 
|| लगी HAR नेपाली की बंगला भारी लगे दरबार अह ll) 
|| सचिया के संग मचिया रगड़े मोड़ा रगड़ि रगड़ि Usi ॥ | 
| बड़े २ क्षत्री बंगला as ओ ate रही ढाल से ढाल ॥ | 
|| जाय के रुपना दाखिल हुइगो ae पर बेठो बघेलो राय ॥ | 
|| लात कइम से gaa करिके ऐपन बारी दई चलाय.॥ 
a के राजा देखन लागे ओ रुपना से लगे बतान $ ॥| | 
कहाँ से आये अ कहँ जेहो अपनो नाम देउ qeu! | 


COE i I sc 
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oe se 
|| उनके नेगी हम आये हें आओ रूपनि हे नाम हमार #8 ॥ | 
| ऐपन बारी हस लाये हैं ताको नेशु देउ Bag 8298 ॥ | 
छुनिके बातें जे (री की राजा अगिन ज्वाल इइ ज्ञाय ॥ || 
|| जान न पाव जहु झार स जाको देवो सूंड कटाय | 
|| जहां हमारन क्षत्री Ha टिहुना नगिन धरे तलवारि Se ॥ | 
| | पूरन राजा पटना वारो वाने लीन्हों गु उठाय BB ॥ | 
||| लो घरि घमको तब रुपना पर बारी लेगो चोट बचाय ॥ || 
| || सांगि उठाई तब रुपना ने ओ पूरन पर दई चलाय ॥ | 
| | agar लागो तब खपरी में ओ बहि चली रकत की धार ॥ || 
| || कके सिपाही नेनागढ़ के कमरि से Sle लई तलवारि ॥ | 
| | चले सिरोही दरवाजे पर मन में रूपनि सोचन ay ॥ | 
a || छोंड़ि आजरा जिंदगानी को जिय को मया मोह बिसराय N 
“We लिरोही रुपना लीन्हीं लेके रामचेद्र को नाम d ॥ | 
| || जैसे भिडहा Wea पेठे जेसे सिंह बिड़ारे गाय WE We ॥ 
क्षत्री कौ रुपना सारे सो गिरि परे धरनि भिहराय ॥ || 
कि नोक से ऐएन बारी तब रुपना ने लई उठाय ॥ | 
मारो तब घोड़ा के फाटक निकरि गओ वा पार ॥ | 
qf Sarre में रुपने दरि पछारो जाय कह ॥ | 
सरोही गलियारेन में खट २ चलन लगी तलवार | : 
घोड़ा है रुपना को सोती लाल बरन हुई जाय ॥ 
बहति जाय देही में रुपना निकरि गो वा पार A 
Sarat qa सोचो जोगा भोगा लयं जुलाय कड ॥ | 
लड़ैया aga वारे जिनसे हारि गई तलवारे aede ॥ 
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(wes) असली नेनागढ़ की AS 
S e E im... | 
| जोगा भोगा बोलन लागे दादा धीर धरो मन ATE SR | 5 
| जितने aga से श्राये हैं तिनमें लोटि एकु ना जाय ॥ 
| ae कटाय ad भें सबके ओ खंदक में देउँ डराय wy] 


EN 


| दोनो लड़िका बदलत HM अपने लसिकर पहुँचे आय-॥। 


cy. 4. 


~ 


| डंका देदेउ मेरे ललिकर में जल्दी फोज होय तैयार $8 ॥ || _ 

ant सुनाई हा।रेफारा ने AAT बांधि लेड हथियार ॥ || : 

|| बसें बधेले ओ चंदेले ओ जनवारन आ पमार Seo ॥ | 
| 


© 


हैं रघुबला qaa चंदरबंसी राज कुमार www ॥ | 
| बेस डॉड़िया St वारे qaia के गोहिलवार 3 
|| इन सकसेनन को सजबावो जिनके बांट परी तलवार ॥ I 
|| दाड़ा वाले बूंदी वाले ओ राठौर लघे सजवाय 66 i| : 
| इन गुहलोतन को सजवावो at कछवाये ay बलाय ॥ || 
|| तोमर ठाकुर GAT घार के भारा मेनपुरी erase ॥ | ||. 
|| तुरत निकुंभन का सजवाओ ओ गौरन को लझो सजाय ॥ | |. 
सेज भदावर वाले चत्री ओ जादवाँ लये सजवाय £ IT 
। भाइवार क क्षत्रा साजे ओ परिहार xaT टार ॥ ||| 
| दवसा श्रा Fat साज्ञे जो मनइन को करें अहार n | 
कुरी छतीसों सो सजवाई डंका होन गोल में लाग se ॥ | | 
|| जोगा भोगा बदलत आमें ओ ललिकर में gia em ॥ | | 
तुत नगड़चा को बुलवाओ सोने कड़ा इथे डरवाय se ॥ | | 
| डंका दैदेउ मेरे लसिकर' में क्षत्री सम्हरि हॉय हसियार ॥ || 
| पहिले angr में निजबंदी इसरे में बांधि ad हथियार ॥ || | 
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i$ चढिंगे हैं हथन पर कोई घोड़न पर असवार We ॥ | 
॥ || बड़ि २ तोपें हनूहैकारोने सो चराखन पर दई चढ़ाय ॥ || 
||| बेटी भरि लइ घारूदन को ऊपर गोला लये भराय » | 
|| पहिया ढुरकें इन तोपन के करकत BT आगानयां बान ॥ | 
|| जोगा भोगा दोना चालभय अपने घोड़न पर असवार N 
|l ज्ञाण झडा SRSA क घूमत आमं लाल निशान क ॥ | 
||| qm २ धक २ करें महावत ढाढी करखा बोलत जायें ॥ | 
NY चारि घरी केरे आरसा भें जे धूरे पर पहुँचे जाय अ ॥ | 
||| Gat कि बातें तो हिंयनें रहिं अब आगे को सुनो हवाल ॥ | 
|| रुपना बारी गो लसिकर में ओ आर्हा को करा सलाम ॥ | 
||| रकत से ast रुपना देखो तब मलिखे ने Gal जवाब U | 
| | कैसी नीती नेनागढ़ भें सो सब हाल कहदी ससुभा यक ॥ | 
|| हाथ जोरिके रुपना बोले हमसे FA कहा ना जाय॥ 
| काठन AAI नंनागढ़ ह जिनकी बेंड़ी बहे mene ॥ | 
| वे को फाटक बंद लये करवाय ॥ | 


|| नाम gaas उन WES 


||| चारि घरी अरि चली सिरोही ओ बहि चली रकत को घार ॥ | 


|| | आओ प्राण वचाय ॥ | 
| || हमें भमानी दहिनी हुई गई अपना 


| ` | 
| | केहिकी निदिया तुम सोवतहों ऊपर फोज पहुँची आप । 


। ||. ead अधिरिया छाय ॥ | 
| लोटि उदेलिह देखन लागे A रहा | 
|| | ius रो तेयार xe 


| | ऊदनि बोले तब मलिखे से जल्दी फि A ये हथियार ॥ 
|| | हल्ला परिगो सब लसिकर सें क्षोत्रिन द seul 
| | काहू ada जीन धराये arg झूल लई लाटा 


|| लौटि गदेनी ud घोड़न पर क्षत्री US a : | 
|| astaran ak ठादी थी मलिखे फी भये अस 


| ipse E: 
I भये अप्तवार कै 
A सो दुलो रने बोर की ueste Azar रन बोरे को उदान तुत intem 


* 
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|| कूंच कराय दओ लसिकर को डंका होति. गोल में जाय | 
|| ara कोस को टप्पा रहिगो ऊदनि घोड़ा गये बढ़ाय || मे 
| जोगा भोगा बोलन लागे सुन परदेशी बात हमार 3e ॥ A 

| कहाँ से आये ओ कहुँ जेहो अपनो हाल देउ बतलाय ||| £ 
ऊद।ने बोले उन लड़िकन से साहिब आदे बात उनाउ i| £ 

|| देश हमारो नगर aA जहँँ पर बसें रजा परिसाल ॥| द 
| छोटे भया हैं श्राल्हा के अओ ऊदनि है नाम हमार L ॥| त 

| सुनमा saga को आये हैं जल्दी भोंरी देउ डराय g । | = 

|| इतनी सुनिके दोनों ARR नयना अगिन ज्वाल हु जाये ॥ त 

| बढ़िके बातें कह बोलत हो का कप्तबख्ती लगी तुम्हार | * 
| जाति बनाफर को ओढी हे सब जातन से जाति उतार l = 
तब से मन के बढ़िया हुइंगे जब से लये बाप के wil 
|| हिया स लाट जाउ Aga को नाहक घाण EP आय ॥| 
|| SEE अदन बालन लागे लड़िकों Gal हमारी बात se । | 
et चंदा दोनों लोटें चाहों लोटि जाय असमान ge up 

| टन के नाहीं हैं ना बिन sad महोबे जाय ॥ 
| इतनी सुनिके दोनों जरिगे तुरत खलासी लये बलाय ॥| 
[SET लगाय देउ तोपन में इन पाजिन कौ देउ उडाय ॥| 
| थ सं थला बारूदून की सो तोपन में दई चलाय 3e ॥ |' 


TC 


| गोला डारि दये तोपन में 


enu 


AN NS ja ^ 


| 
| 
| 


[: 

D 
5 
? 
x 
E 
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i qadi नेनागढ़ की लड़ाई (१२१) 
^w UE a बा ला बा 
P ara को गोला जिनके लागे सो war से जायें उड़ाय ॥ | 


T | गोला जजिरहा जिनके लागे तिनके हाड़ मास wears ॥ | 
| - a 
|| गोली लागे SUE WAT के माना गिरह HAAG & ॥ || 


> | स्तत्र। 

E | जिनके «iit ai IE Tal क्षेत्रा गगर कराटा STG By 
| जिनके लागे बान को डंडा तिनके शत Ger हुइ जायें ॥। | 
दोउ ओर से गोला Be चारो ओर परो घमसान ded 


~ 


--——- WMUM Y MASS 


ala al लाले हुइगई उनपे हाथ घरे ना जायें BR ॥ | 
।| चढी कमनियां पानी हुई गईं ae के गे मास उड़ाय ॥ | 


Sw Y ; 
" | 


mat ae दोनों दल में ओ बुबकारिन बोलं घाय | 
चले Sasa ओ अहिगर्बी ऊना चले विलायत क्यार ॥ | 


तेगा GIN gear के कटि २ गिरं संघरुआ ज्वान OP 
| 1a उठते क्षत्री कटिंगे उन तिरियन घर कोन हिवाल ॥ | 
|| ऐेग २ पर पेदर e उनके gag पेग असवार RRN 
बिले २ पर हाथी डारे छोटे परबत की उनहार हड OU 
रे चेहा हैं लोहन में जिनके प्यास २ रट लानि | 
हर कटोरा पानी हइगो ze जलं US को नाह | 
Be रोचति हे लड़िकन को कोई पुरेखेन की ENA d 
| अपन पराओ ना पहिचानें जिनके मारु २ र्ठ लाग ॥ | 
| पांच लाख से जोगा art रहिगों चारे लाख AAR U 
॥ एक लाख धरती में zu wed amu wd CRN dug 
॥ सजे सिपाही नेनागढ़ के आ नारन का पकरी राह हैंड ॥ || 
| बड़े लेया - सहये वारे gaat मार Fel ना जाय ॥ || 


iN 
| 
d कोई रोवति हे तिश्यिन को अबही लाये Maa चार ॥ | 
भजत Sm सिपाही जोगा RR 07 जोगा देखे तब भोगा की DES SIT ॥ 
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( १२२) असली नेनागढ़ का लड़ाई 


दी जावो तम नेनागढ़ राजे खबारे GAA ATR || qi 
उनहीं पायन भोगा चलिभो नेनागढ़ में पहुंचा जाय || qi 
लगी कचहरी नेपाली की जिनक भारा लगे दरबार || ड 
करी बदिगी तब भोगा ने दादा सुनो हमारा बाच By ए 
up लड़का देवै वाले उनने कटा दइ करवाय झह || जो 
| पांच लाख हम लसिकर लेभे तामें चारि लाख रहिजाय || से 
पांच हजार हुश्रां के WH उनने कठिन करी तलवार ॥ जः 


€. SOA € 


बहिनि हमारी वेरिनि ES गइ देशवा होय पराये हाथ। 
जो कहुं डोला AA जेहे कोइ न पिञ्च हमारे पानि। 
| इतनी सुनिके नेपाली ने तब बेटा को दश्रो जवाब | 
जो रजपती धमं नसाय ॥ से 
ये He AF कटवाय || क 
TRH राजा चलिभे अपने श्राप्त खास को जायें ।| जि 


न es 


| अमर ढाल लक AVS तब लाड़का तर पहुंचे ज्ञाय ॥ सू 
si तुमं धूरे पर तुम्हरे काम सिद्धि gg smi 
होल बजावत क्षत्री उठिहें Bar उठें भरहरा खाय ॥| | 
ढोल को लेके भोगा चलिभो आ लसिकर में पहुंचो श्राय || S 
ढोल बजावत asl जागे सदा उठे भरहरा aala 


भुके सिपाही नेनागढ़ के जिनके मारु २ amg || ग 
यावा कीन्हा जागा भागा चह eq चलन लगी dedu. 
से वियरियन को मसका परो आमा भोर चले तलवार ||! 
| SAT बीर रन खलं ET ss कराहि कराहि # | 
d Sit gar हं लाइन में मानी कच्छ मच्छ gau 
WHO डारी हैं लोइन में भानो कमल फल seu! 


~ 


$ 
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परी वँदृकें हैं लोहन में कारी नागिन सी oneanf इह ॥ 
पांच कोल ले चले सिरोही लोथिन ऊपर लोथि दिखायें ॥ 


ij सोइ सिपाही ।फारे ठाढ़ो हुइ सम्मुख लड़े हमारे साथ ॥ 


| मरे सिपाही काहे जीवत मलिखे जाको करो विचार $ n 
| eese x 
gab फेरिदेड aged ले ओ dqenp की पकरो राह $8 ॥ | 


3 


। चारि पहर भरि चली सिरोही संका समय पहुँचो आय ॥ 
| लसिकर लोटो Hea वारो श्रो AAA की पकरी राह ॥ 
संग ESSI सच लसिकर को Hela दहिने चले बराय d 
कावा देके तब घोड़ा को नेनागऴ में पहुँचे जाय 98 $8 ॥ 
जितनी aaa नेनागढ़ की सो अंटन पर पहुँची आय ॥ 
‘gaat ठाढ़ी ती rer पर ्रावात देखि लहुरवा भाय ॥ 
छ | उतरति आवै सतखंडा से औं खिरकी तर पहुँची श्राय ॥ 
० ॥ पग बजना [सर पर देखे आ रसबडुल पर AGA $ ॥ 
M सुनमां GR रनबोरे से देवर हाल देउ बतलाय RR ॥ 
पर || देउ कर जोरे Hala बोलें भॉजी सुना हमारा बात OH 
p | जाही खातिर चिठिया पठई जल्दा चला लहुरवा भाय ॥ 
zi दिया ay को लागीं थी तम करि डारि बंस की हानि ॥ 
LU सिपाही फिरि उठि dS सन्मुख लड़ हमार साथ ॥ 


8 ॥ मरे सिपाही- क्‍यों जीवत हैं भोजी हाल दंड TAATAS ॥ 
2 STRE बोली तब ऊदनि से gia दस्स राज के लाल ॥ 


mE 
x > 


* 
j| भभर ढोल हे नेपाली के राजा इंदर का वरदान Sese i 


o ART क्षत्री गिरे धरनिमां BEAL ढोल देय बजवाय ॥ d 


- m CUM 
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(१२३) sime नेनागढ़ को लड़ाई 


PEEK YALE TE BIOS DI Meca e ell eat nian | 
SLRS ETERS e x x ea : 


| कान श्रवाज्ञ परत खन जीवें aga As तुम्हारे | 
रहि भरोसे ना साड़ो के जहे AAA बाप को दाय ||| 


S 

। लड़े न जिततिहो मेरे बाप से तुमको भद देड बततलाय || 
EN Ne CN A az | 

| भोर होत्र लन माली बनिके देवी कि मठिया Set आय 


1 3A घजन को भें Wel संगहि लेहो ढोल लिवाय ww | 
चदन चोक से तुम्हरे कास सिद्धि ES जाथे || 


नी सुनिके ऊदनि चलिभे gaai रंग महल को जाय || 


OSS 
ee Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Em 
f 
j 


3 s 
EAE 
द्रु 
m 


AM d. 
AY 


| 
| करा बादेगा तब Aa की दादा सनो हमारी बात | | 
2 - 


| भेद बताय Tal gani ने भारहि काम सिद्धि हइ जाय। | 


i 


|| रोने बीति गइ पंक्षी बोले सुरगा घोलो weed राति। | 
|| भोर होत खन WH फाटत साली बने उदेसिंहराय X | | 
|| हाथ उलेया ले फूलन की ओ घोड़ा को ere इरिश्राय | | 
| पहर अरं के ज श्ररसा में तब मठिया तर पहुँचे जाय। | 
| सठो के पीछे घोड़ा बॉघो अपना मठी में बेठे जाय ई | | 
| teat कि बातें तो हिंयनें रहें अब सनमां को सनो gaal | 


| SET चालिभइ रंग महल को Bt माता तर पहुँची ara! | 


हाल. बताय देउ DAT को तम्हेर बचन करों परमान | 
= 


gaat बोली तब माता से में देवी को पजन जाउँ ॐ | 


3 


ms N 


अमर ढाल KAR मगवायदंउ पूजा करिहों गाय बजाय | 
| रानी बोली बेटी सनो M 
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असल QUIE की लडाई (१५४) 


डाल न दाह ताका कारये कोन विचार " | 


AAA ; 
र स eT कह AEHL हाल इड anag se ॥ | 
BN 


3 सोको (31 ताम uz it जार AIS | 
रानी चलिभइ ओ राजा तर पहुँची जाय । 
र राजा सोव रानी तरत जगाओ्रो जाय ॥ 
t तुमको परियो काची नींद जगाश्रो आय ॥ 
राना बोले हसरे बचन करो परमान अह ॥ 


|| पूजा बेटी ने मानो है अम्मर ढोल देउ मगवाय अह अह ॥ 
| | ऐसी रानी तुम मति घोलो अम्मर ढोल मिलन को नाहि ॥ 


E 3 ~ 


| | aac ढोल जो नाहीं दीहो बेटी पेट मारि मरि जाय ॥ | 
| | घरी- भरे को ढोल मगाय देउ जाभें दोनों ध्म रहिजायेँ ॥ 
ic | | aag आय AS तब राजा के अम्सर ढोल दशो संगवाय ॥ | - 
| || ढोल को लेके रानी चलिभइ ओ बेटी को दीन्हों जाय ॥ 
| | सखी सहेली सव gaa बेटी करे मंगला चार ee ॥ 
| | ढोल बजावति बेटी चलिभइ लोंगन के ले हार HU ॥ 
| | घरो aga को अरसा गुजरो तब माठेया सं पहुंचा जाय ॥ 
«| | चदन चोक में ढोल धरिदश्नो फिरि मंदिर में पहुंची जाय d 
| | करो इसारा aa ऊदनि को श्री चलिभय लहुरवा भाय ॥ 
|| अमर ढोल ऊदनि ने लेलो ओ घोड़ा. पर अये सवार ॥ | 
| 1 घरी चारि के जे अरसा में फिरि ससिकर म॑ WEST जाव ॥ | 
| उतरि बछेरा से भटँ आये श्रो तस्वू में पहुंच जाय M 
असर ढोल ऊदनि ने लेके सो मलिखे ते TAT धरय d 
अरब ना देर लगावो दादा जल्दी फॉज करा तयार 3e n 
बोलि नगड़ची को बीरादौ सोने कड़ा YU CTA eu] 
| | बजो नगाड़ा तब लसिकर में सत्र दल सम्हरि _बजो नगाड़ा तब ललिकर मैं सब et RT | 
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(१२६ ) असली नेनागढ़ को लड़ाई RS 


५1 
M 
ETE 
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3v 


* 
MSAN 


घोड़ा हरनागर चन्द्रबंस को जगनिक Ta AT अखवार ॥ 
घोड़ा पपीहा दस्सराज को रुपना EH भयो असवार | 
मन्ना गजर HEX वारो अपने घोड़ा पर असवार R ॥ | 
करी तयारी सब क्षत्रिन ने लसिकर कंच TAT करवाय ॥ | 

हा कारी alata ma est होति गोल में जाय झह ॥ | 


A 


चित्र चालि पे चतर चाल पे कोइ २ तितर चालि पे जाय ॥ | 


हस चालि पे मोर चालि पे घोड़ा हिरन चालि पे जायँ ॥ | 
[इ रोइालन कोई सागमन कोइ दूलकिन पर फेरे बाग di 


पोइयन घोड़ा दाबे A WE २ धरती खुदत जाय e| 


A 


तीनि कोस जब फाटक रहिगो फोजें परा बंधाई जाय dU 
एक हरिकारा दोरति शाश नेनागढ़ में पहुँचों आय ॥| 
|| लगी कचहरी नेपाली की हरिकारा ने करी सलाम $ ॥. 
|| केहिको निंदिया तुम सोवत हो फोजें सिर पर पहुँची आय ॥ | 
पूरनं राजा पटना वारो ताको तरत AB gana $ ॥ | 
| इतनी सुनिके नेपाली ने तीनों बेटा लये बलाय $ ॥ | 


जान न पामं Aga वारे कोइ बिन घाय एक ना जाय Il 


Qe 


|| बजा amg नेनागढ़ में चत्री सम्हरि भये हस्तियार ॥ 


ह| ° 
rs पा 


|| पाच लाख स बटा .चालभ। मारू डंका दश्रो बजाय d 


ra उ 


J 7 


$ | 


[| कूच कराय sat लसिकर को हाहा' कारी बीतति जाय ॥ | 
|| तानि घरा को अरसा गुजरो वा लसिकर तर पहुँचे जाय ॥ | 
|| कोनसो क्षत्री चढ़ि "TE है हमरा धरा दवाश्रा आय ॥ E 
जागा भागा जह ठाढ़ ते उदनि हुआं पहुंचे जाय $ ॥ | 
|| हमही क्षत्री हैं ngu के तेरो धुरो दवाझओो आय $6 - 


on 
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असली नेनागढ़ की लड़ाई ( १२५५ ) 


अ | ब्याहन राये हैं आल्हा को जल्दी भामरि देउ उराय ॥ 
al) जोगा Ges ATA ज्वाल भो ओ नेनन में बरे मसाल ॥ 
आय है महुव क सबक सूड लड कटवाय Sei 


ना बातें ऐसा कहिश्रो तुम्हरो काल रहो नगिचाय ॥ 
बोलें तब जोगा से तुम सुनिलेउ हमारी बात ॥ 


२ पर तेगा बाजे चहों तन धजी २ उड़िजाय K ॥ 
२ बोटी गिरे खेत में उठि २ teat तलवारि & ॥ 
| AAR हम ना जेंहें चहों तन घजी २ उड़िजाय ॥ 
| | इतनी सनिके भोगा जरिगो रजपतन को ast बलाय ॥ 
| पारस पूजा हे aga में लोहा gaa सोन gg जाय ॥ 
|| सो तुम लटि लेउ फोजन को तुम्हरी ale माफ gg जाय ॥ | 
| | झुके सूरमा नेनागढ़ के कमरि से SR लई तलवारि ॥ 
S || कहूँ २ गोला कहूँ २ गोली कहूँ २ परी तीर की मारु ई ॥ | 
। j | कहूँ २ तेगा बाजन लागो क्षत्री गिरे भरहरा खाय ई ॥ | | 


SP Wax २ से श्राभिरे हैं ओ अलवारन से असवार Bul 
£d wrar fafa हें होदन से हाथिन अड़ो दांत से दांत ॥ || 
| WH खट २ खट २ तेगा वाजे बोले छपक छपक qe We ॥ | 


NT 


| दाबे बेंडुल ऊदनि आमें सो रुपना तर पहुँचे आय D ॥ 


A 


|| केहिकी निंदिया तम सोवत हो भैया खबरदार हुई जाउ | 


a => = 
uy 2 
EIE 
3 
A 


A 
A 


Ya 


a M 


ld मीरा सेयद को तब टेरो चाचा दहिने होउ सहाय US ॥ न्‍ 
फाठन AAT नेनागढ़ है जगानक बहुत रहा हासयार ॥ | 


5 || एक तरफ को सेयद दबिगे जगनिक एक तरफ का P 
ME एक ओर को मन्ना गजर परब गये लहुरवा भाय के ॥ | 
|| जोन ओर को मलिखे दपटें सो दल काटे करें WE ॥ | 
| होइन २ ah Sear भाला नागदोनि को हाथ के ॥ || 
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( १२८ ) 9T ननागाढ का Ais 


vd da NE ह 


उसरिन खेलो रन खेतन भें जेसे He भरे पनिहा 
| जोगा बोले तव ऊदति से सुनियो दस्सराज के लाल | 
| बहुत दूरिसे तुम चलिञ्जाय ऊदनि करिलेड चोट अघाय | 
| ऊदनि बोलें तब जोगा से तुम सानेलउ हमारी बात l 
हमें हुक्म है चन्देले को पहिले चोट करत हम नाहि। 
| चोट आपनी जोगा BRAT नाहीं सरग बेठि पछिताउ | 


|| ag कसनियां तब जोगा ने कबर खेंचि aA हरणाय | 


eaa, «4 ES 


H 


cH 


|| फोंक जमावे सिंदोही की at गजबेलि कि गांसी लाग ॥| a 
|| ate कमनियां ya dea भरि तीबा मर सर होय कमान | ले 
| छाती डंटिके तंब उद्धनि की जोगा छांड़ि कैबरी दीन्ह | | 5 
| लपकि बेंदुला दहिने हुइगो EP बचिगये उदैस्तिंह राय | a 
|| सांगि उठाई मन पक्के की सो ऊदनि पर es चलाय ॥|| 7 


| मड़र वांधिगो घोड़ा बेंदुल नीचे सांगि गिरी seus all T 
~ 


| जोगा aid तब = 
|| जोगा बोले तब ऊंदनि से तुम सुनि लेड उदेसिंह राय ॥| T 


के तार माता ने बर परछो के तेरो वाप रहो इतबार || U 
| धम तुम्हारा दहने हुइगो wae लोटि aga जाउ £8 ॥ "i 


^ ca 


l iS AN arin भ्‌ 
|| धमं छत्तिरिन के नाहीं हें जो रन चढ़िके पीठि fad 4 
| चाट तीसरी जोगा करिलेउ नाहीं सरम dix पहिताउ d 


~ 


|| घोड़ा बढ़ाय We आगे को कडला से कल्ला मिलिजाय | 


(ONIN EN 


| सचि सिरोही लइ जोगा ने ओ ऊंदनि पर राखी जाय ll 
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सला ननागढ़ की लड़ाई ( १२१ ) 


| करो जड़ाका तब ऊदनि ने ओ घोड़ा Bas बिसाय | | 
| लगा चपटा दब धाडा क घाडा सात कदम TCA ॥ | 


| तोला भागा बदलात आव श्रा ऊदनि तर पहुँचो आय ।। | 
| भागे बचिहो ना खतन में तुम्हरो काल पहुँचो आय T 
al तोले alee दाखिल हुइगे ओ भोगा से लगे बान ॥ | - 


`a SS 


f सम्हरिके बेठ। लुम घोड़ा पर तम्हरो काल पहुँचो आय ॥ 
fa सराहा AZ भागा ने सो मलिखे पर se चलाय ॥ 
|| मलिखे att रन खेतन सें मनियां देव ने करो सहाय ॥ 
| गुन उठाओ तब मलिखे ने सो भोगा पर दओ चलाय ॥ |. 


| लगा चपेटा तब घोड़ा के घोड़ा पाछे को हटि जाय ॥ | 
| ऊदान बोल तब Alaa स दादा सनो हमारी बात Bui} 


——_— जी e ds 


j| पांच लाख से भोगा आओ रहिगो तीनि लाख असवार ॥ | 


| ) 


, ॥ भोगा सोचे अपने सन में अब ge गश्नो फोज को नास ॥ | 


; ॥उतरि बहेरा A gf आओ्रो ओ राजा को करी सलाम के 
Sa लड़ेया nex बारे उनकी मारु सही ना जाय कै 
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( १३०) gad नेनागढ़ का लड़ाई | 
के र्म्यः IR RR, RALIS EMEN ENCKMS mE NE 


|| खोलि कोठरी राजा देखें अमर ढोल ना परे eng 
| खाय सनाका गे देही में राजा अकल 'वेकल SZ आय ||| 
| जटिक आयि तब Her में जोगा भोगा लगे बुलाया 
| चोरी हुइगह अभर ढो को सो चा “श र्‌ 

| उनहीं पायन राजा चालिभे देवी की सठिया 

| एक लाख मन होम कराओ राजा 

| कठिन तपस्या राजा कीन्ही सिग 

| आभा बोले तब मठिया में राजा काः 
|| दाउ कर जारे राजा बाल माता 
। जाति बनाफर की ओली हे लिन भेरि चोरी as कराय। 
| चारह बच करी तपस्या तब बरदान see ने दोन्ह ® d 
शो लेगये बनाकर राय By 
| सकल देवतन को बुलवाओ सब्र इंदर नें द्रो जवाब || 
| आल्हा अम्मर हैं देवे के ओ बरवानि शारदा बयार | 
|. HAL ia sat लेञ्राबी सो ui प रि d 


AN ACA 


S 
E: 
y 
5 9» 
^8 
n 
41 
ed 
Fe | 
"ay 
E 
Ap 
^4 
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^d 
3 
6 
zs 
ES 
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2 
"M e A 
नंपाला बदलात आम Al ड्याढ़ी मं पहुंचे आय! 


j| पहिले लिखिके सिरनामा को फिर भाई को लिखो सलाम | 
|| संद्र बन में अरि नंदन को पाती लिखी बघेल राय ई ! 
| आये महुबिया WEG वारे ओछी जात बनाफर nig 


2 


ot ae, al 


| लील को टीका तुमको ese हमरो जियत मरन ESOS 
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जल्दी आवो तुम टापू से gaat कटा देउ करवाय ॥ |. 


| ae लड़ेया HEA बारे जो Ay को ale SUT e ॥ | 
met लिखिके नेपाली चे सो धामिन को दई पकराय ॥ | 


A SN | 


|| पाती लेके हरिकारा चलो अरिनन्दन तर पहुँचो जाय | 
; करा SHERI ghaz vi chi dua पाला qs "Ira ee T i 


erama 


ZH NO ut D = j 
eas ५1७6३ पायच लाग ATS ATH नजार कार जाय ॥ | 


| सिकर भें सिगरी फोज भई Aare ॥ | 

eS JR S i 

| BS के हदा मे WS बंठ तुरते कूच gA करवाय Se ॥ | 
= H 


| वाहि aaa वहि ओसर में आल्हा करत गये असनान ॥ | 
|| नचें फंचनी बारह जोड़ी लड़का तरचं भगतुश्चन बयार ॥ || 
||| देखि amar आग RA ओ नावन तर पहुँचे जाथ ॥| 


| नजर afr ay अरिनिन्दच की ओ आर्हा तन रहे निहारि ॥ || | 


1l 
|| Bet बोलें अरिनन्दन से dH सान लाजा बचन हमार UU 


~ 


,]| SAR! saga सुनमें आये जनाग में रवो Peng ॥ | 
|| 93 अ्जरिनन्दन बोलन लागे तुम सुनि लड हमारा बात Ul 
|| पले राजन के सड़िका | aig हुइके देखो नाच झड ॥ || 
| जिनके घर से पारस पजा उनको जग जाने संसार ॥ 


2 MU नाउ के ऊपर aq akan Meal दोखे तमासा लड ॥ | 


qii RR घरके हम सालिक हैं आ आल्हा है नास हमार N 
| 


In Public Domain, Chambal Archives Eley 


>> Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


© 
(१३२) असली ननागढ़ को लड़ा 


| rear aR तब नेया पर राजा कुर्सी दई डराय झै || चा 
|| घोखो देके तब आल्हा को नाउ को रस्सा द खलाय a 


| धक्का मारो मछाहन ने नॉका लगा जाय वा पार Eq 

= Web WYN 

| SPs कराय लश्रो आए्हा को सुन्दर बन मं पहुचे जाय॥ क 

! Bs a 40 bes 

| ऊदनि सोचें अपने मन में Ales न्हात RZ बाड़ Sg 

| ater रुपना दाखिल हुइगो ओ agaa तर पहुँची आय ||| ख 

| ‘A 2O ग्‌ 
s 

: 


हाथ जोरिके रुपना बोलो हमसे हाल कहो ना जाय | 
| Seat चढ़िंगे थे नेय्या पर dà हरि गये बनाफर राय। 
| सनत खबरि जह परलय gens ऊदनि गये सनाका खाय | 
|| तुरत बुलाओ तब ढेवा को दादा हाल देउ बतलाय $ ॥ 
केह बिधि दादा हमको मिलिहें ताको सगन देउ बतलाय | 
|| सगुन बिचारो तब ढेवा ने ओ ऊदनि से लगे बतान $ | 
| सुन्दर बन में अरिनंदन हैं ताने हरे बनाफर राय Xe $ 
|| ऊनि बोले तब Sar से हमके भेद देउ बतलाय Vw | 
|| बनो खदाई उदनि बॉकुडा घोड़ा बेंचन को लेजाउ $ | 
||. जात Weal तुमका सालह उनको लावो संग SaR ॥ 
|| घोड़ा करिलिया आर्हा वारो ओ waza लेड भगाय l 
| ले ARICA उन घोड़न को ऊपर जीन दये कसवाय $ | 
| तंग खचि दय इन घोड़न के ऊपर कलगी दई धराय $ 
E : हैकल तिहरि जजीरें आओ कर्लन में परी हमेल E l 
| एचि सराको धरि गज बाहें दुमाचिन हीरा दये जड़ाय £ P 
| He मुजस्मा हैं चांदी के तुरतें घोड़ा लये सजाय ses | 


A 


—5 2 1,60) Gl. 4l 


«3 ál 
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Ree ES 


| (पांच रोज का घावा कॉरके सुन्दर घन में पहुँच जाय N 
T ऊदान हुआ WES जाय ॥ 


CN CN 


॥ sit दरसानों दरवाजे पर सा ऊदाने से बोलन लाग £ |i 
lil कहां से श्राये अ कह जहो अपनो हाल देउ बतलाय ॥ | 
(||| हम सोदागर हें काबिल के घोड़ा बेचन को लेआय #ह ॥ 
) ॥ | Walt सनाय दड राजा का Als ARIN पहचा अय ॥ 
गो दरसानी तब बगला में राजे खबरि सनाइ जाय $ ॥ | 
ऐसे घोड़ा कबहु न दख जिनके रूप न बरन जाय ई ॥ | 
इतनी सुनिके श्ररिनंदन ने हारेकारा को Tal जवाब ॥ 

हदी लावो उन घोड़न को मेरी Wu TA आय ॥ 


|| छोटति आवै तब दरमानी रो m पर पहुँचो आय $ ॥ | 


घोड़ा लेके ऊदनि चलिभे ओ राजा तर पहुँचे जाय ॥ 
करी बंदिगी वा राजा को तब राजा ने TAY जवाब ई ॥ 


किते मोल के जे घोड़ा हें इनके दाम देउ बतलाय क ॥ 
ऊदनि बोले ्ररिनंदन से राजा सनो हमारी बात कड ॥ 
अपने जोधन को बलबावो जो घोड़न पर होय सवार कष ॥ 
alta देखि लेउ इन घोड़न की तब हम मोल दय बतलाय ॥ 


हुक्म कराय दओ राजा d तब क्षात्रन का aa Jara N 
घोड़ा फेरो मेरे समहें मोकों चालि देउ दिखराय ew ॥ | 
है क्षत्री सन्स आवे ताके होश बद हुए जाय pE 
हसरे फेरे जे ना fae SOWIE GUT पवन के साथ ॥ | 
उदनि Ah तब राजा से तुम सुनि लेउ हमारा वात ॥ | 


घोड़ा लाये दस काबिल सें इक Hal Te "7T अ 


देश २ में हम फिरिंआये काहु देश २ में हम फिरिधये क ने Uo झोल का 
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( १३४ ) नैनागढ़ की लड़ाई 


नगर महोत्रे में हम श्राये जहे पर बस रजा परिमाल| 
सात बछेरा उनने लीन्हें बाकी जे दुइ दये फिराय om 

नाम तुम्हारों सुनि के आये तुम्हरी नजरि गुजारे घाय | 
बड़े चढ़ेया महुबे वारे तिनने घोड़ा फरे आय Beye 


एको क्षत्री होय WEG को सो जे घोड़ा सके फिरावे || e 


|| Sf वनाफर मेरे घर में तिनको यहां लेड युलवाघ || 4 
| भशरो gar तब आल्हा को रहा ठुले पहूँचे SH ^ 
| घोड़ा फेरो चंदन चोक में तुम्हरी केदि देये weary | 
` | चरन लागि के तब धरती के ओ सरजनको साथ नवाय।| - 
| कूदि बछेरा पर ate बेठे तब ऊदनि ने दको cma 
घोड़ा उड़ावो तुम टाप्‌ से श्रो लसिका की पकरो रा i 
उदान "ze पर चांढ़ बंठ AET कारालया पर SII P 
| बाग उठाय. दई घोड़न की घोड़ा निकरि गये वापार अ ॥| ६ 
| तानि पहर केरे अरला में घोड़ा ससिकर पहुँचे आय € 11 : 
|| करी बंदिगी तब मलिखे को at दोउ उतरि परे हरगाय ) 
|| उदनि बोले तब अलिखे से दादा समो हमारी बात ||| s 


|| करो तयारी तुम लसिकर की सातो waft zn grana 
| खबर EZ गई सब लसिकर में क्षत्री साजि भये Cum 
|| ढेवा भनुरथा पर चढ़ि बेठो जगनिक हरनागर असवार | 
घोड़ी SIA पर Hiep चढ़े मन्ना गजर भञ्जो ATIT | 
|| हो पचसावद पर आल्हा चढ़े मारू डंका द्रओ बजाय ।] 
|| पहिया ढुरकें इन तोपन के करकत जायें सिईरिया बान | 

बड़े २ झडा दरश्राइन के घसत ग्रामे लाल निशान l 


| ऊदनि बोलें रजपूतन से यारो समिओ बात हमार ded 
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| तरम सड़ेया सब SIE को कोइ US मरं काइ का 
Mf २ WA नंनागढ़ सं कारात चली अगारू Tee ॥ | 


| 


|| > दे पानी रजपुतन को सब आगे को लये बढ़ाय ॥ 
| दीनि कोल केरे टप्पा सें पेल चले अगारू जाय # ॥ | 
| दीनि कोस केरे टप्पा में हाथिन अड़े दांत से दांत ॥ 
| ढाढ़ी quer बोलत Ae क्षत्री बोर रूप हुई जाय N 


Pl oad आहें जे रन महुअर HSH Teel ओ कंडाल 
1 | डेढ़ कोस जब रहिगो फोजन परा बॅधाश्रो जाय ॥ 
UW saa दे जन कौ इक हरिकारा WEST जाय ॥ 


इन 
E 
लगी BAC नेपाली की हारेकारा ने करा सलाम &e ॥ 


q | लसिकर आओ हे Ag’ को सो gr पर पहुंचों आय y 
ell बिजिया बेटा को gaara जोगा भागा लय gala ॥ 
ON इका बाल मेरे ललिकर में सिगरी फोज होय तंयार के U 
WW ज्ञान न qui aga वारे सबके Fe. लड FEAT ॥ | 
"i = aà हांथयार ॥ 
$ ||| सारू डंका के बाजत aa aaa SIR 
d 


| Sir भोगा बिंजिया बेटा तीनों घोड़न Wa सवार की 
| पर्न राजा पटना वारो सो हाथी पर AAT ATE 
| चडि सोचे छब्टधात की सो चरखिन पर दई "eU 

सकर कूंच दओ करवाय ।' 


॥ जुता अरावा इन तोपन का ला 
y qer भरे के जे अरसा में वा लॉसकर में पहुच जाय ॥ 


T 
गा भोगा गर्जत Be श्री WES के राज —- ; 
हमारे पर आये हो डंका बद देउ करवाय चच : 
नि बोल तब जोगा से भागा सनो हमारी बात WE | 

+ ब्याह देउ. करवाय ॥ | 


Ed spi M LE 
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Het बारन धावा कीन्हों क्षत्रिन काटि करें खरिहान | 


(९३६ ) अली dame का लड़ाई 
“mT 


= M uem 


WN 


बिना बियाहे हम ना जहेँ चाहों प्राण रह का GU 
इतनी सनिके जोगा बोलो श्री भागा ने दश्चो जवाब | 
ब्याह होन का जह नाही है तासो लाटे Tas S | 


नगर महाब का तब Se जादन डाला लह OD 
इतनी सानक ASR जारग नना श्रागन ज्वाल हुई जाय | 


जान न पाव WES वारे ज्वानो खबरदार FF जाउ H || 
[गा दइ दइ AX तोपन में FAA रहो सरग मड़राय || 
दोउ शोर से गोला छूटें गढ़ में खंदक से कर जाये ।| 


1 


तीर बराछि श्रो गोली छरे मानों मघा बंद RTA I 
दोनो फोजें सङ्गम हइ AS कोताखानी चले कटार ॥| 
चले कटारी बंदी वारी ओ Tanta बोलें घाय ey 


"X 


| जता सारंग हैं लाइ स भीजे सम्म बछेरन Wu XP 


NT Bey 


होदा भरिगे हैं लोहू से ओ चचआत फिरें असवार d 


A 


श्रपन पराश्र ना Weta सबके HIE २ र्ट लाग॥ 
उदनि बांकुड़ा' बदलति eni ओ रसबेंदल पर सवार | 
सुचन २ नेच बंदुला Hala कहें पकारि थकारे $ ॥ | 


एसा दाउ लगन का नाहा यारो समा न बारंबार & 


आर्हा व्याहन का ना राहेह बातें कहिबे को wears d 
ल्ह व्याहक ATA चालह। सबकी दीहों तलब बड़ाय ॥ | 
भाग न SUNT काइ सुहरा से यारो धम तम्हारे हाथ d] 


इतनी GUT कुक सिपाही चारों ओर चले तलवारि | 


A ~ i 


ek Tct है 
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| ARA ननागढ़ का लड़ाई ( १३७ ) 


| gal चनाफर WES वारे राजा दस्सराज के लाल 4$ ॥ | 
| दस २ रुपिया के नोकर हैं नाहक डरिहो de कटाय ॥ 
|| हम ga खल रन खतन H दुई में एक Sr राहुजाय ॥ 
| ag मन भाय गइ ऊदनि के ओ as पर पहुँचे आय ॥ 
| चोट अगमनी जोगा करिलेड नाहीं सरग AS पछिताउ ॥ 
| लई कमन्तिया तब जोगा ने गांसी आध सेर की खाय ॥ 
| तकि के मारो तब ऊदनि के बायें निकर तीर जहु जाय ॥ 
|| पांच कदस को अरसा रहिगो जोगा भाला AA उठाय ॥ | 
| करो जडाका तब Hela पर घोड़ा दहिने पर हटि जाय ॥ 
|| चोट चकि गह तब जोगा की नीचे सेल गिरी अरराय ॥ 

| Sey सिरोही जोगा लीन्ही ओ खपरी पर राखी जाय ॥ 
| चहरा सारो तब ऊदनि को. aA उठी Se का ढाल ॥ 
ar] ate सिरोही गइ जोगा की खाली मंठि हाथ रहि जाय ॥ 
|| जोगा मने सोचन लागो sé काल रहो नांगेचाय d 
d जोन सिरोही से गज काटे आ घोड़न के चारों पाय ॥ 
सोइ सिरोही. घोखो दइ गइ अब में करिहां कान उपाय ॥ 
|| काबा देके तब घोड़ा को उदनि aga पहुंच आय ॥ | 
| ढाल कि Ghes ऊदति मारी ओ घोड़ा स द्रा गिराय ॥ || 
| ऊदनि उतरि परे घोड़ा से वाकी डंड लई GRUT के ॥ | 
| देखि तमाशा भोगा ठाकुर ओ समुहे से दई ललकार ॥ | 
| सलिखे बढ़िगे हैं श्रागे को श्रौ भोगा तर पहुंचे आय ॥ | 
yf भेरी तेरी आब बरनी है देखे के पर राम du , 

खेचि सिरोही भोगा लीनी श्रो मलिखे पर र 

"|| दनि सिरोही गहि २ मारी इनके जो भरि ना अन्य ॥ | 
|| गाफिल गाफिल ste तब A A भोगा को मलिखे aire Ss ATT I 


tm 
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S 6 
( १३८) असली नेनागढ़ का लड़ाई 


= à 


| बिजिया बेटा बदलीते आवे आ age पर पहुँचो ong, 

| मलिख सम्हरि जाउ घोड़ी पर तुम्हरो काल पहुँचो आय। 

| Sar aR तब आगे को at बिजिया तर पहुँचो आय। 

|| हमरी तुम्हरी अब बरनी हे हम तुम खेलें जूक अधाय || 

| खचि सिरोही बिजिया लीन्हीं ओ ढेवा पर राखी जाय | 

| sta सिरोही धरि २ धमकी ढेवा के नहिं आओ orgy 
|| गाफिल करिके तब विजिया को ढेवा लश्च 

ta ae भई जब इन तीनों की तब पूरन ने eal जवाब | 

a ॥ | 

|| इतनी सुनिके जगनिक बढ़िगे सेनो जोन चंदेल sare & ॥ 

| सारि सहावत तब प्र्न को ओ धाती सें दओ GUT 

|| PRT सहावत परलय EZ गडू पूरन लो शुभ उठाय $8 ॥ 

j| सो घरि घमञको हे जघनिक पर उनको राखि लघो भगवान | 

| घोड़ा उड़ाओ जगनायक ने दोउ अस्तीक अडाये uhi | 


AM, wt 


€ 


20077 Nest eS AY +A Af A GO o Ql 


"a FED PAL 


|| पाखा दकं तब पूरन को अगानेक Gat जजीरन बाँधि॥ | 
|| चारि पहर अरि चली सिरोही संका काल रहो नमिचाय। | 


J| चारा aya माहिल देखे अपनी घोड़ी as मगाय # ds 
| लिछा घोड़ी पर चाडे dé नेनागढ़ में पहुँचे छाय $8 ॥ || 
|| लगी कचहरी नेपाली की माहिल हुआं पहुँचे जाय # ||| 
॥ Sak बछेरी से us आये तीवा ने ने करी सलाम£858 l 

all: 
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चौथे पूरन लगे Aaa NE 
जाति बनाफर की ओछी है तुम सुनि लेउ बघेल राय ॥ | 
॥ बाप क्षत्री माता अहिरिनि तासौ ओछो दओ aera ॥ . 
|| gaua Bt बच्छराज मिलि इक दिन खेलन गये शिकार ॥ | 
: श्रहिर कि बेटी देवै ब्रह्मां दोनों दि बेचन को जायें & ॥ | 
| cat सकोच इती वा बन में अरना Hat gg भिरि जाये n 
| सींग पकरि के दोउ Xaa के देवे agi दये हटाय $8 ॥ | 
|| देखि समाशा दस्सराज ने वच्छराज Gp कहो हवाल ॥ | 
J| इनके लाड़िका ओ पैदा होये सो तलवारि बहादुर होये ॥ | 
| | दस्सराज ने देवै लीम्हीं ब्रह्मां बच्छराज सँग जाथ हैं? ॥ | 
| लिखे एलिखे हैं ब्रह्मां के आल्हा ऊदनि दिवलदे क्यार ॥ | 
||| इन दोनों को बन से लाये तासों परो बनाफर नाम हे ॥ | ' 
॥ || gaat surf जाथ आर्हा को तो रजपूती जाय नसाय ॥ | 
; ॥ | जतन बताय देय हस तुमको सो सुनि लेउ बघेलेराय ॥ | 
AU करो अश्षीनी aa आल्हा से छलिके लावो घरे लिवाय ॥ | 
Wl सबै ahaa को लेश्चावो सबके Ue as कटवाय Bas ॥ || 
| एनिदे बातें जे माहिल की राजा करन तयारी लाग $$ ॥ | 
irr नेशिन कौ gare Bl लसिकर को पकरी राह ॥ | 
| चले पहड़िया तब महलन से ओ ललिकर में पहुंचे जाय ॥ | 
I| कोन सो तम्बू है झाएहा को ज्वानो हमें TS बतलाय कै ॥ || 
al कीमखाम को aa लागो सो रुपता ने द्रो बताय छँ ॥ | 
Ad] चोबदार ert पर ate तीरहि खड़े खाल बरदार के N | 
allt नेपाली तब तम्बू सें ओ आल्हा को करी सलाम RRN | 


|| पन्य २ ag में उपजे धनि २ कोखि दिवलदे AE है | 


—_— ew 
sia << 
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(१३०) HAA ANTE को लड़ाई | 
=== Om) OCC CR SSE, 
धन्य भाग हमरी बेटी को जो बर मिले बनाफर राय | 


a A 


Lal लगन भरहरी साइति जल्दी भॉरी aT डराय $ ॥। 
|| इतनी सुनिके मलिखे बोले लखिकर डंका देउ बजाय | 
| eet नेपाली बॉलन लागे gil सनि लेउ बनाफरशाय क्ष ॥ 


N93 
SN 


|| Aa साजिके तन कह करिहो घाकिलो sear देउ पठाय | 
| तीनों लड़िका मेरे छांड़ि देउ mear कि भसरि ss डरवाय ॥| 


| -ऊदाने बोले नेपाली ले राजा सना हमारी बात & Se ॥। 
|| तुम घटि करिहो हमरे संग में आओ घटिहा है खोम तुम्हार | 
|| गंगा कीन्ही नेपाली ने सबहुन करी तयारी जाय S5 wy 
ढेवा मलिखे ऊदनि साजे घोड़न फांदि भये सवार $ N 
|| जगानिक रुपना मन्ना शूजर मीरा GATT संग लिवाय DR D 


yv 


| आल्हा बैठे तब पलकी सें नेगी चारो डगरत जासे ।' 


| आठ घरोआ चारो नेगी जे फाटक तर पहुँचे जाय 


| तीनो लड़का नेपाली के सो मलिखे ने ey छुटाय॥ 

|| लड़का आये रंग महल भें aid सड़्झो we Saura * 
} A AA DN A A ~ Ny a » 1 

| Seit बोले नेपाली ने सो कोठन में दये छिपाय॥ 
OEC CRY 


| उतरि बदरन से सुइ आयि घोड़ा थामि लये थनवार॥|* 


S2 


|| गई पालकी जब Wed में फाटक बंद लये करवाय ded 

|| चढ़ै चढ़ाश्रो तब want को सखिया करें संगलाचार |! . 
|| आल्हा gani का गाठी ज्रि पंडित वेद era लाग ॥'. . 
|| पहिली भामारि के परते खन जोगा SR लई तलवार | 


|| करो जड़ाका जब आल्हा पर वहिने उठे लहुरवा भाय | 


B lem 


E UN 
BE lg o EE 
E Ut 


|| ढाल उठाय aq ऊदनि ने उन के अग न np 
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Ay 
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—À 


है! E 


a a mate 


3 आर्हा पर ढवा अश्रो सहाई आय ॥ 


|| चौथी भामारे के परतै खन राजा रंग महल कौ जाग n 


Naga 


28 त पालको रुपना SUE अ 
| | जोगा भोगा ओ बिजिया ने 
ai) जान न पाल्‌ Hea वार 
|| भई लड़ाई लब हारे पर धो बहि चली रक्त की घार ॥ 
'|| बारह aa aga वारे जिनने कॉठित करी तलवारे ॥ 
| जोगा भोगा को sags उनकी कोदे लह कराय N 
| सारत आधे भहबे वारे फाटक निकारे गये वापार OUS ॥ 


+ कोस zea लौ मलिखे मारें चेहा चहूँ ओर दिखराय N 


C OA EE 
A 


he TEN 
UU. MN d» NE 
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We 
के परते खन बिजिया खचि लई तजवारि ॥ 


क जाद नेपाली ने से 
लेके जादू नेपाली ने सो मढ़ये W द्रो चलाय 5 ॥ 
जीभ बंद भइ सब SAS की सबकी नजरि बंद हुइ जाय ॥ || 
Co SERE मन सें = i 
gant cui अपने सन में आल्हा अब बचिवे के नाहिं॥ | 
gt | रे चेरी mule ens 
बाप हमारे घेरी ge हमको करो निरासिनि de $ ॥ | 
गीर Geel arty of f 
बीर महमदा वारी पुरिया सो gaat «S छुटाय 5 ॥ | 


तो भमरि लई उरवाय ॥ || 


{||| grat बोली तब ऊदनि से देवर gat हमारी वात ॥ | 
| बेगि पालकी को मगबावौ SHY डोला लेउ सदाय sp ॥ | 


gaat को. लो बेठारि ॥ || 


पने क्षत्री लये gem ॥ | 
सब फाटक पर देउ गिराय ॥ | 


|| जितनी फोम Warme की सो डांड़ेम पर पहुँची आय ॥ 
|| काला Su aa अरिनंदन लेके फीज पहुँची आय de ॥ | 
| बारह कोसी चली सिरोही नदिया बहन रक्त की लागि ॥ | 
| बांस नालकी को ऊदनि गहे श्रौ महुबे को Aral राह ॥ | 
| | तीनि कोस केरे टप्पा में Bar कठिन करे तलवार 4e ॥ | 


————M———— 
ht: rr cn Z 
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असली नेनागढ़ की लड़ाई (१४१ ) 
RRR S 


|| सबके पीछे आहह रहिगे उपर परी गुज की मार छै ॥ | | | 
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( 222) असली नेनागढ़ का लड़ाई | 
तब नेपाली बदलत आमे पचसावद तर पहुंचे आष || 
डारि ससान TAL आएहा पर उनको कदि लड करवाय | 
| तब नेपाली बोलन लागे AAT Gal हमारी बात wy 


हाथ न डरिश्रो जा लड़का पर AS सब जइ काम नसाय || 


जोगा भोगा दोनों Fa तिनके बदले aH Tay L । 
डेरा परिगे प्रागराज में झडन रही लालरी छाय de छ ||; 
| ऊदनि घूमे सब लसिकर सें झो सजिखे तर पहुँचे जाव ifs 
| alee नाहीं हैं ललिकर में ताकौ करिहो कोन उपाय il व 
| तुरत बुलाय aa ढेवा को जल्दी सशुन देउ eum. 
| लेके पोथी बांचन लागो SAT सगन द य Pis 
| हहा पकरि गये नेनागढ़ तिनको जाय छुटावो भाव || इ 
| इतनी सुनिके उदनि बांकुड़ा तब gani तर पहुँचे जाय । d 
|| बाप तुम्हारे गंगा कीम्ही ओ घटि करी हमारे साथ Sill स 
|| कोदे कराय amt seat को तेहि को करिये कौन विचार ill g 
|| Saat बोली तब उदनि से देवर gat हमारी घात Sila 
॥ सग. तुम्हारे अब हम चलिह उनको खोज ale जाय ।| र 
|| घोड़ा करिलेया ऊदनि was रसबेंदुल एर होउ सवार lf क 
|| दोनों घोड़ा ऊदनि खेले आओ uan az संश लिवाय | S 


|| राति भरे को धावा SRS नेनागइ $ पहुचे जाय de ||| ह 
| gan सालिनि नेनागढ़ की ताके घर में पहुँची जाय ॥| न 


| तब gaara वा मालिनि कौ फलिया सरत पहुँची आय | | मे 
|| खबरि न जानें कोइ नेनागढ़ अपने घर में राख fava | के 
| कोन महल में नुनि थाल्हा हैं मालिनि हमें देउ बललाय ॥| जे 


eS m 


| फुलिया बोली-तब gaat से बेटी तुम्हें Wi qaaa ॥॥ ३ 
J| सास महल में der तुम्हारे ag पर मिलें बनाफर राय NS 
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| . असलो WIS की लड़ाई (१३३) 


A 


= : " Ll Z~ € —€—— d—— Án À 

गूजरी को सुनमां करो श्रो रस गोरस लझो संगाय u | 
cigar फिरि माथे पर ओ ugs में पहनी जाय ॥ || - 
महज न जह आहा थे gaat तहां पुकारी जाय ॥ | 


S9 


देखिके वा गूजरि को आर्हा बहुत खशी हइ जायें ॥ | 


su 
| 


y) 
ard 


a, 43 
$524 


^ 


किबारेयां मलिया गिरिको ओ सुनमां को लओ बलाय॥ | 
टु!केथा का कह तेरों गूजरि हाल देउ बतलाय ॥ | 
मोहन की गढ़ चितोर है देश हमार | 
इच्छा थी गूजरि को भेष बनाओ आय ॥ | 
भें अब कहिहों तुम्हरी केदि BS छुटवाय ॥ | 
तुम कछु अपनी Megha दई गहाय ॥ | 
कहिके Gaal चलिभइ श्रो मालिनि घर पहुँची आय ॥ | 


i 


(8,9 


-— 
Al = 
`~ 


boema | 
mium 
a 52 53 
A, 2 
Jor $ 
31 
T 


exi 


x 
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Ld “YOY wood 
AN a Sg os 
थी 4 623 
2 4l 
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: 


D 
EL 
EE 


| 

S 

= । 
[|| ga बुलाओ तब Hata को भेयहि बीर छुटावों जाय || 
Al सीस महल में नुनि seer हैं घोड़ा gat पे Sar जाय ॥ | 
[||| घोड़ा कारेलिया ओ asa दोनो लये लहुरवा भाय ॥ 


: ls कहां से घोड़ा तम लाये हो सो तुम gH दंड sue ॥ | 
(Behr बोलें नेपाली से राजा gat हमारी बात de ॥ 
| हस बैपारी हैं awa के Hl काबुल हे देश हमार॥ | 
॥ नाम वस्हारो सनिके आये आओ enel पर पहुंचे आय ॥ || - 
| भोल बदावो तुम घोड़न को दोनों अबहा लंड YA "i 
AU SH क्षत्री को ganat जो UU का फेरे आय Sul 
i) भोन eft को बलवावें सोइ Gla जाय इनकार $8 u 
a उड्न बहेरा जे दोनों हैं हम पर जे फारव के नाह ॥ 


तर 
Ed 
E 
Ll 
४04 
232 
E 
E 
— 
| 
ay 
E 
E 
PE 
hu 
E: 
E 
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E EI | 
( १४४ ) असली den का ne 
क - 
| बढ़े waar Aga वारे इन घोड़न पर होय सवार Weder. 


` SA ^ A ATA cal 

| होय सिपाही जो aga को सो घोड़न को फेरे आय ge P 
x E S € X | 

weit बलौआ तब Beer को आओ घोड़न तर पहुँचे आय | 


| SNO ` S 
NN 


| फेरो घोड़ा तुम नुनि आल्हा सोको चालि देउ दिखराय || 
| करो इशारा तब ऊदनि मे आल्हा फांदि भये आसत्रार | 
|| ऊदनि चढिगे रसबेंदुल पर आल्हा करिखिथा पर असबार || 
|| बाग उठाय दई घोड़न की श्रो सहुने की पकरी राह Vw jp. 
| फुला eave gaat चलिभइ आ पिराग सें पहुँची जाय || © 
alee ऊदनि दोनों आये ओ तिरवेनि करे असनान di 
|| कलप वृक्ष को पूजन क़रिके भरद्वाज के चरण मनाय By 
|| वेनामाधो के पूजन करि सिगरे देव लये पुजवाय BBY 
|| गंगा पुत्रत्त कों बुलवाओ सब को गोयें दई पुजाय de d |; 

यज्ञ होम करि तिरवेनी पर Pret gsi करवाय। 
|| राह पकरि ag aga की फोजें चलीं बनाफर sare BI 
| आठ दिना की भेजलि करिके जे aga में पहुँचे 3 * 


| = | E 
|| डरा डारि दये सागर पर क्षत्रिन छोरि धरे हथियार $ || : 

|| रुपना बारी डगरति राते ओ mega तर पहुँचो आय IM 
| देवे ब्रह्मां दोनों ater zm ठाढी aega? रानि S2 & ॥ 

|| राह निहारे इन लड़िकन की कबधों BE कुँअर हमार £ | 


` 


|| 99 न पूछा माता मल्हना हम पर कछू कही ना aT ख 
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AEAN नंनोगइ को लड़ाई ( १४५ ) 


VOSA PPLE LEAL 


mone nes 


= oa see नेनागढ़ है जिसकी अध धुंध तलवार ॥ | 
B || जगा भोगा विजिया बेटा सो सरिबे को नाहि EXHÍOP ॥ | 
| झमर डोल है उनके घर में जाके बजे फोज REIR N | 
हिनी हुइगइ नेनागढ़ में आयें बियाहि ॥ | 


हमारे Har | 
SQ Cts a £ (o ee OF 
संबे सूरसन को घारे बांचों सातौ भसरि लई Seay ॥ | 
sis रोज भरि चली सिरोही डांड़े बही रक्त की घार ॥ | 
टोला लाये रनि geni को सो सागर पर धरो उतारि ॥ 
Tu ü ~ 


नि करो बनाफर क्यार ॥ 
| आझाल्हा आये घरे बियाहि ॥ 
| Sal mue M 


Vil खबरें Kang सव Asa 
el aa हैं agga की ओ चोर 
बेरी बहानन की बारह से Al सोलह ले ठकुरन बघार ॥ 
lal सली agaa में आई मलहना रंग महल को जाय d 
; श्रार्त लेके कर सोने की वासे BEA दियना बारे d 
TW लेके चलिभह मलहना रामी आ द्वार पर पहुंचा आय GU 
M इक हरिकारा दोरति आवे आ उदाने तर पहुंचा आव N 
| साइति नीकी बर qum की जल्दी डाला es पठाव MO 
| पालकी तब gani की wed आस घने कहार d 
| झाओ हाथी तब आख्हा को 


A द्वारे पर disp आय uod 
J| efr लगाई afan गिरि की आल्हा उतरि TT ॥ 
“| पाय लागिके tla सल्हन के 


सो साथे से खये लयाय ॥ 
A agi के पग wee ACR हाथ AG रहिजाय We ॥ 
॥| पंजा way महतारी ने तुम झग हि 


d बनाफर राय N 
| सचना BRS तब आल्हा के ईन 


E 


————— ——— —— —a— 
I T x rJ TIDES TLE FX? > —— 


४ ५०35 395० # Nx 


2 


"LAO CES SEALED COO 


qu qu सल्हन शानि ॥ 
| खेरि उधार द्रो पलकी को ओ सुत्रमा की चले 


अ 
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(१७६ ) HAA नेनागढ की wem 
Vp pair Er EET i —— in 


| ge दिखराइ रनि मलहना ने गर को दश्चो नोलखा हार 

|. «ir लाभिके रनि मलहना के कर को कंकन gett उत्तारि 
| सखिया मंगल गोती शासे घो महलन में पहुँची च 
| खबर ES UE वा eger मे जहँपर za रज FRAT 
॥| श्रार्हा ऊदान मालख Sal Hi खयद को संग "सवाय | 
: जायके पहुँचे जे ड्योढ़ी में पांचो आथ नाथ रः SN | 
| हदय लगाय लओ लड़िकन को हँसिके कहें रजा परिमात। 
| तुम सनरस्थी देवे वारे जो नेनागढ़ आये बियाहि $i 
|| तुरत नगड़ची को बुलवाओ जीति को इंका दको दजाय। 
| नोवति करन लगी sit पर कड़े तरुही श्रो कंडाल। 
|| बोलि दरोगा तोपन वारो चीरा quy दइ इनाम BI 
॥ सा सा तापन का कर ससके HE दशन सलाझी लाग। 
|| आल्हा ब्याहि Halt आय साखयन लशल ग नाय | 


4 
d A X 
| T" elt बजी बधाई जाहिकी उपिम्ता कही न जाई। 


122 


|| दाहा-ननागढ़ अति युद्ध करि ब्याहे आर्हा जाय | 
अनद चया बजाते हे शोभा बरनि न जाय ॥ 
( इति steer का बिवाह समाप्त ३ ) । 
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१४७ ) 


35०४7 IT FHP LL Dae ps 


Phd M UTE II EUH DUNI SEDET aoa age rt re vases क 


Y] (८) अथ मलिखान का विवाह यानी | 


CRs का लडाई [लख्यते 
सौरनी # * 


| जालपा तुमको गेये माता शर्म तुम्हारे हाथ & ug 
"|| सुझ्यां गेये यहि खेरे की योता नाम न जनों तुम्हार ॥ 
"|| तुम्हरे अखाड़े में गावतिहों वेड़ा मेरो लगेओ पार Bu 
||| सात कम्ययन सिलि तप कोन्हों मिसिरिव नीमसार में जाय ॥ | xe. 
J | कोइ वर मांगे शिवशंकर को कोइ वर चहै अवधि के राम ॥ | | | 
ZN कोइ बर मांगे लंकपती को कोइ बर मांगे कान्ह WC] | 
77|| कोइ बर मांगे लाखनि राना कोइ वः सांगे नीरे aise ॥ | । » 


n E 
1 
I 
| 


कोइ बर मांगे उदेलिंह को राजा दस्सराज के लाल के ॥ |>. | 
AM गौरा पाये हें शिवशंकर सीता पाये अवधि के राम झैँ ॥ | o 
/ | पाओ सँदोदरि लकपती को राधा पाये गोकुला बयार ॥ | ' | 
a कुलमा पाओ है लाखनि को गजमोतिनि ने बीर भोलखान ॥ | | 
| फुलवा पाओ हे ऊदनि को दहिगी भई शारदा माय ut | ? 
(| बसें RA विसहिनि वारे at गजराजा जिनको aa N 
OH तिनके घर में समा भगतिनि जिन सब विद्या पढ़ीं बनाय ॥ | K 


JJ] उनके घर में घोड़ा अगिनिया जिसकें मारे फोज जरि जाय ॥ | 


5] बेटी गजमोतिनि जिनके घर में ताको रूप RC 


lf इक दिन aa ag बगिया में सब सॉखयन x T 


AM] सेवे सखी तब aaa लागीं बह बात । 
ft E t NN N ‘ak ( di yx E we " I 
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e 
vga) श्यसला पथरागढ़ का SEIS 
ED Ty TL OT SIE INANE RSS 3 
x छल हीने जो तेरो ay on Me 
प तुम्हारे कह कुल हीने जो तेरो नहिं करें विय 
Q RA ARRAN SNR RR NE ME OS ao SAL = NS) 
चपा राना अह बंठी था बेटा हुआ पहुंची जाय g 
Cae देख N Com > -© को Y A I e ^ | | 
CR eat अलं बटा का तब हाता श EID लगाय | 
D 


। कोन उदाली तेरे मनभें है बेटी मोहिं देउ बतलाग |||. 
1 त्र 


| बोले महतारी से साता gar हमारी बात | 
मरे सैंग को जितनी बेटी व्याही रोने WA जाये al 
रस सोरहक को Tey WE ना दाद ने करो बियाह। | 

भरे में यहु हछा है कह कुल गिरे ARN राय wy 

तनी सुनिके माता बोली बेटी धीर धरो मन aufi 
डी टेरी हरिकारन की तनि राजा को लेड बलाव॥ 
$t चलिभइ हरिकारा की राजे लाये ga garg) | 
वत देखो जब राजा को रानी पास पहुँची जाय ईह || 
उ कर जोरे whale खाली सनो! हमारी aay 
: 

q 


| पांच पालकी नव्ये गजरथ अच्छे 
j| शाल दशाला सोहन साला चीरा कलसी E 
fl at दुइ $ 


SE सुहरन वाल Bt संग थार सोबरन बयार |) | 


: तीनि लाख को टीका भेजो सो नेगिन को दो da 


कह लाड़काकांश दिखिञ्चो तेह तुम Ala lawn As 


|| ज 
j| रकि NE3 ना लेजेओ जहेँ पर बसें रज्ञा परिमा 


g | 
का लक तंगी SRA झो सरजा को a Paral | 


Pad s ON NAA A P 
कैन कराय दश्रो विसहिनि से ओ दिल्ली की लीन्हीं रा 


aq A | { | 
सात रेज की मेंजलि करिके जे दिल्ली में पहुँचे जाय ||| 


SS ccm e e DENS RENE 
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9 
चारों नेगी बेटा चलो AAA क्यार 


"M 


में पहुँचे जाय ॥ 
HE RAT की सुरज FAT पहुंचे जाय क$ ॥ 


il | करी बँदिगी तब जैचेंद को पाती समुहे दई चलाय ae Od 
LT SE पाती Dž वांचे Bias आकु नजारे कार जाय ॥ 
ll. È केहिको after कपियारों हे जो बिसहिने में करे बियाहु ॥ 


॥ || जिनके घर में सेमा भगतिनि उसके सारे फज बिलाय ॥ 


an | ad डीका उन लोटारों सरज v दो करवाय & N 
| US पकरि wg तब peer el 
| पाँच कोल पर agar रहिगो ज 


; | 
` 7 
= 


आरो उरह सें पहुच जाय ॥ 
हुँ पर हते Sieg राय ॥ 
“आकार से नेशी मिलिमें बीचे राह क$ R 


| खले आडत ते शिकार 
ee M न तन समन नम मनन न» 


CN 
du ME 
6 M 
| Zu 
M LI 
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4 TT ) झसली पथरीगढ़ को qe Š Ez | 

न | 
| देखो ऊदनि जब नांगेन का तब सरज ते चं SD uc 

|| हसिके Super बोलन लागे GUA हाल देउ बतलाय # || 

| कहां किं त्यारी तुमने कीन्हीं सो सब बात कहो समुझाय || 
| स्रज बोलें तब ऊदनि से तुम सुनि लेड थनाफर राय | | 
| करो बहाना तव सूरज ने हम आये थे गंग हुनान $ ] d 
|| यह स॒नि ऊदनि बोलन लागे सूरज सुनो हमारी aal T 
` || चारो नेगी संग तम्हारे केसो करन गये अशनान $ || 
— \ नाऊ बारी भाट पुरोहित अर न कोई संग तुम्हार SP d | 
_॥ कोन काम को तुम श्राये हो सांची बात देउ बतलाय || S 
d बहिनि हमारी गजमोर्तिनि है वाको टीका लीन्हें जाये E 
|| बड़ २ राजन के gs आये टीका कोइ चढ़ावे नाहिं & | | q 
O 1 हसिके उदाने बोलन लागे सूरज सुनो हमारी बात Wy |” 
- | लड़का कांरो तुम्हें बतामें ताको टीका देउ चढ़ाव ६ ॥ 
Ae भया मेरे लागत राजा बच्छराज के लाल £8 ॥ Il : 
| || अभ कुवारे € wea भें तिनकी लगन weal आय e । li z 
| इतनी सुनिके सूरज बोले ऊदनि अक्रिलि गई तम्हारइ ॥ ||| 
. || हुक्म eet को नाहीं है महुवे टीका ना लेजा se ॥ ||| ` 
॥ | सब कहुँ टीका तुम AAN एक न SED नगर महाब ॥ $ 
j || इतना सुनक ऊदान बाल सूरज सनो हमारी बात 52 ॥ re 
| दाग लगावों नगर महोबे कह कुल गिरे car nara ॥ ~ 
| टीका बोटन को नाहीं हे चाहों ga मंडिल टरिजाय ॥ ||. " 
|| सबको उदनि संगे लेके तब महुवे में पहुँचे आय 9298 ॥ - 
|| जहाँ कचहरी पारेमालय की as पर गये उदेसिह राय ॥ ||... 
|) आर्हा मालखे जह बेठे थे dé पर हते रजा परिमाल | : 
| Fe ढेवा दोनों 32 टिहुना नगिन घरे तलवारि ge ॥ ||| 


-a 


X à a im D ४ 
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पाती बांची पारेमालय ने श्रो घूंटे से लई दवाय £8 ॥ 


8| Beal बोले तब राजा से दादा हाल देउ घतलाय L ॥ 


| कहाँ कि पाती जह आइ हे जो घंटे से लई दबाय ॥ 

|| कहे der तब आल्हा पर बेटा सनो हमारी बात ॥ 

|| कठिन समालो गढ़ बिसहिनि हे जहे पर बल्ले बिसेनो राय ॥ 

| तिनके घर को टीका आओ को बिसहिनि में करे बियाह ॥ 

। || सुनो बेंदुला के wedur sg टीका तुम देउ फिराय 

| ऊदनि बोले तब राजा से दादा gal हमारी बात 

| दतिया मारि उरेछो NIU casu लो टाप 

p अटक पार लॉ झडा गाड़ेगां मारो राज BAY क्यार 
| पेशावर झलतान उड़ीसा बंदी थहर २ थहराय BH 


|| सांझ होत खन या भेवाति की तिरियां घर २ हन॑ किवार 


2 
AES 


त ese aga वारे दिन को महल AF लुटवाय d 
E गवे न राखो XE नरेस को Sls तख्त दये लोटारि de । 
सो हम dial सख से भाखो ओ रजपूती धम झुलाय 1 
||| fig कारे ना RAE wg दिन कहिवे को रहिजाय ॥ 
|| टीका लौटन को नाहीं है चाहों घाण रहें को जाथ कश ॥ 
|| बोले Sea तक्ष ढेवा से बेटा हाल देउ बतलाय Ue ॥ 
|| केसी Sse जा टीका मं केसो Iबसाहीन H होय बियाहु N 
| | सगन बिचारे ढेवा बहादर ओ चदेल से लग बतान॥ 
|| काम तम्हारे परे gee काहु को घार न बाका जाय d 
||| इतनी बाल gaa ढेवा की मन में खुशी भर्य परिमाल ॥ 
|| हुम फेरिको दस पुरवा में महुंबे ME करवाय ॥ 


| Q 


[का चढ़े बीर मलिखान ॥ 


J) आज कि साइति अति नीकी है ट 
Pare र 


| 
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(१५२) असली पथरीगढ़ की लड़ाई 


LTS ATE 5 


| कहुँ २ पंडित वेद विचारें कहुँ २ भाट बक्करन लाग इ || 
|| सखियां सगल गामन लागीं लेले नाभ बीर मलिखान ||| _ 
|| सुरह गऊ को गोबर लेके गज सोतिन के चोक पुराव j| 
|| कलश सोवरन को मैँगवाओ चंदन चोक Tar wag | 
देवे ब्रह्मां दोनों बहिनी सोड चौक में पहुँची घाय D 
|| बारह रानी Rama की सबले जेठि nega? रानि | 
|| सगुन सहेली गामन लागीं लागे होन मंगलाचार GP | 


| 


Sed (X3 oi Kx PS 


3 MU. SAS | 
| बोले पंडित तब IST नि जब्दी टाका देउ चढ़ाय L 


H A, N e fl ei 
| इतनी सुनिके सूरज आये al महलन में पहुँचे ऋय॥ > 
कै .|| चारा नगी सय लेलीन्हे at बीरा लो हाथ दबाय & d] ज़ 
j| चरन Mein तब Wd के gui बीर द्यो ETT " T 


NS 


|| सोने चांदी के गहने ले सो नेगिन को दये पहिराय £ | 
| ऊ ~ €x v. 
दनि WW तबहिं चोक से अपेन आम खास God 
| लेके Sear गहने ~ An | 

| vul Wed वार उन aig तर पहले खाद GR | 


| अतन गहन थ कथन के उन चारो Fad पहिराय | 


| थेचा बचाच्रा।जतनो गहनो सो नेगिन को दको गहाय if! ज 
| | शर जो नेगी होये बिलहिनि में लिनको गहनो दी जौ जाय | दो 
— | देखि तमासा सूरज ठाकुर सन स खुशी इइ जायें | 

|| साह महात्रा पिछली तेरिस ता दिन चङि साजि aca ॥ सा 

| Sart बोले हरिकारा से जल्दी तोषे hs ह प्य de d 
|| सा सा तापन को कर मशके Gu दमन सलामी झाग || जब 
(E3 BUT Tal सूरज ने ओ बिसहिनि की aad राह ।| गेग 


j| साल राज को मेजालि करिके जे बिलहिनि में uia ज्ञाय ॥| 
|| खवारे सुनी जब माहिल ठाकुर टीका चढ़े बीर मलिखान | 
| qui लिड्ली को Hare तापर WHY भये saa 
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प अब = 


= En Las 

६१४ [E IE EStG पहुच जाय ॥ 

आय SU बगला तर पहुँचे आय ॥ 

स का HAT चौकी दई डराय ge ॥ | 
` गे . | 

चठ Al राजा को करी सलाम ॥ || 


a 
——— 


| "i il भाहिल कहो देश को हाल SR ॥ | 
| gaa wut इ में बेटे | 
| कुशल कुशलियां à उरइ मे 35 राज करा महराज de ॥ || 


ays. 


£N 


| जाति बनाफर छी है तिन घर टीका दओ चढ़ाथ ॥ | 
| aA आइ सरज सवारी ओ etd में प | 

! A ~ S i 
|| उतार बडेरा से UE आये बीच कचहरी पहुँचे आय £ ॥ | 
NN 


il TS OO SW Chan w 
"|| करं बाद्गी तब राजा को दोनों हाथ बांधि रहिजाये INI 
| तब गज़राजा पूंछन लागे रीका कहाँ चढ़ाओ जाय & ॥ || 
|| षेद करो लम बे को Tes आये लगन चहाय g ॥ || 


e 


|| अल्दी जाको नगर महोबे चरो टीका at लावो फिराय Se ip 
दाउ कर जोरे सूरज बोलें दादा सुनो हमारी बात VK ॥ | 


I 


CN ; 
A) rtr राजन के Rna कोइ Sag कबूल नाहि SON | 
| सात कोस को फर खायके हम SS का निकले आय ॥ | 

~ ALN 


SN : 
| भी भटठभेरा उद्देसिष् से हमको मिले बाट म॑ आय OR ॥ | 
जब उन sunt हाल हमारो TAA . उनसे कही बनाय $ ॥ | 


॥| पेशी चासै जो उन देखे हमें सहोबे गये लिवाय £ ॥ 


ह नाहीं हे कलहा दस्सराज के लाल॥ | 


॥ राका TERA को ना 
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S| 
B Eu a g z ie 
| एक बात Agta EZUE सोस PA कही ना जाय SP ॥ || 
T 4 


Sat आय ug 


॥| गेग हनान गये कनत्रज को हमरी सांच न सानो बात ॥ | 
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(349) असली पथरागढ़ का लड़ार 
| चढ़े बरायत जब RaRa प॑ तब SH लीजो Gs कटाय। 
|| बातन २ कछ दिन बीते लागो माघ ARIAT आय $E 
Y तयारी नगर महांबे अपनी सजन बराय साग ge | 


११ ९ 2o, WEN 


| बोलि दरोगा घोड़न वारो ART कलगा TY इनाम OS E 

| || बड़े diea कौ सजबावों जिनको लगे न जल में gig ||| ब 
| | रूपनि राजा सिरउँज वारो ओ पतर्उेज के मदन gara | R 
Rant निउतो तब पठवाओ रानी देव Bat के लाल | d 

रचो स्वयम्बर हे बिसहिनि में ब्याहन जायें बीर सॉलेखान | F 

| निउतो पठाओ बौरी गढ़ को aS पर बसे जञादवा T ब 

|| बड़े लड़ेया बोरी वारे जो नित लूटि सारि के खाये M न 

|| चीर शाह हें बोरी वारे वाके दल की नाई WU € | IE 
नेनागढ़ के नेपाली को निउतो Tal रजा परिझाल ded] स 

i | पृथीराज दिष्टी के राजा उनको निउतो इश्चो wer Sey छ 
f | Salat पठओ गड कनबज को जह पर बसें कनोजी wal चे 
í | ear पठओ है माहिल को जे परिहार गठेया टार dd" 
a के राजा आये श्रो महुबे में पहुँच आय BRUT 
sf ठोरन २ लसिकर परिगे झडन रही लालरी छात्र BE 
sf aaa ot उदनि सांवरे a ललिकर में पहुँचे आय By 3 
d | घोड़ी हिरोजिनि आ सख मंजनि श्यामकरन सब्जा सुरंग ॥| से 
| || चोधर चालि कबूतर ait आ afters पार के une! - 
|| कच्छी मच्छी घोड़ा सोज्ञे ताजी तीनि पायें seca BH" 
! हरियल सुस्की को सजबावो लाखी wel लेड सजाय Bl 
सखा घोड़ा को सजवावो अबलक घोड़ा लेउ सजा P 


|| जीन सुनहरी तब घरवाये ऊपर डारि nRa 
~~ 


रि REA RER I? श्रो कछन में परी 


D  ख LI RO 
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सली पथरीगढ़ की लड़ाई (१५५४५ ) 
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—————— BRST 
————— — 


बोलि दरोगा हाथिन वारो सोने कड़ा दये डरवाय | 
बढ़े २ ENAT का सजबावो छोटे परवत की Tm 


) | ts e रिइये e | 
Wy होदा धारेदय सब हाथिन पर रेशम रस्सन दथे कसाय? ' 


बोलि दरोगा HITT वारो शाल दुशाला दये उढाय ॥ | 


Wi van EN. Awe j 
E सिगरी तो सुम सजबायो ओं विसहिनि कौ होउ तयार ॥ | 
A gun हरदा सब लालकर H Wes] फोज हाय तेयार ॥ | 

H €x Ac 4 


[||| ऊदनि आये रंग महल में झो महहना तर पहुँचे जाय ॥ 
M बाउन पुरवा हैं महुवे में तिनमें खबरि देउ पहुँचाय Se ॥ 
i] नोलो बिटियां तस्थोलिनि की st बारहसे सातो जाति ॥ | 
ij बिटिया sara की बारह से ओ क्षत्रिन की तीनि हजार ॥ || 
||| सखिया मंगल गोती a लेले नाम चीर मलिखाम ॥ || 
|| seg गऊ को गोबर सेके गजमोतिन के चोक पुराय ॥ | 
||| e परिगट्ट सलिघा शिरि की तापर मलिखे बैठे जाय ॥ | 
॥ EIC होन way मलिखे को पंडित वेद बिचारन लाग ॥ 
नाऊ REN रनि a 


seat से हमरो नेग देउ kaaa ॥ ||. 
S\N | 
a 


CUM CQ Yr So ou Sn ore, . 


ame 


सात मुहागिल तेल चढावें gud दजी ल्ला बुलाय देह ॥ 

दर्जी को दीन्हों वाने कपड़ा दये पहिराय चै N 
मोर को लेके मालिनि आई सो माथे पर दओ धराय ॥ | 
नेश gan aq Yaaa देउ eun जाये बीर मलिखान ॥ || 
| एक गांव qe) को नीको सो मालिनि का वश्य इनास ॥ | 
; || पेटी चेद्रावलि महहना की राई नोन उतारति जाय के ॥ | 


E तत ay द्वार पर दड धराय ae ॥ । 
mi नालकी तम मैंगवाई सो बरे पर बई पराय कै । | 


wu wr 
SENE शी 


a | 


——— 
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[| छाट २ कलना मात जूर का सब घोड़न के दई बधाय ॥ |. 
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E ama निकरे रंग महल ले ओ नलको में बेठे Qd न 

: = D EU Te l 

| चलीं पालको तब.सलहन स आ कुश्रटा पर TEAT जाय a 

j A Ce x A ‘2 

| sert माता थी मालख का RAST रहा पाउ लटकाय॥ | x 

| Hs: 
A 


| पहिली भामरिके परते खन मलिखे gi a i 
| Geet «re को वाग लगेहों साता काढु कुजा से पांड || 
|| दसरी भामारि के परते खन तब साता से लगे बतान ॥ | 
व mn लेउ तस HAST से दमको dud टहलइ लाय॥ 
|| पत्न में परिगो Berar वारो रानी Yep अहल को aA 
|| सलिखे बैठे तब नलकी में हँकरत wi घने कहार OR 
|| हथि पचसावद dg ठाढ़ो तो Beat फांदि भय असवार ॥' 
| घोड़ा Gea पर उदनि चढ़े ढेवा अनुरथ पर असवार || 
| हय हरनागर चैंदेल को men फांदि अये rerum #॥ 
| घोड़ि कबुतरी alae वारी कोतल चली संगही जाय ॥ 
| छुन खुन कोरी मदन गड़रिया मन्ना गूजर भये सवार॥ 
|| बारह कोसी के गिदी में wea रही लालरी छाय। 
| कच कराय दओ लसिक्रर को मारू डंका दो बजाय। 
| सजी बराइत जह aga को आ बिसहिनि की पकरी El 
सात रोज को Gala करिके रहिगो दसे कोस भेदान 
|| ऊदनि बोले तब आहा से दादा सनो हमारी बात॥ 
|| पडित अपने को बुलवावो हमको साइति देउ sau 
| gast पायन पंडित आमे ओ aeg तर पहुँचे अर 


| साझाते कसा हैं छार को सा तुम हमको देउ बताय 


g 
4, 
zi 


॥ मोहन बेटा नीर साहि को गोद में लथे बीर मलिखान I 
NS : 
र्‌ 


mu 
का Al Ge I qv, 


(OW 4M. C 


gl 42 


ANN SA A 


|: सभा हाले एपन बारी तुम पठबावो बनाफ 
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असली पथरीगढ़ की लड़ाई (१५७) 


2 


ees 
al 3» 
FE a 
AA 


fa झह बोलति है तुम्हरो काम सिद्धि हइ जाय ॥ || 
7 तब रुपना का एऐपन बारी तुम Sars | 
& रुपना बोल दादा Gat हमारी बात om ॥ || 
लि तुम ना UH मोपर हुआ ग्रो ना जाय ॥ | 

साड़ी के जह ले लय बाप के दाय N : 
हिनि है He पर बले बिसेनो राय ॥ 
d 


zw 
zi 
$i 


गथ जञ 


3 
1 
c 


EA m 

^ 
atg 
A Ai A 

^ 5 

db gis 

<] aaa 

"2b a A GA 
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ald 


m 
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él 
JN 
~~ 
a 
A 
A 
gar) 
4H 
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| रुपना अक्विलि गई तुम्हार ॥ | 
|| ब्राना राखे रजपूती को ओ तलवारि गहे की लाज SB ॥ | 
| लिखे वियहिवे को ना रहिहें जहु दिन कहिवे को रहि जाय ॥ | 
|| नोकर चाकर तुमहिं न जानें तुम तो भेया लगो हमार ॥ | 
||| इतनी बात सुनी उदनि की रुपना तुरत गओ शरमाय ॥ | 
| रुपना बोले तब Wiest से दादा Gal बनाफर राय E ॥ 
IAR saad सलिखे वारी ओ देदेउ ढाल तलवारि ॥ || 
|| saci Set भें बिसहिनि को सीताराम करे सो होय ॥ 
| भाला ले लो aman को बाये भुजा मेंड़ की ढाल d 
| जोड़ी तमचा की ले लीन्हीं कम्मारि दुइ बांधी तलवार ॥ | 
| | घोड़ि aati पर चढ़ि ast ऐपन बारी लई उठाथ ॥ || 
||| करिके बंदिगी तब आल्हा को रुपना बिसहिनि कोचलि होय॥ | 
| चारि घरी को आरसा गजरो तब फाटक पर पहुंचो जाय ॥ | 
| कह दरसानी तब फाटक पर ओ परदेशी बात उनाउ ॥ | 
| कहां ले आये आ कहे जेही सो तुम हाल देउ बतलाय ॥ 

| रुपना बोलो दरमानी से तुम सुनिलेड हमारी बात ॥ 
|| नगर महोबो इक बस्ती है जहाँ पर चसे रजा परिमाल ॥ 
||| चढ़ी बराइत है aga की व्याहन चढ़ बीर AWE ॥ | 
| हमतो बारी हें ga के एपन बारा लीन्हें जाथ ae मतो बारी हैं महु, के पत m i 


AU $$$ 


J 


— 
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FN 
(१४८) —— sre पथरीगढ़ की लड़ी 


hk CE ONG cus N = 
| खबरे सुनाय देउ महलन मं बारी TST पसरे हुआर | E. 
| कहा नेगु तेरो द्वारे को सो राजा से कहें सनाय Ue ye | di 
E 
| चारि घरी अरि चले सिरोही दवारे बहे रक्त की धार 9 ys 
na Sik 

ठाढ़ राहा दरवाज पर राज GAT GA T ys: 

|| gagi गा हारकार तर usar = qu Ms 
| 5 ai पायन गा € DENS राजा ici c जाय | we 
| Sw बारी बारी लाओ सो हारे पर ठाढ़ो आय a. 
: ® & 

२ घरा भार माग लंड़ाई ERN we रक्त की धार ॥ - 


| इतनी सुनिके गजराजा ने सूरज बेटा लओ बलाय L || 
C x H 


| 
| 
| 
जान न पाव WES WIND उसको are we करवाया 
| 
i 


| सूरज चलिभे दरवाजे को रुपना सोचे झो रहिजाब॥ 
|| एंड़ लगाय दइ घोड़ी के घोड़ी निकरि पार $e ॥ 
|| जह! कचहरी गजराजा थी रुपना हुआ पहुँचो जाय 88 ॥| 
|| सात कदस स करी बादगी एपन बारी दई चलाय OP d 
॥ नग हमारा तुम द Tat लागे घरी २ पर बार W 
|| इतनी सुनिके गजराजा ने मानसिंह को लक्षो बलाय i 

| जान न पावे जहु endl से जाको ae लेउ cca ll 
|| सल उठाश्रा मानासह ने ओ रूपीन पर दक्षो चलाय ॥ 

j| थाड़ BIA Ber gii गइ नाच सल गगरा अश्राय॥॥ 4 
|| भाला लक तब रुपना ने मानसिंह पर cup aaa ll अर 
| ASAT लागा तब खपरी में ay बहि चली रक्त की धार ॥ || मे 
| साला कि नोक से ऐपन बारी तब gaar ने eg उडाय॥ | षः 
| करिके बंदिगी रुपना चलिभो औ दवारे की पकरी राह ॥ 
` || 38 हजार जह AAS उनसे राजा लगो बतान $ | 
` || आन न'पावे महुबे वारो जाको मंड लेउ कटवाय : 


| हहा करिदो रजपृतन ने कमरे से By लई qaal 
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es 
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पड़े झासरा जिंदगानी को रुपना खेंचि लई तलवारि ॥ | 


A, 4 


47 


ZI A 
ES 


«^ 


pol 
oo] 


[HST USA WS. जेस सह बिड़रे गाय SE Ui 
ex घड़ी: aa OO AN 
लाइका UST Web गान BU घर श्रगारू पाउ ॥ | 


A 


ME V. | 
etal JAH VST leat हाहा कार सचाय क$ 3e ॥ | 


aaa पथरीगढ़ का लड़ाई (१५६) 


[र ले रुपने घेरो गालियन चलन लगी तलवारि a 


$ : wes 
2 


l| सब्जी थोड़ी थी रूपनि की सोतो लाल बरन हुइजाय ॥ | 

M] रकत से छूड़ो रुपना थवे कपड़न रही लालरी छाय #8 ॥ | 

i q दई | 

॥ | चारि घरी को गुजरो ag बरात में पहुँचो जाय ॥ | 

I झावत देख्यो जघ Saat को तब ऊदनि ने दओ जवाब ॥ | 
॥ | कह करि आये तुभ बिसहिनि में रूपनि हाल देउ बतलाथ ॥ | j 
॥ | हाल न पूछो उदनि सांवरे हमसे TH कही ना जाय॥ 
॥ | चारि घरी शरि चली सिरोही गलियन बही रक्त को धार ॥ | 
॥ | gear मारो रजपूतन को ऐपन बारी wen उठाय क ॥ | i 
॥ | हृदय लगाव asi रुपना को तम गाढे में ऐहो काम ॥ | । 
॥ | सुनी हकीकत जब माहिल ने तंब बिसहिनि में पहुंच जाय ॥ | | 
॥ | उतरि बछेरी Sys आये बीच कचहरी पहुँचे जाय as 
| | चतत देखो गञ्ञराजा ने ऊंची चोका दई डराव se de ॥ | pt. 
TEREE: | >ई 
Mj माहिल बोले तब राजा से तुम सुनिलेड हमारी TN | | 
॥ | बढ़े लड़ेया aga बारे बे मरिबे को नाहिं sel ह कैं ॥ | || 
MJ जिन की बेटी नीकी देखें जोरा जोरी करें eps N 
॥॥ जो तुम care करो बेटी को तो पूती धमे नसाय ॥.| | 
MI शरबत assy जो लसिक्रर को TH जहर बड FAT OM 
i देउ जनवाल्लो पथरीगढ़ में जह पर मेख ur | : 
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(१६० ) असली पथरीगढ़ का IE 


भली aag BUS वाले अपने नेशी लभे बुलाय DA 
E EE तुः 


| सरज बेटा को बुलवाश्रो जल्दी अबहीं होउ तयार ॥ क्र: 
| नो से बहिंगी शरबत करिके तिनभें जहर Tet घुरवाय। 


र तो 
ea कराय gat महलन से Bt पथरीगढ़ पहुँचे जाय || हः 
| स्रज पूछे दरमानों से ल्ह हमको दे [य $ ॥ जः 
| st पर आहा जे ठाढ़े थे सूरज हुआं पहुँच जाय $३ || द 


A A 


|| करो बादेगी तब आल्हा का हम अगमानी पहुचे SA || डे 
| दा जनबासो पथरागढ़ में तम्बू ठाढ़े देउ कराय L 88 ॥ जः 
|| चोदह छकड़ा लोहे कि WE सो Haag उर्देश्सिह राय 
|| सुगदर लीन्हें मलिखे sie मेखें लगे agar Ul 
|| भेख गाड़ी पथरीगढ़ में चो तम्बू सब दये ama wil 
|| शरबत लाये हैं हम तुमको सो faa को देउ emp लः 
-कनक कटोरन शरबत HEN तो लो काहे altar आय ॥ लो 
|| तुरत बुला तब GT को हमको सगन देउ बतलाय || मंग 
सगुन [बिचारं Sal बहादुर al सनिलेउ agar wall कर 
|| जहर घोरिके शरबत लाये पियते कोइ बचन को नाहिं॥| T 
|| कुत्ता शिकारी को मंगवाओ तिस कौ शरबत E CEDE LU जो 
| शरबत 1पयते कुत्ता ARN ऊदनि गये सनाका aa ॥ B 
|| नंगी सारे तब सूरज के ओ धरती भें इथे गिशय ई || चा 
|| जितनो शरबत राजा पठश्रो सो खंदक X द्रो carl Ti 
|| सूरज भाजे तब लसिकर से ओ marae पहुँचे आय! 
लगी कचहरी गजराजा की सुरज खथघरि मनाई ara ic 
घरी २ पर सगुन Ral शरबत खंदक दओ gua || 
ales पीछे माहिल आभे गजराज ते पहुँचे आय l 
|| ae mmm से ना जितिहो । तुमको हाल. Ei बतलाय ||" 


So 
RRR SIT 
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आ 
को आओ मलिखे कौ लावी बजाय ॥ 
करो SA GA आर्हा से दुलहे संग देउ पठवाथ ॥ 
Sie MSS 

के Bl नो हीरा लये ANA || | 
NSS छ शू e^ डाल 

Aeg पथरांगइ में पहुच IBS 
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3 
l| गगा जल को घट भरवा सो मलिखे । 
| कसम खाय जाउ तुम deg में तो हम चले तुम्हारे साथ ॥ | 
UN 
'॥ गंगा करे ag गजराजा ने छो सुनि लेड बीर मलिखान ॥ || 


Ñ) 
`A 


॥ जो- कोह mé meu करिहै ताको लोटि भगोती खाय ॥ | 
H €x CN Se Em h 

|| कूदि पालकी में चढ़ि dé घुमरत wp सजे कहार के ॥ | 

|| चारि घरी के ज रखा में सहलन तीर पहुँचे जाय DO | 


pea 


"M A 


See बंदी भइ mag बहिरो आते न सितरो जाय ॥ | 


JE चोक में धरी पालकी रजपूतन को लश्रो GU ॥ 


~ 


AST न पाते wey वारो याका डारों जान स मार eu 


ie € 
tz ING C E ESENCAN ET ~ (VG e E A SENT 
. Ld AT 


be In Public Domajp, Chambal Archives, Etawah _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१६२) श्रसली पथरीगढ़ की लड़ाई 


ICIS TE LETTE TI पास SLT OE SES ——Ó aor RETESET 


| नसन मोरे सलिखे ठाकुर क्षत्री गिरें भरहरा 
|| दस हजार में gee RÀ ओ सब miu | 
| देखि तमासा यह गजराजा दोनों हाथ बाधि रहे g 
|| देश हमारे यही रीति हे हारे कठिन चले तलवारि छ| || 
|| मलिखे बोलें गजराजा ले राजा सुनो हमारी बात | 
. || गंगा करिके तुम ले आये आओ छलु करो हमारे साथ 

|| गंगा कीन्ही गजराजा ने अब कछु छल हुइवे को नाहिं| | 
| उड़ बांधि के व्याह होति हे हमरे यही रीति चलि ag) D» 


A 


| गाफिल करिके तब मलिखे को हनिके लओ ai | 
| चली पालकी तब मलिखे की सिंह प्रि तर पहुँची जञाग। P 
| सभा गाड़ो संलिया गिरि को su मलिखे दये s | y 
| बांस कटाय लये बगिया से गजराजा दो STA कराय। [D 
|| मारो मारो इस सूजी को अब जहु जियत जान ना पाथ ! 
| बांसन सारु परी Alaa पर गाँठी पेठ पीठे सं जाय D 
|| Rai mat ze $e भो आओ बहिचली रक्त की धार | 
| सारत देखो फुलिया मालिन सतर्खडा पर पहुंची जाये 
| टेरि sara गजसोतिन को बेटी सनो इमारी d 
| gate बियाहन लड़िका आओ्रो ताको खंभा दो Ta | 
|| बाप तुम्हारो बेरी हुइगो ataa मारु दई करवाय के [| 
| जल्‍द जाय के उन्हें छुटावो नाहीं जियत बचन के नाई 


| इतनी सुनिके गजमोलिनि चलि a सीढ़िन पर पहुँची zu l 
Ww A 5 


| के आई सतखंडा से आओ खंभा तर पहुँची | 
f €x 


. | बोलन लागी nauar से तुम सनलीजो पिता ह 
| कहाँ को बंघुओआ तुम da बांसन मारु दई क 
| बारह बरस को पंछा अटको WU Ble we 


np 
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असली पथरीगढ़ की लड़ाई (१६३ 


HRT बट देखो सब ढंग ब्याह केर दिखरायँ N 
याहन लड़का आओ वाको Ae तुम करो हवाल ॥ | 
gre सुर एव जह नाह है जल्दी SE देउ gana | | 
सुनि के बातें गजमातान को कायल भये बीर मलिखान N 

भजबल ACH AAA ठाकुर सांकरि tH २ इइ जाय ॥ 
खभ उखारा मालया गारे को राजा बच्छराज के लाल di 


ey 


नि सहल क्षत्री जह बैठे qd पर गये बीर मलिखान N 
| चल TATE रजपूठन का क्षत्रिन HIS २ रट लागि $ ॥ 
लेक खमा Waa दोरे मानो सिंह बनी को जाय $ ॥ 


Cv Sd 


गड़बड़ परिगो है महलन में कोई Sar न आड़े पांड ॥ | 
Wad Aaa की चाटन में क्षत्री भजे NEU खाय N 
| हाथ जोरिके तब गजराजा आओ मलिखे तर पहुँचे जाय ॥ 
श्रब हम जानो अपने सन में हा तलवार धनी मलिखान ॥ 
नंग आपन हम भरिपाये तम्हरी walt देये उरवाय $ ॥ 
धीरज बांधो लुम जियरा में खभा कर से देवों डारि ई ॥ 

| खभ फंकिदो तब सलिखे ने श्रो पलकी में बेठे जाय $ ॥ 
करा इशारा WAST ने इनकी, HIT लेउ BATT P ॥ | 
[S8 बाध ag तब मलिखे को चुगल दहक दश्रो उरवाय ॥ | 
जह गति देखी जब मालिनि ने गजमोतिनि तर पहुँची जाय ॥ 
तुमत चेठी रतन पलिंग पर Tae दहक TA STAT ॥ 
त Sees बोलन लागी मालिनि हमको देउ बताय ॥ | 
कन से खद़क में दुलहा है सांचो हाल कहो समुकाय ॥ 
'तालिया खड्क जो कहियत है तह मालख का TAT डराय Ul 
दिवस बीतिगो इन बातन में संध्या काल रहो नगिचाय N | 
थि राति केरे अ्रमला में बेटी करन तयारी लाग क ॥ | 
Boo De ohn E a के 
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(१६४ ) Sie पथरागढ़ की cot 


eee 


थार मैंगाय GA सोने को तामें भोजन लपे धराय & |, 
[च पान को बीरा लेके ओ गंगा जल जशो मैंगाय wy 
TH रस्सी तब ले लीन्हा आ गजनातानव करा Ww 


A 


| घरी एक केरे अरसा में तब उभे तर पहुंची जाय BH || ge 
|| बज़र पिहनियां को सकिलावे रेशम रस्सी वड सकिलाच || ar 
| बालम निकरे तुम उभे से वांदी ठाढी qu JAR || ह 


AV oa 


25 


d >> RN SA B oF = ey N 3 ^ c 
; दादा हमर Sit Ss evi AA ERT SX BOR | i3 
| A OS — 
| इतना gie MAA चालं a ठकराइन Ga ah) क 
A EA S -— waa 
MES राजा का AST हा CAR खूप Tea Aah पा 
ELSE Ne ON ce SS 
गश कारक माह ल AY चगल दहके Gal ड 
Rat गोरे लेटी बोले taat हमारी 
qd कर जार HET बाल स्वासा सुना हारा बात 
A IM CIT = poe Nae a re Cs 3 —À zie ay LEAN 
कर ब्याह हाथ JAR सय नाहा रहा Gee T 
v cO AN army SA ANS Na Le pix ANS yet A om 
i Hide बाल ANAURA स राना सुना हमारा E 
( e. sen, चदि लडे तो रजपही धी नराय 
J तिश्या हुइके चेदि छुटावे तो रजपूती घस नल्लाय 
¢ n D 
| 
$ 


मक चाहो जो गजसोतिनि aes खबरें देउ पहुँचाय॥ ज 
नि चीरों तन्न BAA Al दाहक लें ui Tat 


ede 
an 
AQI 


A 


| चारो चारा ना हम जई नाही करें चोर को काम & 
॥ इतनी सानके घटा चालसइ बजर पिहानेयां दइ साकेल 


Ww 


| लटक Be तच्च महलन भ सतखडा पर Gaal 


Ye 


J| नार हात खन पके फाटत मालिनि महल पहुँची 

ES २ सालन aing सतखंडा पर पहुँची 
HAO ONS OR Pees Say SX 

|| बेटी बोले aa सालिन से अब असने में आवो 

| जहि दिन डोला WES sie तेहि दिन aed संग 


न eee eee 
Lj 
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HAM पथरागढ़ की लडाइ ( १६४ ) 
oy es क = ei ——— 
| दावन पुरवा हैं सहुवे के मालिनि तुमकी teal इनास ॥ || 
$ NORA | 
ह | ज्रालिन बोल गजसा।ताने से बेटी Gal हमारी बात $ ॥ | 


ADS A 


E Tor । 
गे gan बन्दी अङ्ग बिसहिनि भें बहिरो घले न भितरो जाय ॥ | 


Hl तब गजसोतिनि घोलन लागी मालिनि सुनो हमारी बा 
Ot 

य || तका राक जी Wie WX तब du बात Hes Gay ॥ | 

NAR. - 0c 6 zu af Y | 

9I gear सालन ASHANGA a ATAT SUA का जाय ॥ | 

$ || जितनो गहनो हे तिरियनि को सो मालिनि क द्रो पहिराय ॥ | 


ui 
ne C AO. i 

|| rmm कलपी को ले लीन्हों अपनो कलमदान ले हाथ ॥ || 
N à 


| sig 
quj लिखी हकीकत फिर सलिखे की ऐसी तुम्हें सुनासिब avg ॥ 
| A ESSEN EN et A ~~ ; 
By अकिल ASM की पठवाश्रो सो उभ में दये डराय U | 
Bil जिनके Mer ऊभे डरे तिनके जीवे को घिरकार de ॥ || | 
IN 


E 
| लिखी इकीकत गजमोतिनि ने at जूरा में eg बंधाय ॥ || 
ban 


g | | ओड़ि चदश्या मालिनि चलिभइ ओ फूलनकी डलिया हाथा | 
qi जाय के पहुँची जब फाटक तर तब सूरज ने दओ जवाब N || 
उ || यहे खबरुआ पथरीगढ़ को जाको अबहीं लेड खुटाय ॥ | 
|| कुळे सिपाही पथरीगढ़ के आ मालिनि को लटन लाग ॥ | 
TER लूटी ला सूदरी काहू लओ गरे को हार € च ॥ || 
gl नंगी करिके मालिनि लूटी. आओ सब कपड़ा लय उतार "| 
Qi रोवे मालिनि दरवाजे पर सूरज बोरन बात SUIS deu 


जमोतिनि की उनको फूल लेन की जाथ ॥ || 
सै बेटी सों स्रज इजत लई हमार के ॥ | 
क्षत्रिउ सुनिलेड बात हमार ॥ | 


S 
Al 
aN 
A 
ay 

VA 
t 


4] 
J 

1^ 
ॐ) 
A 
a 287^ 


[|| सूरज बोले रजपूलन से 


j| जो जो लूटो हे मालिनिका सा मा 
J| जो सनि पे बहिनि हमारी हमकों कर्टिन VTS 


राप ॥ zh 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


लान को दउ लादार IE 


SS aS ee जल 


|| छनक बात ज मालाने की उदनि अगिन ज्वाल इ sm | 


| | पायन मालिनि लोटी आ माहिल के ges जाय 
देखी Beal वे ठाढ़े हैं उनहीं सारु दई करवाय ded ! 
ऊदान बाज तब माहिल से माहिल TA गई तम्हार || 
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| गहनों वदो सब मालिनि को फाटक तुरल दये qae l 


| चालभइ मालिने दरवाज से पथरोगढ की जान्हा Ue | 


|| चारि घरी को अरला गजरो फूलबगिया में पहुँची जाय || 
| आवत देखो जब मालिनि को माहिल तुरत खों घुलवाय | 


Y DVD 


| कहां से IE Bl कह जहो अपनो हाल देउ TAR | 


ONION 


| हसता ANAA गजसातान की अलहा का ArT sy STI | 
| RART ART है AeA के मालखे का हाल दंउ बतलाय | 


A oS 


॥ जरा खाला तब माजानन श्रा पाता का aay नकार | 


"X 


NN 6७ A की SUN A M 

P || सो दंदानहीं उन माहिल को माहिल पाती बांबन लाग। 
B AS A Can C _A A j 

| दाख हकाकत Ste पाती की माहिल बहुत खशी हु जाये। 

HBSS s CO He NC SR 

/ || लेके चाबुक माहिलं ठाढ़े ओ मालिनि को मारन लाग। 

|| दूना काहय जा काहू से मालख उभ दये ery $ | 


| गह! पायन जा महलन को नाहित डरिहों जान से मार | 


रावत मालिनि जह श्रावति थी तोलो मिले उदे सिंह राय | 


|| PRE atata तू रावाते है सो साह हाल दड Serm | 
|| सालान बाली तब ऊदनि से सन परदेशी बात हमार ॥ 
| वाहन आये WEST बारे जिनको नाम वीर सलिखान। 
| डड बाधक उन मालेखे की राजा खंदक दे डराय ॥ 


गात लाई सा Beat लइ मेरी मारु दई करवाय ईह । 


bay 


कान स तम्चू में आल्‍्हा हें मालिनि मोहिं देउ बतलाय | 


(as 


"x 


~ 


€x ~ 
| पठं धामन गजमोतिनि ने तेहिकी पाती लई छिनाय || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— 4. g. 


dm Digitized by Sarayu Foundatn Vast Danana can — Trust, Delhi and eGan 


असलो पथरीगढ़ की लड़ाई (१६७) 


CEN A 


माहिल बोले तब ऊदनि से तुम सनि d हमारी बात ॥ 
| नालिनि टेरति जह अआवति थी मलिखे ऊभे ay डराय ॥ 


` 


ज्ञो कॉड सनता बलाहान चारा तरत पाता लता छनाय ॥ 


° 


| galt ठिकाने लो ना जाती तासे पाती लई छिनाय ॥ 
i लादा पाता माइल मारमा अब हम जान काम तुम्हार ॥ 
| पाती लेके उदन बांकड़ा सो मालिनि को दई गहाय ॥ 
| ऊदनि मालिनि को ले चलिभे श्रो आल्हा तर पहुँचे जाय ॥ 
|| msg: E थे तम्ब में मालिनि पाती दीन्हीं जाय $8 ॥ 
|| पाती Tee परलय हुई गइ आल्हा गये सनाका खाय ॥ 
| sata बोलें तब आल्हा से काहे बदन गश्चो-कुम्हलाय ॥ 
| कळ न पूछो ऊदनि भेया Alaa ऊभे दय डराय ईह ॥ 
|| घटिहा राजा झन्नागढ़ को जिन घट करी हमारे साथ di 
|| गहनो संगाओ तब सोने को ओ मालिनि को द्रो पाराय ॥ 

कहिदी जो गजमोतिनि से सातो भमरि लिहों STAT ॥ 
ज्वालिनि चलिभइ तब महलन को ऊदान डका दश्जां बजाय ॥ 
leat aed तब लसिकर में सिगरी फोज होय तेयार ॥ 
| पथरीगंड से AN चालिभईं भन्नागढ़ में पहुंचा जाय ॥ || 
| इक हरिकारा Aa आवे गजराजा X Wal आय ॥ 
dien घोख TA बेठे हो Hist TAT पर पहुंचा आय ॥ 
ata बेटा को बलवा कॅतामल को GA बुलाय के ॥ 


||| सानसिंह जगनिक थे राजा Raga हुक्म Guat जाए 
yi जितने आये हें aga से तिनका Sfx लउ करवाय । 


करी तयारी तब सूरज चे मारू डका | ar 55 : 
॥|| भज चालभई गजराजा को क a ॥ 
D _ओं सामनो दोनों ay 0 E Ls सामनो दोनों दल को तब सूरज हे Al १ | 


— ai 
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(१६८) शलली पथरीगढ़ की लड़ाई 


por ha cs >- 


STIRS 


~ 


£N HS 
aoi जहु चॉदिआओ किन जहु डंका दीन्दो आ | फो 
A EX 
दनि वालं तब सूरज से ओ सुनिलेउ बिसेने राय gam 
A 


35 
A 


T 


| छलिके लाये तुम मलिखे को ओ उभे में net डराय | उ 
|| बिना बियाहे हम ना Sig चाहों प्राण रहें की जायें & | हा 
|| इतनी सुनिके सूरज जरिंगे कंतामल को लक्षो बलाय || AS 
6 जान न WA सहुबे वार सबक AE सउ HET Bey छु 
|| ge हुइगो समर भुस्मि में क्षत्रिन GPa लई aaah] सेः 
|| चले सिरोही दोनों दल में कटि २ गरें sitar ज्यान || T 


` Y 


|| गाला BS दोना दल सें कहुँ २ परी तीर की मार om] जा 
|| तीनि पहर भरि चली सिरोही ओ बहिचली रक्त डी घाः || Fe 


|| सूरज आमं तब घोड़ा पर ओ ऊदनि तर पहुँचे wg] T 
| || Hare के Ast तुम घोड़ा पर grad मींच पहुँची wm] T 
j || खचि सिरोही लइ ata ने ओ ऊदनि पः TA जाय | yl 
EM करा जड़ाका तथ्र खपरी पर बायें उठी गेंड़ की aall ३ 
i [ बोचग बेटा दस्सराज को जिनके अंग न art a 
l गज उठाओ तब ऊदनि ने श्रो .सरज पर दो चल ale 
| | लगी IET तब सूरज के ओ घोड़ा कौ” गओ am) a 
| | SUS STATT तब कंतामल अपनी खैचि लाई तलवार | : 
4 | SaR 35$ थ घोड़ा पर तिहपर करो जड़ाका आय E] 
| | तीनि सिरोही घरि धरि TAR इनके अगन अशो arg | : 
: । सांगि उठाई तव ऊदनि ने ओ घोड़ा पर ae | 1 | हि 
ST घोड़ा कंतामल को Sar दहिने पहुँचे आय A lla 
: | मानसिह को ae हाथी थो Bar eat ast जाय 


| श्रय के लागत परलय हुइगइ सिगरी फौज उठी भः 
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B HAA पथरीगढ़ की लडाई (१६६ ) 


| 2 
y फोड भाजी तब सूरज की कोई कुँश्रर न आड़े पांड ई ॥ | 


हाथ जारंक कर बादगा दादा सुना हमारी बात Vw ॥ 
ढ़ USAT ACA वार उनका सार सहा ना जाय $ ॥ 


५ || सनिके बातें जे गजराजा did उठे भरहरा TAS ॥ 
सम्मा भगतिन तर राजा गे श्री सब खबरि सनाई जाय ॥ 


न चढ़े महुविया aga वारे भेरी फोजें दई भजाय झह ॥ 
, | जान न We कोइ ASA को इन पर देउ सोहनी डारि ॥ 


|| इतनी खुमिके Gar चलिभइ' श सूरज को संग लिवाय॥ 
4| जावू लेके बंगाल को पथरी गढ़ को. भइ तयार Seas di 
REX वारेन धावा करिदो जिनके सारु २ रट लागि ईह ॥ 
|| ata देखी सेमा भगतिन कलहा पूत Raga क्यार ## ॥ 


|| डारि मसान csv ललिकर में सबकी जबां बंद हुई जाय ॥ 
al जो HE ठाडो सो तहँई रहो सबकी नजारे बंद ESSU OU 
E सेमा बरसा करि जाइ की TAL फोज Ga हुइजाय ॥ 
;| "esit ढेवा ag परबचिगासा श्रालहा तर पहुंचा जाय d 
+ || दाथ जोरिके ढेवा रहिगो zs LU ec 
"| सा भनसिनि के जांद से पत्थर फोज भइ महराज US ॥ 


` | अब कह करिहो तम बिसहिनि में दादा हमें देउ बतलाच I 
' | ढेवा जा त नगर महोबे ओ इंदल को लाउ fama ॥ 
। | घोड़ा सनुरथ पर चढ़ि Hel गौ aga की लीन्ही राह ॥ 
|| सात रोज की मेंजलि करिके ढेवा भहुंब पर्चा जाय N 
P द्वार ठाढी माता देवे हर घाट azur वयार डिक N 
| Tat ढेवा दाखिल इइगो ओ दरे पर WA जाय se ॥ 


3R 
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-( १७०) Saat पथरीगढ़ की ल 


Senn a IE SP oc A दि 


| देवे. बोली तब ढेवा से तुम Fe तजे SÄÄT राय k ॥ 
|| हाथ जोरिके ear बोलो माता सुनो हमारी बात इ | ||, 


| समा भगतिनि जोहर कीन्हों ओ करि दइ बंस की हानि l 


[ 
4 


| gaai उतरी सतखंडा से at sar तर dis आय se |l; 
|| हाल बतावा बारीगढ़ को तुस कह छांड़ी लाल बरात ॥ g 
| car बोलो तब gaat से भोजी सुनो हमारी बात इ | s 
| जितनी फोज गई Aga से सेमा पत्थर दई बनाय $ ।|| क 
|| इदल आध तव बाहिर से श्रो Sat तर पहुँचे आय $ ॥|| g 
| कुशल बतावों मोहिं लसिकर की केले कहां बनाफर राय ॥ न 
|| ढेवा बोलो इन इंदल ले सिगरी फो जे गइ निधाय seals 
| guis ge को wem हों बेटा चलो हमारे साथ nll a 
|| वेठ! चाचा दरवाज पर अबहीं चलों तुंस्हारे साथ 5 ॥ 5 
] इतनी Bigs इंदल चलिभे आओ देवी तर पहुँचि जाय || पं 
| er सिरोही ag कम्मरि से औ आथे से ag लगाव uj 
| RURT- S ESET- CET मंदिर में ओ इंदल से लगी ca 
STI छलना तुमको परिगो जो HY सठी माई आय | = 

| s a थी aga की ओ mes पहुँची जाय ॥ | ब 
|" जादू मारो सेमा सगतिनि en फौ दई करवाय li] च 
! द 

T t 

| aag दवी तब ART से इंडलोक में पहँची जाय dia 
| Be Sat इद्रालन पर T सनन्‍्मुख पहुंची जाय se seu 
|| US कर जारे शारद बोले लुम gas इंद्र सहराज dj प 
|| गई बराइत जो WES की व्याइन गये दीर सलिखाम ॥|| ३ 
| जादू SUP सेमा भगतिनि पत्थर फौज दई करवाय lille 
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| झलली पथरीगढ़ की लड़ाई | (१७१) 


| ae 
| मांगन में आई हों सो तुम मोकों देउ damp 
दर qat तेव वालुकि को सेसनाग तब पहुँचे आय ॥ 
| र्निरत दई es तम ढवा को इनका काम Als ET ST ॥ 
|| उही पायन सेसनाग चल श्रो पाताल में पहुँच जाय ॥ 
|| ररित लेके वालुक धाये सो शारद को दश्नों गहाय ॥ 
| ज्ञाको err WE मे. फाज जब बनाफर बयार $2 ॥ 
||| Seg अमिरत शारद चालभइ श्रो माठेया में पहुँची श्राय ॥ 


॥ करो तयारी STA बेटा अब मं चलों तुम्हारे साथ #& d 


re tenets MÀ pt 5 "a ARE; TINE ICE 
^ 


"v 


à से जागिनि संग लीन्हें! BT चालि भई शारदा साथ ॥ | 
|| des चलिभे तब मंदिर से ओ सुनमा तर पहुँचे जाय ॥ | 
| घोड़ा करिलिया को मगवाओओ तापर जीन दशो धरवाय ॥ | 
Jagat चलिभे tq सहल को अ माता तर पहुँचे जाय ॥ || 
|| पंजा घरिदे AR पीठी पर जामें काम सिद्धि gg जायें ॥ | 
॥ सुनमा बोली सघ gga से बेटा Gat हमारी वात क ॥ 


a NS 


|| eng चलिहें पथरी गढ़ को ओ सेमा की दिखिहे जाय ॥ 
| चरन लाभिके महतारी के आओ घोड़ा तर पहुँच जाय कः ॥ 
॥|| कूदि quer पर चढ़ि बैठे ढेवा फांदि भश्रो असवार झह ॥ | ` 
|Site रूप gz समझा चलिभइ आधे सरग रहो मड़राय ॥ 
| रेवि शारदा aah चलिभइ नौसे जोगिन संग वाय ॥ | 


| राति देना की दोरनि करिके पथस गढ़ म॑ Wel जाय ॥ 


| तवृ लायो HE आल्हा का इंदल Fat Wed जाथ a ॥ | 
|| धावत देखो जब लड़का की तव. छाती से TR AUT ॥ | 
| लय gang gaa बेटा सेमा करो फोज को नास e ॥ || 
ईपल बोलें तब छाह्हास दादा धीर धरो मन माह Ae d | | 
सम्हरि के बेठो अम्मारी में श्रवहीं फोजें वेउ NE कैश ॥ | . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah D Sil P í 


ic 
eI Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १७२ ) असली पथरीगढ़.का लड़ाई 


|| तीनि पहर केरे अरसा भें चाचा को AA लेउ डरवाय। 
|| arg बेठे तब हाथी पर इंदल घोड़ा पर असवार eq 
|| हवा मनुरथा पर चढ़ि बेठो लेके रामच को नाम BR | 
| crear चलिभे तब तम्वू से श्रो सेना के गये -नभिचाय ॥ 


। हाथ जा रके इंदल बोल देवा फाज दड WAT Seq 
| ALA बदरी देवी बानगइ पथरी गढ़ प बरसा SUIS ॥ 


AD | 


| जहिपर बूंद गिरे अम्नत को सो उठि aS भरहरा खाय॥ 
| फोजें चेती सब आल्हा की जिनके मार ATS: रट लागि। 
|| जितने राजा सग आये थ निनको फॉज भइ बहाल # ॥ 
| राम राम कहिके उठि बेठे भानो उठें नींद बिसराय R ॥ 
|| दावे बेंदुल ऊदनि आम Bl इंदल तर पहुँचे आय By 
|| काहे श्राये तुम पथरी गढ़ रहि २ मेरो घ्राण घबड़ाय BI 
| दओ दिलासा तब इंदल A चाचा धीर धरो मनसा हिं॥ 
|| vs बांधिके गजराजा की सातो भमरि el डरवाच॥ 
| हछा करिदो सब लसिकर में धावा करो बनाफर राय ॥ 
| इक हरिकारा दोरति आवे सो कना गढ़ पहुँचो आय ॥ 
करा बाद्गा गजराजा को तीवा ने ने करी सलाम 5 ॥ 
|| श्रव कह गाफेल लुम बेठे हो आल्हा सिरपर पहुँचे आय ॥ 
|| इतनी सुनिके गजराजा ने सरज मल को asi) बलाय l 
|| जएन न पाम HES वार सबकी केदि लेउ करवाय HH ॥ 
| सूरज चलिभ तब ड्योढ़ी से कंतामल को सग Brava d 
| हुक्म फेरिदो सब लसिकर में सिगरी फौज भई लेयार | 
| हाथी चढ़ेया हाथिन चढ़िगे कोई घोड़न पर अवार ® ॥ 
| सब दल साजगा कतामल को सरज GI अये gaan ॥ 


ng 
4 
| 
f: 
à 
ia 
i 
i 


|| कूच PUT FAT लासकर को sup पथरीगढ़ पहुँचे जाय | s 
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असली पथरीगढ़ की लड़ाई 


D or (१७३) 


[य 3e ॥ 

मं धूर at करवाय ॥ | 
दनि बांकुड़ा gud हुआ पहुँचे आय अह ॥ | 
| तब सूरज स तुम सुने लेउ हमारी suse ॥ | 
|| sae लाये ही मालेखे को ora दहके द्रो डरवाय | 
॥ नरि डराय देउ सलिखे की ale सब Se काम नसाय ॥ | 
| इतनी सुनिके सूरज जारे तुरते हुक्म दश्चो करवाय ब ॥ | 
|| ज्ञान न पामे ASA वारे Tea टायर लेउ छिनाय eu | 
Mata did अष्ट घात की सो चरखिन पर देउ चढ़ाय ॥ | 
गी दइदै तब तोपन में Yaa रहो सरग में डाय ॥ | 
|| कोस भरे लौ गोला बर्से गोली आध कोस जो जाय ॥ || 
| बीत कदम के जहूँ झरसा में रन सें पश तीर की मारु ॥ || 
॥ पांच कदम लो बरी छटें कदम २ पर चले कटार de ॥ | 
|| कके सिपाही aga वारे चारों ओर चले तलवारे अ ॥ || 
A सवा पहर आरि चली सिरोही कायर ले ल॑ AST परान ॥ | 
|| भजत सिपाही सरज देखे आगि घोड़ा द्रो बढ़ाय त 
UW सूरज बोले तब ऊदनि स सुनिओ देव Gar के लाल Ul 
|| उसरिन war रन खेलन सें. HA PAT भरे पानहार |) 
AU सचि सिरोही सरज aed सो ऊदनि पर राखी जाय N 


J| तोनि सिरोही गहि गहि मारी उनक अग न AA E a | 
| ह | 
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( १७४ ) असली पथरीगढ़ को लड़ 

fy सिरोही लइ कंतामल सो ऊदनि पर राखी जाय। 
|| चोटें गहि a HAT कीन्हीं उदाने के श्रम न Arse घाउ | 
| घोड़ा बेंइल उदाने qa HAMA पर पहुँचे जाय | 
| ऊदनि «pner की दपटनि में कंता VTA गिरो भिहराय yl 
| उड़ बाधि लइ कंतामल को ad केदि WE करवाय | 
| खलबल परिगो तब लसिकर में सब दल भजो बिसेने राय ||| 
|| इक हरिकारा बइलति आवै राजे खबरि Gals ज्ञाय। 
| दोनों बेटा acer SRA ऊदनि लेंगे केदि कराध By 
| gaa खबरिया परलय हुइ गइ वाको होश बंद EF जाय d| 
राजा चलिभे तब ड्योढ़ी से ओ भगतिनि तर पहुँचे जाय ॥| 
|| केहि की निदियां सुख में सोवो आई फोज भहोबे FAT | 
|| दोनों बेटा हमरे ata ऊदनि Se लई करवाय $ || 
|| करो तयारी सेमा भगतिनि लागे घरी घरी पर बार ई ॥| 
|| उनह पायन भगतिनि चलिभइ रंग महल में पहुँची जाय d] 
संक जादू बगाल का भगातान तुरतें भइ तयार H | 
| राजा चलिभे तब ड्योढ़ी से श्रो लसिकर में पहुँच आय | 
| वाल नंगड़ची को बीरा दो सोने कड़ा दये पहिराय ॥| 
उका ददउ मर लासकर में लिगरी फोज होय तैयार || 
|| पहला नगाड़ा में जिन बंदी दुलरे में धरे aa यांय | 
| तिसरे नगाड़ा के बाजत खन सिगरी फौज भई तेयार l 
बड़ा आगानया का सगवाश्रो तापर जान men धरवाय ॥ | 
[| लंग बकसुश्रा हैं सोने के ओ रेशम के तंग कसाय om I 
| सासरन कारक saat को राजा फांदि भवे असवार | 
| लासकर चलिभो गजराजा को ओ पथरीगढ़ पहुँच जाय l 
| घोड़ा अगिनियां दावे आभं गर्जति बिसेनो राय d 


EVs 


A WM M 


Hts yv 
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असली पथरोगढ़ की लड़ाई (१७५) 


A सुनिके उदानि WES सन्मुख हुइ के Wen जवाब ॥ | 


उ ॥ | इत SU. v Se WAS । 
[greg कीन्हो हमरे सँग सें मलिखे SH दे डराय ॥ | 
ril हमको दुनिया सब जानति है मेरी जग जाहिर तलवारि ॥ | 
r ull दतिया सारि Stal मारो बजिगइ sayy लो टाप ॥ | 
[|| जिनकी बेटी नीको देखें सो हम हंठि के लेय बियाहि ॥ | 


SQN 


हमें न जाना तुम गजराजा हमरा उदासह है नाम We ॥ | 
|| बिता वियाहे हम ला जहें चाहों प्राण रहें की जाये de ॥ | 
|| इतनी सुनिके गज्ञराजा ने गोलन दाजन Mat बुलाय ॥ 
lant देदेउ AR तोपन में इन पाजिन को देउ उड़ाय ॥ | 


EUN 


dat वारेन ने येली SE गोलन वारे पहुँचे श्राय xe ई ॥ | 
Qe 


|| गोला डारि दथ तोपन में Gea मारे area 3e deu 
|| रजक धरि दइ तब प्यालन में ऊपर बत्ती दई लगाय ॥ | 
॥ | पुं उड़ानो इन aaa को ag दिसि छाय रहो अंधियार ॥ 
yi गोला mz इन तोपन के कह २ करें MMA बान 4$ ॥ || 
|| सर रर रर शर तीर छुटत हैं सन नन गोली Bea लाग ॥ | 
| तीरन सारे जे कमनेता गोलिन मारें बरकंदाज eee ॥ | 
|| चढ़ी कमनियां गांसी लागे सूखी निकेरि जाय SINUS ॥ | 
एक पहर भरि गोला बरसों कोइ रजपूत न टारे पाउन ॥ | 
D खचि सिरोही लड BEAL ते रन मे बजन लगा तलवारि ॥ | 
॥ || चले जनब्जी ओ अहिगर्बी उना चले विलायत क्यार de" 
j| Sr ay बईवान को खपड़ी Bar सी खुलिजाय d$ | 
qi] खेट 3 ख़ट २ तेगा बाजे बोले छपक HI तलवार ag | | 
| RIT छ लग होदा ife हाथन As! «Xd a दात ug 

'॥॥ पदर के र के सँग पैदर अभिड़े ओ “असवार SE गरौ -असवारन से असवार के ॥ | 


gA 5 ] R | 
í ; pu il 
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(१७६ ) असली पथरीगढ़ की लड़ाई 


ST lm eT 


ac Y pe 
परो मचहला पथरीगढ़ में कोई कुँश्रर न टारे पांउ %&% ||| 4 


"XC 


चहला उठिगे E चरबिन के ओ बहिचली रक्त की धार uz 
अपन WAL ना पहिचाने सबके WIS २ रट लागि $३ || 
|| जितने बराती हैं हुव के AIM GT करें तलवारि se । 
|| ऊंचे खाले कायर भाजे अपने लेले WH पिरान RR । 
|| Gist भाजी गजराजा की ललिकर तिड़ी बिड़ी E जाय।|| पं 
सजत सिप्राही राजा देखे ओ सेमा तर पहुँचे जाय yl 
| अपनो करतव अब दिखरावो मेरी फोज गई सब भाजि॥ 5 
|| गुटका लेके तब जादू को सेमा सुल में लीन्हों डारि wy 
|| चिहिहिया बनिके Sar भगतिन आधे सरग रही agir] 
|| बरसा करन लागी आगी a. सेमा डारे बरत अगार ॥| 
|| लसिकर जरन लगो आल्हा को फोजें रेन बेन हुइ जायें। 


| शदले बाल तत्र सुनना से माता Gal हमारी घात K | 


| प्रा 
| आंगन क बरसा सगाताने कोन्ही जासों काइ बचन का नाह| ही 
|| इतना सुनक सुनमा रानी जल की पुरिया दई चलाय | X 
|| CHU Ara तुरत चलाई सुनमां बंद दई करवाय Sese ॥॥ 51 
चिल्हिया बनिके gani पालभइ र सेमा तर पहुँची जाय ॥| वी 
|| दाना मालगह आसमान में जेल as कही छौ बाज lll 


| ~ ~ 6 m 

| भाड़ दयाय इंदल आमें sth Aega तर पहुँचे smt ll] 

| उनमा बाली तब इंदल से जा भंगतिन को डारो झारि || 

| R88 चाल तब माता से हमरे बचत करो परमात wl. 

| भातिः मिहरिया को sip मारे तो रजपती ud aara dé ll) 
| उतार के घाड़ा से ae आये at भगतिन तर पहुँचे श्राय 


जहर gg छुरिया लेके सेमा को लो ज़रा काटि K th 
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d असली पंथरीगढ की लड़ाई (१७७) 
T 
ajag कठे भे सेमा के एको वीर चलन ITE PN 
Cl ea तमाशा जहु गजराजा अपना gat पहुँचे जाय ॥ | 
Ul ब्ोड़ा खागानयथा पूछ THATS आगी MA US स लाश 
'॥॥ ag दल जरन खगो आहा को सिगरी फोज गई बिछाय ॥ | 
Ml gaat बोली तब इंदल से बेटा gal हमारा वात gea 
"lua काटि लेउ जा घोड़ काम सिद्धि इइ जाये ॥ 
Wy घोड़ा करिलिया दावे eel गजराजा तर पहुँचे आय ॥ 
Wy वेचि सिरोही इंदल लीग्हीं ओ घोड़ा तर पहुँचे जाय 
da काटेके वा घोड़ा की आओ धरती भें दह गिराय d 
A तब गजराजा मन में सोचो भेरो काल पहुँचा आय ई ॥ 
Wi घोड़ा अगिनियां Gar भगतिनि दोनों Hes आय गमाय d 
| atte आसरा जिंदगानी को अपनो मया मोह दो छांड़ि 
l| प्राण हथेरी पर yates st आल्हा तर पहुँचे जाय ॥ 
Sl तीर fant लओ तरकस से कर Nagas लाल कमान ॥ 
|| खचि कमनियां ws डंडन पर तीवा मर सर होय कमान d 
| हाती डटिके नुनि sear की राजा छांड़ि केवरी dee ॥ 
तीर RRR वा राजा को आहहे राखि walt भगवान ॥ : 
L. mÀ चोड़ा Saat Bl आल्हा तर पहुचो जाय ॥ | 
als R के बेठो लुम हाथी पर तुम्हरों काल पहुँचो T ॥ | 
^ He सिरोही गजराजा ने आ आहल्हा पर दई चलाय ॥ | 
||... जड़ाका जब egt पर उनकी टूटे गई तलत्रारे ॥ | 
a TRUS सोचन लागो AT काल पहूंचो आय S ॥ | 
| AS में राखति तो सो WR दट गई E | 
ines पाल तब egr से दादा सना हेसार। जे 

तुम्हरी को गजराजा जाको लेउ जजीरन वाध ॥ 


= 
a 


$i 
ed 
fs dg 


SIS ee 


e 
Tm 
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(१७८ ) असला पथरागढ़ Bl WSs 


RP TINIAN PHTLTTS RISC TRISTAN 


Sor से पचसावद कौ दई गहाय $ |.” 

सांक्रारि ae au हदा 3 qaga wi Se ag oe | s 
A ~ en wa h a ra CSS य्‌ 

aint फेरी पचसाबद ने ओ घोड़ा से वं गेराब। ६; 
t "UN Se ST qu d 

$e aif लड़ गजराजा की ओ हावा से GAT EA | 

* N p d ai SN mere पहने ony € 

कंच कराशो WAM को छी फाटक पर पहुंच जा 


ऊदनि बोल तब मलिखे से दादा सनो ERE aa 


SS 


निकरो भैया तुम उभे से भारी दुःख सही महराज || श्र 
भुजबल AGH सिरसा घाले uim zm २ gg wu जि 
निकरि के भलिखे बाहिर आये ओ BVT तर पहुँचे AT कर 
तब गजराजा बोलन लागे Best सुनो हमारी बात! 
| दोनों लड़िकन को. छुड़वाबो भेरी se देउ genu ^s 
| rudi पंडित को gaad मलिखे की waht देउ gaia प 
गंगा कान्ह गजराजा ने Aiea तीनों दये छुटाय M 
STET चलिभे पथरीगढ़ को राजा निज चहलन को SU p बाः 


तोलो atta दाखिल इङ्गे गजराजा तर पहुँचे wa 
ah SITUE माहेल बोले राजा सनो हमारी बात j 
| जाति के शडे नुनि Beal हैं तुस तिनके घर करो fase] पे 
देश इसोश्रा तुम्हरों Gee कोइ न Dem ger को n4 गरे 
बात हमारी जो तुम मानो तो हंस gale देसे gaat] न 


CER i Cay A Sis ( १७५६ ) 


rer 


Til ga STA | मालया n 


गोबर लीन्हों 
7 | qu A Cy २१३१५ i 1 


ए || gat RATT को TATE 


€ Bi 


छाप CHRIS = wo A NM. 
laa वृलाओ झूरजभल कौ बेटा cating लो जाउ ॥ 
Ao - कौ ले aay dm SM C 
I 7 
OS i SHEET से 
5| यह कहि दी जो लुनि आल्हा से हमरे बचन करो परमान ॥ 
- SS = SASS N ES a S = w^ n i 
ह| दश हमार यह रात ह आग'कुला झुला व्याहार 4$ ॥ | 
| 9 | 
य| जितने GA EASA के सी सब चल हमार साथ ॥ | 
€N X CN CUR 


S 
|| इतनी छनिक ccs ip पथरीगढ़ H पहुंचे जाय & ॥ || 
qy meat as जहि wr में सरज करी Spe जाय de ॥ | 
^ 


य| जिते sure हैं भहुत्रे के आल्हा सत्रको चली लिवाय ॥ | 
यं| कें तयारी saws की वे देवे के राज कुआर छ ॥ | 


NA 


त॥ aeg उदनि मलिले सुलिखे ढेवा ay लगे हाथयार ॥ | 
| बहा लाखनि जोगा भोगा जेऊ चारो-मये तवार के OU | 
चदन बेटा एथीराज को जगनिक भेनो ATA FANT de ॥ | 


| बारह स्त्री gal सजिमे अपने afr लये हथियार ते ॥ | 
लडिका घोड़न चढ़िगें मलिखे पलकी पर असवार ॥ | 


|| पली crest पथशीगढ़ से ay वि्तहिनि में पहुंची आष ॥ | 


RS सर इते nga के सो महलन में पहुँच आप 3e ॥ 
ये के पहुँचे सब nea में मलिखे चकि दर्थे aer ॥ 
L™ anata को बलबाओ ओ Wed मे «um seni N 
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6 
(?uo) seal पंथरोगढ़ का लड़ाई 


tz 


|| गांठी जोरी तब मलिखे संग पाडत बंद ।वचारन लाग। 
aai मेगल गामन लागीं लेले नाम बीर मलिखान। 
पहिली walt के परते खन सूरज खचि लई तलवारि ॥| 
| करो जड़ाका जब मलिखे पर दहिने उठे Beat भाव। 
|| ढाल उठाथ दइ Net दारी ओ मलिखे को लओ बचाय। 
|| दुसरी भामरि के परते खन कांतामल da उठो रिसाय || 
| खचि सिरोही लइ कम्सरि से ओ मलिखे पर दई चलाय || . 
| दहिने get तब जगनायक भेनो जोन चंदेल कयार॥| 
| तिसरी भामरि के परते खन सब सूरन को दओ निकारि॥ 
| aia सिरोही रजपूतन लई ओ We मं पहुचे जाय 
|| एक हजार क्षत्री बिसहिनि BAST में कठिन करें तलवारि॥ . 
|| am कटिगो मालिया गिरि को सड़ओ टूंक २ हुइ जाय॥ 
| ऊदनि बोलें तव आल्हा से दादा सुनों हमारी aay - 
| वाकी चारो भमरि डराय लेउ इस Gur को देउ गड़ाय॥ 
| SW गड़ाय लेउ सांगिन के ढालन सडओ लेओ छवाय॥ 
| इतनी वात सुनत आल्हा ने awd सड़ओ करो gum 
| तब गजराजा बोलन लागे as लब करो तलवारि॥ _ 
| जान न पान कोइ WEH से सब के सड लेउ guam 
| चली सिरोही वा asa में ओ बहि चली रक्त की धार. 
|| कलश get तहँ लोहू से Gua चरबि गई after! 


EN N 


| US चूनरों गइ लोहू से दोनों एक रंग हुइ जायें Wo 


ex 


IE TIU 


AN A 


|| इक से जोधा बाकी रहिये तिन खिरकिन की लीन्हीं राई |. - 
| सुशक बाधे लइ कंतामल की सरज की as ee dud 


bal Archives, Etawah 
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| MEER Qu (o0) 
|| न्या दान का WE तथारा तब गजराजा पहुँच आय N | 
|| पद परछाले तब HIS क ओ माथे से लये लगाच ॥ | 
| ऊदति बोले गजराजा से तुम सुनि लेउ हमारी E ॥ | 
|| श्रारहा गरजी हैं पईजे के मलिखे गरजी दुलहिनि बयार ॥ | 
(|| हतो गरजी भात खान के जल्दी भोजन करो तयार ॥ 
४0 | इतनी कहिके वे सब चलिभे पथरी गढ़ भें पहुँचे जाय ॥ 
| नाहिस AISA सबका देखो रो घोड़ी पर भये सवार ॥ 
|. ॥ चारि घरी को अरसा गुजरो जहु बिसहिनि में पहुँचो जाय dU 
i || लगी कचहरी गजराजा को माहिल हुश्रां wT जाय ॥ 
j| राजा देखो जब माहिल को तुरतें चोकी दई डराय #8 ॥ 
/ | करी बंदिशी तब राजा को माहिल बेठि गये हरगाय ॥ 
| बढ़े लड़ेया HER वारे सातो भमरि लई डरवाय BS ॥ 
| भात खान की वे सब कहिगे Ase a बनाफर राय ॥ 
| श्रम सलाह हमको बतलावो तैसी करों महिल परिहार ॥ 
| माहिल बोले तब राजा से तमको सीख देउ बतलाय ॥ 
| कही हमारी जो तम मानों तो सब काम सिद्धि हुई जाय ॥ | 
4 | बिना बिश्यारी sa टूटो जह बिन ओषधि टरी बलाय ॥ | 
/ | भात खान की अपने कहिगे उनको काल रहा नांगेचाय ॥ | 
JH भाय के SP जब चोका भें तब तुम लीजो de कटाय ॥ | 
||| इतनी सुनिके राजा चलिभे ओ पथरीगढ़ पहुंच जाय ॥ 
P SHIP कचहरी a आल्हा की भरमा भूत लगे दरबार ॥ | 
| जाय के राजा दाखिल हुइगे Bl ATT को करो सलाम ॥ | 
eq} उची बेठक राजे दीन्हीं राजा बेठि गये ae जाय कै ॥ ||. 
j ] UT mia को तम आये हो सो मोहिंहाल देउ बतलाय ॥ | 
| पेष गजराजा बोलन लागे ओ Beat ते लगे ST ॥ | 


| 
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| इतनी सुनिके राज्ञा बोले तुम gre लड EAN Tg 
जोई बारह गये AFA 


|| WW agar कर सोने at चोका Has जाथ अह ॥| 
|ang फाटक बंद कराये बहिरो आवे न सिलरो जाय dl 
|| कत्तल डारी गजराजा ने ऊपर भात zen पश्साय de 
| डांड़ि बलिया सिखिरिनि परी षटरस संब इये परलाय | 
|| कोर उठाओ पहिले मलिखे राजा नेग gay Haga lll 
|| हीरा जड़ो कनक को कंकन सो भलिखे को दश्चो भगाय || 
|| जमन लाभे बारह क्षत्री गजराजा ने दश्रो जवाब e! 
| qv geh से बुलवाये सो aga में पहुँचे आय # l 
| जान न पासे सहचे वारे सब के as लेड कटवाय O8 5| 
|| खचि सिरोही लइ क्षत्रिन ngà चलन लगी तलवारि Y 
| ऊदनि बोल तव WERT से दादा सुनो हमारी बात के | 


| गंगा करिके राजा लाओ ओ घटि करी हमारे साथ & | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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ca ) छलल qie cat asi 
Cer rrr लि 
| T | d 
| भई रसइया दै महलन मे अब UU m a T Dis 
| raat बोलें तब ऊदनि से- सब क्षत्रिय का कर तथार ॥ | 8 


NY 


ये ने ed चलें हमारे साथ SB ॥ ||| ल 
: 


|| तब गजराजा बोलन लागे शाल्हा Gat हमारा SW ॥|| त 
; 9 हेक T es | 
l जेन बात को GA भरमत ही काहेक S 


oom ium Ld 


लग Stak UI a 
श gu यही रोते हैं आगे कुला कुला व्याहर SB ॥|| गः 


Cage 


2 
2 


| du से Ws Al हम BRE तो ना. होय स्वम Wet | Si 
| उतनी सनिके सब लड़िकन ने अपने छोरि घरे हथियार ॥|| ६ 
| WA गडआ गंगा जल के सब बिसहिनि को अये तयार E 
|| संग पालकी ag मलिखे की ओ सहलन भें पहुंची जाय ॥ ग 


N | : 
| धरी पालकी सीस aga में मलिखे उतारि परे हरगाय de 


~ 


M 
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wie पथरीगढ़ की लड़ाई ( १८३) 


wil aa हथियार रह TAU गढ़ केसी करें बनाफर राय अह ॥ | 
! €x E M i 
qug आसरा जिदगानी को अपनो मया मोह दो छांडि ॥ 
हथरी पर dt Wee लेके una को aay | 


^N । i 
गर MET खाय ॥ | 
डिया ले qe जायें ॥ | 


aga वारे चोका परी पटा की मारु wR ॥ || 
के पाटा लड़का AN सो गिरि परे धरनि पर आय म. 
हि भे सब सड़ये में उनको ale. गई तलवारि ॥ ||. 
A वारेन Wen कठिन करी तलवारि a | 
|| ने मारे सड़य बही रक्त का धार wed 
| उदाने बोले तब Mae से दादा Gal हमारा बात We ॥ | 
J| TUSCE इ पतारेन का जहु दन MRI का राहजाय॥ 
[| परे २ लोथें लेउ gata. तर यारो खेलौ भात अघाय ॥ | 
| बचे बचाये जो क्षत्री रहे चारों ओर गये मिराय डैड ॥ | 
||| देखि समाशा जह गजमोतिनि तब माता सेलगी बतान ॥ | 
| | "ung तमना cate हैं सूर ED क्यार | 
| | पारि के साड़ी इन सर्‌ कीन्हीं आओ eg «d बाप के दावं ॥ | 
हेर सारे जेना मरिहें इनसे हारि गई तलवार डक हे 
॥ गहां पे राजा वे ठाढ़े थे रानी हुआं पहुँची जाय कक N 
| दाथ जारिके रानी घोले खामी सुनो हमारी बात कँ ॥ 


॥ भक न खेले इन लड़िकन से जे लड़िका है उण बला | 
a Se दाताला > — MÀ 


ma 0 (oe 


ps 
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इ उधारे नंगे पायन राजा हाथ aT भये ठाइ & ||| 

$ दुसारिहा ना तुम्हरो है अब तुम घौर धरो सहराज || ह 
बिदा कराय SS बेटी की डोला संग महाब जाय & || हर 
इतनी सनिके मार बंद करि ओ ड्योढ़ी पर पहुँचे जाय || af 
| फाटक बंद हते विसहिनि के सो ऊदनि ने दये Gage 
|| इक हरिकारा दोरति आवे ओ पथरीगढ़ पहुँचो आय T बर 
|| गहनो मेंगाओ हे सोने को रुपनि हाथ देउ पहुँचाय By हां 
|| लेके गहनो रुपता चलिभो ओ बिसहिनि में पहुँचो जाय || हा 
|| नेगी बोलि लये We में ऊदनि गहनो द्रो बेंटाय #॥ ad 
|| बाकी गहनो जो कुछ रहिगो सो ऊदनि ने द्रो लुटाय। 
| सजि गजमोतिनि तब महलन में शोभा कडू न बरनी जाय|| a 
|| पहिरि घेंघरा घुर दक्षिण को जामें जरद किनारी SUD] an 
|| चोली पहिरे गालदही की आओ बॅंड तारकसी के लाग॥ वा 
|| पांथ महाबर जाके सोहै अनवट तुरत दये पहिराय Bll त 
|| ठुमक बाजने बिछिया पहिरे ऊपर नेवर की भनकार #॥ जी 


A | बॉस Yaa दसो अंगुरियां ऊपर ser लये Wan f 
| | गार २ बाहया हार २ चारया बिच २ पहाचन की मनका! qi 
| || कंगन पाहरे कर सोने के तिनकी शोभा न बरनी जाय | इर 
' [sfr अगिलियां पाछे पछिलियां बिच बंगलियां aged 
: आठ गांठ का टांड़ें पहिरे बाजूबंद wey रहि जायें d 
क्‍ जड़ी बंदियां हैं माथे पर मानो नाग रहे aa # | 


ce 
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E | 
sje चुटीला है वारन को पटियां लोटि २ रहिजायँ ॥ | 


aat फुलेल परा बारन H लपट IS सुगंधन क्यार $ ॥ | 
xg zat तिलरी गर में पेये ऊपर चंपकली को हार $ ॥ | 


aia केंचुली की चादरि है सो माथे से दई उढ़ाय B ॥ | 
य| सजि के बेटी जब ठाढ़ी भइ aa विजुली सी दमकन लाग ॥ | 
£| a के भाता से गजमोतिनि ओ सखियन को कंठ लगाय ॥ |: 
| जाय के बैठी जब डोला में सखियां रोइ २ रहि जायं ॥ | 
| चली पालकी गजमोतिनि की ऊपर होन निछावरि लाग ॥ | 
| जाय के पहुँची पथरीगढ़ में लसिकर dp दशो करवाय ॥ | 
सात रोज की मेजलि करिके ओ ASA में पहुँची जाय कह ॥ | 
।सखियां मंगल गासन लागीं ओ बर परछनि भइ बनाय [P 
जीति को डंका इन बजवाओं ae दिलि बजन बधाइ लाग ॥ | 
दग सलामी नगर ASA घर घर होय ANAT चार .के ॥ | 
| जिते घराती राजा आये सबकी बिदा दई करवाय कड ॥ | 
पांच लड़ाई आइ बिसहिनि में तब मलिखे को भ बियाहु ॥ | 
पड़े लड़ेया qz चारे जिन गजमोतिनि लई बियाहि ॥ 
| ऐसे eure weir मलिखे को सो सब तुम को दओ सुनाय ॥ 
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ee epee RPI LEADER EPCOT NUI LE OS 


(६) sra ब्रह्मा का बिवाह यानी | 


Cs (~ EN 


| 
| 
| 


दला का लडाइ eT d 


w सोरनो de 


A 


|| जगे महादेव जे परवत पर नंदी गन ते पहुँचे जाय T 


| गज भग क रग चढ़ाश आक AT लये चनाय LR wb सः 
| कट लगाये हैं सांपन की घ चन्दरमा दिये लिलार # T वें 
{ x |. 

|| कुदि नादिया पर चढ़ि बेठे हस्तिन पुर की पकरी Te Ij a 


| घरी एक केरे अरला में वे फाटक पर पहुँचे जाय GP || 
॥ पांची पांडव जह पर AS भरमा भत लग दरबार Bil 
|| भीस नकुल सहदेव युधिष्टिर अञ्जन बीर बली जग -साहि॥ 


|| तब असराफो महादेव ने जह असराफ ओडि aw लेड || भा 
[उ द्रोपदी मत्त लोक में कलयग लेउ जाय ओतार॥ 7 
ct हुइह्‌। एथीराज की ओ कुल बह चंदेल बयार | | gh 
म तु 


y 82 4 


हारा बला पारह AAW Fe बह सग्राप्त UE IRE 


| इतनी कहि शिव शंकर चलिभे ओ कैलाश पहुँचे जाय || 
mE | 


|| जादिन बेला को जल्मन भो थर थर Hey तीनों लोक! 
| इन्द्र डोलिगे इन्द्रासन पे ओ शिव डोल उठे कैलाश | 


|| aa देवता कांपन लागे जादिन बेला जलमी आय g | रमे 


|| रानी अगसा एृथीराज की तिनकी कोख aay spare | 


| ब्रह्मा उपजे नगर महोबे अरज्ञन पंडा के शतार BCS 


a 


UR 
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ag SSS 


|| दर वारक OK बेला He सेब साखयन लग खेलन जाय | | 
| agai इक दिल बोलन लागीं बेला सुनो हम्तारी बात ॥ | 
geil बेटी बादशाह को ओ भाई हैं लात तम्हार % ॥ | 
B तम्हरे सँग की जितनी बेटी ब्याही रोने गोने जाय se ॥ | 
यारा तुम ANA को ना दादा ने करो बियाह ॥ || 


i देखि के सूरात तब बेला की श्रगमा छाती aa लगाय ॥ | 


di ET 
d a 
8 । ब्याही रोने गोने जाथ | i 
ust कह कुलहीने हैं हमरी VAR न दई डराय॥ | | 
[|| इतनी सुनके रानी अगमा मन में सोचि सोचि रहि जाय ॥ | 
til द्रो दिलाला तब बेटी को श्रवहीं टीका देउ पठाय ॥ || | 


भारी लेके गंगा जल. की श्रो राजा तर पहुंची जाय Sg 
|| शरवत देखो जब अगमां को अपना उठे बीर चोहान ॥ | - 
: || हाथ पकरि के तत्र sat को ओ पलिको पे लो बेठारि॥ | | 
; ॥ ये बेजञनियां फुलन वारी ओ राजा पे करें बिथार ॥ | 

[I| TE सन राजा को देखो तब रानी ने द्रो जवाब छश ॥ 
६ | संजोग भई हे कन्या ताको अब कहुँ करो ag ae ॥ 
1 ॥ रीरा रानी से बोले रानी Gat हमारा बात ae M 
WEAR लायक राजा age ae बेटी को कर BNG Ul 
RRS बरस जूक जो आड़े सो बेला सों करे TATE SS 


IS कर जोरे अगमा बोले राजा सुनो हमारी बात क ॥ | 


= Mer ee 

rw oa 

i 

I 
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|| कही हमारी अब तुस माना SUR टीका दउ पठाय 


5 : ठशाला मोहन माला चीरा कलेंगी दुइ रुमाल॥ 


- || द्वरे के चार में ज़क लिखो हे age कठिन लिखी तलवारि l| 
(| खान कलवा लड़का आरावे तबहीं As लेउ कटवाय Bil 
|| इतनी बातें जोन कबूले सो बेटी को करे बियाह Be 


|| ताहर पहुँचि गये ड्योढी में शो राजा को करी wei 


` || करे तयारी ताहर बटा राजा करण केर आतार X! 


_ || लड़िका कांरो गजराजा को तिन घर तिलक SEE जाय | 
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| इतनी सुनिके राजञा चलिभे at Set में पहुँचे जाय॥ 
| ताहर बेटा की बुलवाओ चोंड़ा ब्राह्मण लओ घुलाय || 
| नाऊ बारी भाट प्रोहित चारो नेगी लय बुलाय By) 
|| Sa कागद कलपी वारो अपनो कलम दान ले हाथ |) 
|| पहिले लिखिदो है सिरनामा सब राजन को दुआ He] 


बावन TAR Wed गजरथ उम्दा घोड़ा एक हजार $| 


ASN छा QI ZZ NM .3 ७ A 


| aR के तोड़ा इइ मोहरन के Al इक थार सोवरन क्यार || 


AES 


॥ तीनि लाख को टीका लेके सो नेगिन को eel गहाय। 


cal 


AV 733 AW AAR 


|| हमरी सरबरि को राजा होय as पर दीका आवो चढ़ाय|| 


|| लेके पाती टीका वारी सो गही से लई gata ||| 
|| जह काहे दीनी प॒थीराज ने ताहर सनो हमारी and 
|| सव कहूं टीका तुम SUE एक न AN नगर aaa) || 
॥ बल बनाफर दस एरवा में श्रोढी जाति बनाफर su 


|| घोड़ा दलगंजन पर चढि Ser ओ चोंड़ा को लको बलाय | = 
|| &&r gazar को मगवाो चोडा बकसी अशो सवार || 
|| ea कराय दशो दिल्‍ली से ware की पकरी ae! 

| 


A ^ Oe. 4 al OI 4 AI so oh. ~ 


bz 


|| आठ दिना को : घावा करके mame भें पहुँचे जाय| 


Se cas eR nn eee 
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— TO TU UU EU n ET कल 5 7 


ait कचहरी जहे राजा की ताहर हुआ पहुंचे जाय ॥ 
द्वारे are थे दरमानो सो ताहर से लगे बतान ईह ॥ 
ZAA 


[कहां ले आये आ कह जहाँ अपनों नाम देउ बतलाय ॥ 
|| बाहर बोले दरमानी स तुम साने लउ हमारी बात $ ॥ 


NS 
~ ~A 


(हम तो आये हैं दिल्ली से श्रों ताहर है नाम हमार ॥ 
[|| टीका लाये हें बहिनी को गजराजा को सुनिके नाउँ ॥ 
| ag हरिकारा दौरति aa sit राजा तर पहुँचो श्राय ॥ 
| करे सलाम तब राजा नॉ हाथ बांध राहेजाय॥ 
1तेगी आये हैं दिल्ली से बेटा संग पिथोरा क्यार ॥ 
जाउ ले आवो वा लड़िका को मेरी नजरि गुजारों आय ॥ || 
Ra लोटो तब दरमानी Bl ताहर तर पहुंचा श्राय 
तुमहिं छुलाओ है राजा को जल्दी चलो हमारे साथ ॥ || 
ताहर पहुँचि गये ड्योढी में Al राजा को करी सलाम Bd 
लेके पाती टीका वारी सो गद्दी पर दई चलाय ॥ 
पाती बांची तब राजा ने मन में बहुत खुशी हुई जाय के N 
नाच दसखत देखन लाग Sd Rim ANT कार जाय I 
| बारह बरस को जभ लिखो है को लॉड़िका को करे बियाहु ॥ 
| | दीका फेरि दओ राजा ने ऐसो हम ना करं बियाहु छ | | 
| मन खिलियाने बेटा ताहर फाटक निकरि गये वापार छँ ॥ | | 
कठिन जादवा बोरी गढ़ को वाहूँ साफे द्रो जवाब छ || | 
थ | | नरपति राज्ञा नरवर वारो ag तिलक zat लोटारि ॥ | | 
(| | गंगाधर बुंदी को राजा टीका sup ven फिराय SEO 
6 || देश देश टीका फिरि art कोई तिलक Wed नाई N 
|| "gx बोल तब sign से दादा सुनो हमारी बात seul 


it 1 
Leet wa उरई को ह ननमननलनलननन-नन अब उरई जेये अब SQ eo Te र 


3b 


m ER ee rere teen 
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A = ONS oa Lacs f S 

|| चारि महीना डोलत बीते बेला बेरिनि भइ हमार $ | 
| TC TN fau अओ उ E Ne qs 

| इतनी कहिके दोनों चलिभे Bt Suy में पहुंचे जाथ॥ 
|| लगी कचहरी जहे साहिल की तापर हुआ पहुँच जाय। 
| आवत देखो जब ताहर को माहिल उठे ARU खाय | 

es CN gr TI TT mu 

-|| aig पकरिके तब ताहर की ओ गदी पर ला बेठारि॥ 


। हाल बताय देउ दिल्ली को केसे हियां पहुंचे आय H | 


|| रीका लाये हैं बेला को लड़िका कहूं देउ बतलाय R 
| इतनी बातें माहिल Glas तब ताहर से लगे बतान॥ 
| gest लायक जो लड़िका है सो हम तुम्हें देये बतलाय॥ 


| तिनको बेटा रतीभान है cred Ge बहे तलवारि $ ॥ 


—Ó—À——M——M—MÀÓÁÀ——— 


| इतनी सुनिके ताहर लोटे फाटक निकरि गये gre] 
| राति दिना को धावा करिके असुना उतरि गये arate 
[SEL SER एक बगिया में उरई तीनि कोस रहि जाय॥| 
|| अहि समेया ओहि ्रोसर में मलिखे खेलन गये शिकार || 
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(१६० ) Baal (दछ। की easly 


—— 


S5 
ul qt 


| = 3 ps y AR REPAS: i 
ak कहूँ लड़िका वे बतलामे Tey टॉका देउ चढ़ाय 


A 4A; 


SN Nese 


कुशल कुशलियां हें दिल्‍ली में बेठे राज करें चोहान। 


qana कनवज में हुइगे जिनको उदे अस्त लो राज॥|| 


लिनको बेटा लाखनि राना ताकों टीका देउ चढ़ाय। 
इतनी सुनिके तब ताहर ने gud कंच दओ करवाय।|| 
तीनि रोज के जे अरसा में फिरि कनबज में पहुँचे जाय ॥ 
लगी कचहरी रज जैचेद की ताहर नइ के करी सलाम ॥ 
माथ नाय के रज जेचेंद को पाती समुहे दई चलाय | 
खोलि के पाती जेचैद बांची ates आंकु नजरि करि जायें | 
omg न करिह हम दिल्‍ली में लड़िका अंते देखो जाय || क 


| 
| 


LS = 


ES 


EE ERST WR a ENTE t TR SE 
ame wi 


भेरा वा ae PMC I * Zw ud 


rnm जा 
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HAA 1देल्ली को लड़ाई (१६१) 


॥॥ कोन काम की लुम आय हा सा तुम हम देउ बतलाय n 
alag बोले तब मलिखे से हम आये थे गंग हनान अ ॥ 
Mast लीन्ही अली घाट पे अत्र दिल्ली को करो पयान ॥ | 
ad तेगी चारों सग तुस्हार TAA चाड़ा DIS लवाय GP 
ata बोलो तुम बगिया में आये कोन काम को आज ॥ 
टीका लाये हैं बहिनी को वाको बर dud को जाये ॥ 
देश देश में हम फिरि आये टीका कोई कबले are ॥ 
॥ कांगो लड़का थो BAIA में Sa GGT द्रो जवाब ॥ 
मलिखे बोलें तब ताहर A हमको पाती देउ दिखाय ॥ 
लेके पाती वा चोंड़ा ने सो मलिखे को दई गहाय RP ॥ 
बांची पादी जब ARA ने मन में बहुत Sl ES जाये ॥ 
लाइका quer हस बतलामं ताका टाका देउ चढ़ाय d | 
'॥॥ तम्हरोी जोड़ी को लड़िका हे जल्दी चला हमार साथ ॥ 
"Aj कान शहर H बह लाड़का है मांलख A दड बतलाय ॥ 
॥|| पारस प॒जां नगर महोबि He पर बसे रजा IATA d 
Uy तिनको बेटा इक ब्रह्मा हे ताको टीका 3 Aca ॥ 
diu महोचे हम ar SE नाहीं हुक्म पिथोरा क्यार ॥ || 
।| इतनी सुनिके मलिखे जरिमे नइना अगिन ज्वाल हुई जाये NP 
॥| केह कुल हन चद्रबल है जा dH दोब «mre श्राय ü at 3 | 
॥ | रोका लोटि ज्ञान ar ws बरबस टीका लेउ EDT C 
। | पोंड ताहर ufa कराओ आ सिरसागढ़ राखो जाय " | 
B EI साप दय सलिखे को भाया बहुत Tes हासयार ॥ | 


St कचतरी को सँगवाञ्रोःमालखे फाँदि भर्ये wi | 
ie Sa रामे गढ़ सहव को जिनकी चलत न लाग बार ॥ || 
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_ कक = 1 
सवा पहर को धावा करिके जे ARA म॑ पहुँचे जाय ई ||| 
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१६२ ) असली (est की लड़ाई 


22५ 


जहूँ पर बेठे चन्देले थे मलिखे हुआं पहुंच जाय eR | 


vy 


: aati से We आमें घोड़ी थामि लेय थमवारि। 


~) 


सात कदम से करें बन्दिगी दोनों हाथ बांध राहे जायें 
° bey 

नजर बदल गइ चन्देले की आओ मलिखे तन रहे निहार। 

ata पकर के तब मलिखे की ओ गोदी में AB! HEN 


"M CS 


हाल बताय FF ।जयरा का श्राIलरसा का कहां GAA | 
कुशल क्षाम हे AU दाया A AS राज करा महराज X | 


एक अदेशा हमको लागे रहि २ मेरो प्राण घबड़ाय K | 
नोकर चाकर हम तुम्हरे हें तिनके दुइ २ भये बियाह d 


ब्रह्मा भया ज स्यान भे तिनको wa तम करो ATR | 


दशं मुल्क मं कह RGS तब लांड़का कॉ कर TATE d 


घरही AS टीका आश ताको BI तम लेउ चढ़ाय Hl 
कोन शहर को टाका लाये सो तम हमें देउ बतलाय # | 


बादशाह जो प्रथाराज हैं Aah घर को टाका अहे D | 


केसो टीका जहु आओ्ो है सो तुम हमें देउ बतलाय . Hl 
लके पाती तब मलिखे ने ओ राजा को दइ गहाय LH! 
लइ के पाती बाचन लाग ्राकइ BiH नजारे कारे wu 


देखि हकीकंत जह ठीका की उन के होश बंद हइ जाये ॥| ` 


20 


O 


t 
टीका फेरि देउ दिल्‍ली को हम से sare होन को नाहिं। है 


काह का ASR कुपयारो हे जो बलिदान देन को जाय। 


|| बारह बरस का जूक ।लिखो हे ताके पीछे होय (uu 


इतनी सुनिके मलिखे बोलें दादा सनो हमारी बात K| 


| देश २ भें होय हसोश्रा कह कुल गिरे चदले राय | || मः 
| तुमाह हसोश्रा को डर नाहीं घर 'से टीका देउ f qur 


——————À —À 


E uu uos Etawah 


q 
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sya OFA ES i 
| Baw Tei Fr लड़ाई ( १६३ ) 
Al मतों टीका अब ना फिरिह चाहों आसमान टरि जाय ॥ | P1 
i N : Ju 
j us २ बीटा गर Ga स RWS कर तलवार ॥ || | 


d fat f गाह हम ना «iid चाह AW रह का जाये £8 ॥ 
Nae t fa H 
B लिखे पूछा तुम Real स ञ्जा पान टाका लहु चढ़ाबे ॥ | 


ju इतनी सुनिके मलिले चालभ ओ मल्‍्हना तर पहुँचे जाय ॥ | 
"Waa देखो जब ATMS को मलहना पास पहुँची जाय 8 | 


A 


9 


TW on लगाय MN मलिखे को ओ गोदी में लञ्रो बिठाय ॥ | 

a जब से सिरसा की निय डारी तब से छोड़ो मगर महोब ॥ 

i भोर होत खन में Ber पर ठाढ़ी हेरों तुम्हारी दाट ह ॥ | 

d (जॉन बटोही आवत देखों मानो आये बीर मलिखान ॥ | 

' कोन बात को तुम आये हो सो तुम हमे दड बतलाय ॥ [EO 
| Cat आचा Kise E: ब्रह्मा को लउ चढ़ाय ॥ Pe f 
e रैसो टीका जहु आओ हैं सो gu हमे देउ बतलाय॥ | | 
al पाती लेके तब झलिखे ने weed तरत दई पकराय ॥ | 

e ॥ सोलि के पाती सल्हना बाँची कुद शकु नजरि करे जाय ॥ | p 
yf वो पढ़ते परलय gag सु से कू न रई बात ' 
४ || पती फेरिदेउ दिल्‍ली की ओ gia लड बीर Ales ÉL. + 
‡॥| हमें चाह नाही टीका की sr ge को हमें ATT ॥ i 

E 


C. D i Ay 
इं || रो बेटा कांरो रहिहे ना दिल्‍ली में कर DUI EMI E 
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|| टीका कीन्हों जब तम asgat तुरते छींक भई SSR | 


Ga 


|| केदि छोड़ि वइ तब सुलिखे ने ओ nea की exy asi i 
j| राना मल्हना के महलन में संलिखे कहें esu gail श्र 
| देश देश में नाझ तुम्हारो ओ जस छाथ रहो dem" 


सख Fa g a 
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(१६४ ) Haat दल्ला का लड़ाई 


SERIA Ta 


Re 


wor oI a DEE TTR NETS CEI 


टको तो उदनि की अब ना चढ़ी जहुरवा ag, 
ह AFRI उन ना साना अआ साडी म WES जाय 


SD 
गदे qd FRA et को s ले लेय थापे के दाय चै M a 


मना हटका इन HAG की SU ज भानवे के नाह yl भ 
[D asgat तब अह! को लओ बलाय ॥ को 
ब्रह्मा की सो सलिखे को दइ गहाय || के 
रे आरावे तेसी करां वीर सलिखान daa 

वारे श्री ताइर को लेउ बलाय $| 
रुपना दारा आ सिरसा में पहुँचो जाय। अ 
जा बगला म रुपना as के करा सलाम S 
आ $ नागन को ओ ताहर को देउ wen * 


A 


EJ 


4.9 an 
| 
24 
Ew 
4 
up) 
a’ 3 
4G 


al 

An 

Mx 

al 

312 
al 


64 ५ a 
H PA 
ed 
PE av 
WA 
Ker I. 
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4 


A 


देखन ug ताहर d 1 जो बादसाहि के राज कंझार gT 

इतना सुनक मलहना रानी घर २ खबरिं as पहुँचाय॥ से 
E, anes X NN 

कलस सोबरन के सगवाये सबके mius sy घराय BMT 


ae बिछोना गलियारिन में ऊपर अतर za sd 

dis d "SEI ने भोरेन Hie दये भरवाय! g 
ले MARU कर कचन का सलियां करें शगला चार॥| मे 
oh ठारन ढालक बाजे छज्जन रही लासरी salle 


Wee पाडत का बुलवाओ सो ड्योड़ी में पहुँचे era! टी 


| 1 
`| SUE गऊ को गुबर मंगा तासों चोक दको लिपवाय॥ के 
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ली दिल्ली को लडाई (१६५) 


LSAT 
SEI 


eq सोबरन के घरवाये चंदन चोकी दई डराय ई ॥ | 


q | à 
य॥ भीतर CHAS ana गामें बाहिर खड़े बीर मलिखान ॥ | 
य्‌ || wal gaat तब ह्मा का चदन चाक मे पहच जाय ॥ 


| उदनि ठेवा Hee Sle आहा हुआ पहुँच आय झह ॥ 
त्रो बुलोआ पःरंमालय की राजा हुआ पहुंचे आय ॥ | 
; X {वचार HE जस भाट बखानत जायें ॥ | 

| नी सवारी ak ताहर की संगहि चलो चोंड़िया जाय || 
2 ॥ जा पर हुइके ताहर निकरे तह गुछाला से खिलि जाय ॥ | 


" 


aie तमासा BST ताहर सन में बहुत खशा gg जाय ॥ || 

नि २ कहिये नगर ARA HE पर बसं रजा पारेमाल ॥ | 
| इद्र घाम कीली बस्ती है लोहा gaa सोन हुई जाथ ॥ | 
| आइ सवारी तब ताहर का श्र डंयाढा d पहुँची जाय ॥ || 
र्‌ साइति आइ गई टीका की जल्दी टीका देउ चढ़ाय gu 
|| ताहर उतरि परे घोड़ा से श्रो agda में पहुंच जाय 
॥ सात तवा लोहे के लेके सो तर ऊपर दये गड़ाय के 
| सांगि धम्की तब ताहर ने सातो तवा तार घास जाय 
|| इश हमारे यही रीति है आगे कला कला ब्योहार कैं | 
॥ मो बझा सेरी सांगि उखारें तो में टीका दड UT 
| पुनिके बातें जे-लाहर की राजा गये सनाका खान RAU 
Rear सोची अपने मन में ओ मलिखे से लगी a ॥ || 
J| हमरे आंगन में ऐसी भइ आगे कही FE oe > | 
॥ रोका फेरि देउ दिली को टीका HE YT को नाह | 
उदनि बोले तब मलहना से माता सुनो हमारी बात NN 


AW T, 
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Ba af eel chy ASIS 


|| टीका लोटि जाय aga से तो बदनाली Ely la 
| ऊदनि बोले तब ताहर से हम EU संगि उखारि || a 
| जिनके नौकर कास निकारं तिनको कह भालिक से काम्न | + 
| तुमतो इनके नौकर चाकर ब्रह्मा सांगि उखारें आय ६ ||ह; 
| तुरत सांगि तर ऊदनि पहुँचे ओ सूरी सी लई उखारि॥ E 
| ताहर बोलें तब चोंड़ा से ब्राह्मण सुनी हमारी बात #8 |||, 
| जिनके घर सें ऐसे जोधा काहे न राज करें परिमाल ईह |||; 


A ~ 


ZIAR ताहर वारा लके सा ब्रह्मा को दक्ष Gp OE | 
जेसे ब्रह्मा बीरा चाधो aga भई तड़ाका छींक T | 
| Real राइ कहो ऊदनि से तम जह टीका देउ DU x 
I| WAGs हुइगो मरे महलन में मारे SE पत्र हमार BY 
|| हमरा बटा छारा राहह घर भ जल्स पार हइ जाय K 
| हमें चाह नाहीं भारेन की ना मोहिं बहुझर की हे चाह। 


STII? 


| उलट काम हमारे घर मं उलटे सकल करें व्याहार ae up कः 
| बाउ लन का गय HIST को भजबल GH सल्हनदे रानि | 3. 
|| जस सूचना तमन कान्हा सन्स "S तड़ाका छाक $ ll & 
1 EN 
| ge हटका तो महलन में हम ले जये बाप के दांय &। टी 
जि दख क ताहर गहनो दो पाहेराय RR ||| जा 
ऊदान लोट रग अहल को कंचन soar लगे सँगाय BMT 
चारों नेगी उन बलवाये उ si 
E e नका गहनो दो पहिराय # ||| 
तिचा बचाओ जा गहनो तो सो Sigt को ssp महाय lil © 


ALTOS NC K 
Secs चनि GUT, रामा बारी, भोना नाऊ, शोभा are # । 
Bit जा शी rj E: á : है | 

| i नया हाथ ae TZ तनक गहनो दीजो जाः : 


on es ss e I ERES 
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असलो दिल्ली की wars 
असलो दिल्ली की लंडाई (१६७ ) 
RR मम ३३ 


wh ge 


cif आह मास की कृष्णं पक्ष का तेरल तिथि शुभ लई विचारि ॥ 
| cag वंदिभी सब क्षत्रिन को ताहर Ba द्रो करवाय ॥ 
| ल तंब Weit a दादा सना SAI वात $ ॥ 
हम केरिदेउ तुम लसिकर में महुषे दगे सलामी आज ॥ 
ule लो drea की कर मसके Saat रहो सरग में छाय ॥ 
ay सलांमा जह टाका का गुज सुन माहल TWIT ॥ 
इक हरिकारा TTA आवे श्रौ उरई में पहुँचो आय ॥ 


जरदी घोड़ी को लेञ्रावो Wat टीका Wd फिराय ॥ 
साजि बछेरी पर चढ़ि dà ओ दिल्ली की weet राह ॥ 
चार रोज की मेंजलि करिके जे दिल्ली मं पहूँच जाय ॥ 
जहा BATU पृथां राज की माहल हुआ पहुच जाय Ul 
I| उतरि बछेरी से अइ ara घोड़ी थामि लई थमवार ॥ 
करी बंदिशी बादशाहि को ऊंची ASH दई STA कह d 
| षठा भाहिल उरई वाले अपनो हाल देउ बतलाय Od 


i3 1 
“ RES 


|| “का पठ तुप्त aga को औं ब्रह्मा कॉ द्रो चढ़ाय d 


|| जाति बनाफर की आरोही है तिन घर तगा लगाओ जाय ॥ 
भली भला जो अपनी चाहो di तुम टीका लड फिराय ॥ 


| 
इतनी सानेके साहिल ठाकुर देही आंगेन ज्वाल ES जाय d 
| तोलो ताहर चौंडा आये चारे नेगी पहुँचे aT व ! 


| 


॥ agaat तो wey को des तिलक चढ़ाओ जाय ॥ 
WERE पायत चोंड़ा लोटो wai टीका लावो फेरि 
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i 
(१६३८ ) gaat दिछी WD ASE 


| इतनी स॒निके ताहर बोले दादा सुनो हमारी बात ६ | ८ 
|* चंद्र बंश महवे को राजा जिन घर पारस को अधिकार ||| ह 


P ae न faa तेल sale के कदली फरे न दूजी बार || 
| च बराइत जब महुबे की सत्रके लीजो UE कठाय। | 5 
|| हियां कि बातें तो RAA रहिं अब महुवे को सुनो हवाल ||| ह 
|| ag महीना के लागत खन megt करन तयारी लाग ||| क 
|| जितने राजा थे व्योहारी aaka न्योतो दो पठाय। श्र 
| न्योतो पठ्रो सब राजन कौ हसरी करो बराइत आध ||| न 
|| अपनी अपनी फौज ath के सब महुबे में पहुँचे आथ || ब 
|| ठ।रन ठारन Hist पारेगई MSA Tal लालरी छाय Kill इः 
| | माहिल ma गये aga में आ negat तर पहुँचे जाय॥||ठ 
j `॥| सल्हना 'बोली तब माहेल स बारन हाल देउ Se lll! उ 
| || कठी पाती माहिल लाये सो सल्हना को सनामन लाग।॥क 
| || अकिल ब्रह्मा को लेश्रावा सातो भमरि देडे डरवाय के ||| छ 


|| और बनाफर जो कोइ ak तिनके ae लिहों meaa ||| R 
|| कहो हमारी बहिनी मानों अकिले ब्रह्मे देउ पठाय £ ||| से 
| भवरे डराय लेय ब्रह्मा की सेगे डोला लेय खदाय Bll नः 
| मल्हना सांचा मन मं जानी श्रो पंडित को aay बलाय | सुः 
|| माहल बाल फरे मर्हना से बहिनी सनो हमारी बात ly गा 
|| सगुन ARS जो. aga में जो JANA बनाफर राथ | जे 
जान न पह हम HET से GU] aap लेड बलाय BE MF 
इतना सुनिके रानी मल्हना तुरत ब्रह्मं aay बलाय # ||| 


DN 


| साजे पालकी तब मॅंगवाई TH ब्रह्मे करो सवार &ै ||: 


————— 5+7+_ 
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असली AS का लड़ाई (१६६) 


; WERE का को सॉपति हों बीरन बहुत रहेउ हसिवार ॥ 
(जके पलको साहस चालभ फाटक चिकरि गये वापार ॥ 
| gat खबार जब अह DAA न माहुल ब्रह्मं ales जाये ॥ 
ई || दावे बेंदुल ऊदान आरसे श्रा महुव सें पहुँचे आय $ ॥ | 
रानी मल्हनो के फाटक पर ऊदनि उतरि परे हरगाय ॥ 

| ग्रावत देखो जब ऊदान का मल्हना पास पहची श्राय ॥ 

॥ हाथ जोरिके ऊदनि बोलं माता सुनो हमारी बात $३ ॥ | 

|| कटिवे मरिवे को हम दोनों saa कार महिल परिहार d 

प ||| भ्रकिले ब्रह्मा को पठवाओं अब ना मिलिहे पुत्र तुस्हार ॥ 

नगर ARIA हम AT Us माता सुनो हमारी बात Hu 

॥ बात हमारी तुम ने खोई मानी सीख महिल परिहार ॥ | 

| इतनी कहिके Hata चलिभे दसपुरवा में पहुँचे जाय i 

| ठाढ़ी gaat थी खिरिकी तर आवत लख उद।सहराय ॥ 

|| उचो चेहरा नीचो हुइगो क्यों लचि गओ Ge को बार ॥ 

| E न पूछो gaat भोजी हम से FH कही ना जाय ॥ 

|| छलिके ब्रह्मा को लेगे हें माहिल उरई के परिहार k 

|| जत बराती हम gaad सो yt पर पहुंच आय दे? ॥ i 
$| सो सत्र परे रहे डांड़े पर माहिल aa EE ॥ 

| नगर सहोबे हम ना जेहें भौजी सुनो हमारी बात छ ॥ i 
| ऐनमां बोली तब ऊदनि से देवर afafa गई तुम्हार ॥ y 


| परे से negar तमको पालो ओ अमखुरबन दूध ।प बाई ॥ 
1 || गो कहुँ ब्रह्मा मारे SE तो माटी के मोल बिकाउ के ॥ 
& Il करौ तयारी an जेब की आ इल्ला H पहचा जाय ॥ 
तनी सुनिके ऊदति चालिभे अपने लसिकर WEA जाप l 
g! >का बाजो तब लसिकर में सिगरी फॉज भई AN ae 
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(२००) असली दिला कॉ tage 


|| कागद कलपी को ले लीन्दों अपनो कलम दान ले हाथ || 
| लिखी हकीकत तत्र मलिखे को भया बहुत RI हुसयार ||| 
| चोरी चोरा माहिल आये al ब्रह ले गये लिवाय € ||| 
| ज्ञान न id SUS वाले वाको BS लेउ फरवाय $| 
|| लेके पाती घामिन चलिभो श्रो सिरसा में पहुचो जाय। 
| बैठे मलिखे सिंहासन पर धामिन पाती दीन्हीं जाय ईह । 
|| पाती मलिखे ने जब बांची तत्र सलिख को लश्रो garg | 
| माहिल आउत हैं उरई के उनकी केदि लेड करवाय WR ।|| 
|| उका दइ दो तव सुलिखे ने अपनी फोज करी तेयार Bil 
|| घोड़ा हिरोजी को Haare वापर फांदि भये Waa l| 
| लसिकर लेके सलिखे चलिभे ओ धरे पर पहुँचे जाय BI |* 


2 
NS 


|| चारि STAN के रस्ता पर लसिकर परो बनाफर बयार | 


€ 


| रावे पलकी तहे ब्रह्मा की माहिल लिल्‍ली पर असवार s 
|| आवत देखो जब माहिल को स॒लिखे पास पहुँचे जाय॥|| इ 
|| करी बंदिगी तव साहिल को माला सुनो हमारी बात। a 
| Garé FANGA एसो नाहा जो घटि करो हमार un 
|| बंस नसेब को ain हो पलकी Rat देउ घरवाय D E 
|| लई पालकी ब्रह्मा नंद की सो सिरसा भें दई पठाय A ॥ 
| नेगचार सिरसा में कीन्हें ब्रह्मा कुआं बियाहो जाय # ||| उ 
| डड बाथ के तबमाहेल को श्रो फाटक पर दओ. Sats m 
|| चली auza aa aga से ओ सिरसा तें पहुँची जाय | ह 
| ऊदान शास रस बदल पर Dest हाथी पर gigs i प्‌ 
IK पहुँचे ज सिरसा में ओ फाटक तर- पहुँचे जाय E 
ह || टग दाक तब माहिलको ओ शाल्हा ने द्रो जवाब ॥ 7 
| काने केद करो मामा को जल्दी age देउ खलवायं ॥ से 


~~) 


m 


aS 


r 
[ 


ATA 


DAH a a 


— a ws 


—————— —— — 
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HAA Bl क लड़ाई (२०१) 


5... छः n | 
| ल्‍ ged दई माहिल का माहिल छाड दइ डिडकार ॥ | 
| श देश के राजा छाय सालख फाजहांत करा हमार N । 
qq आगे पानी मारो हसक फाटक Ta टगाय ॥ | 
| इना He अब दिल्‍ली को केसे बदन दिखेंहें जाय ॥ 
| बढ़पे ऊदनि तब घोड़ा पर श्रा Gt से लगे बतान ॥ 
all बांधि अजी रन लेउ माहिल को ओ नलकी में ws बिठार ॥ 
1॥ | म्राहिल जो ना दिल्‍ली Se तो को करिहे काम हमार ॥ 
Waa घरोञ्जा ते माहिख के लो ऊदनि ने दे लोडारि ॥ 


ata माहिल को लै लीन्हों लिकर HA TAL कस्वाय ॥ 
|| लिखे सलिखे दोनों साजे सब सिरसा के भये तयार ॥ 


A 


| ्रपनी २ असवारिन पर क्षत्री Hie अये असवार We ॥ 
|| कच कराये gar सिरसा से Wl लसिकर में पहुँचे जाय di 
| चली पालकी ब्रह्मानंद की घेरे आस: पास उमराय ge ॥ 
| ew प्करिलइ इन दिल्ली की समुहे चली बराइत जाय ॥ 
[|| सात रोज की मेंजलि करिके M cig पर पहुँचे जाय ॥ 
[||| sus कोस wa दिल्ली रहिगइ ag पर डेरा दये लगाय ॥ 
३ ॥ WE छुटि गइ रजपूतन की होथिन हदा घर उतार T 
w Wa zan yt घोड़न क सब Wad करा BRA Ul 
||| उदनि बोले तब seat से दादा सुना हसारी वात deu 
11॥ चार पूछिके परिमालय से आ ।बियाह को करो GER | 
l| हाथ जोरिके आल्हा घोले अब सुनि लेड रजा TTT 
पाडत अपने को बुलबाबी द्वार की साइति देय बताय ॥ 


| qeu 
1 ॥ "SIT बलोञ्ा चड़ामनि को सो ded भ पह्ठ ये 7 E d 
खोलि प्रा देखन लागे अ्रपतों वेद विचारन लाग $ "| 
य || पेगुन बिचारे IN विचारें चौघड़िया को मी 7 100 को मीन राशि को लग्न विचार | 


ट्क 
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(२०२) असली दिछी की UTE 


CNS ry tz 


z we 


ति नीकी दरवाज की ऐपन बारी देउ पठाय g 


। साइति नीका 
A 


P 
| 
| 


4 uUi 

| इतनी सुनिके मलिखे ठाकुर तत्ररुपना का AA बुलाय | 
| ऐपन बारी तुम लेजावो gat करो चैंदल क्यार ew |= 
| रुपना बोले तब मलिखें से दादा सुनो हमारी बात de | 
| Sa न UEA ननागढ़ क जह HAAT की लाय बयाह un] T 
काठन ममाला गढ़ eal ह जह पर बल बार AR | 3 
सातो बेटा एथीराज के वे मरिबे को नाहि sud mall 
| ay AUA तमना UZAT H ना aS कटहा जाय SP WI gr 
, बोल ऊदान तब रुपना से भया सुनो हमारी बात eB ill y 
एसी होनी मुख से बोलो तो WYATT नसाय E dus 
| अह्मा व्याहनको ना Ces जहु दिन कहिबे को रहि जाय | y 
| तुमका नेगी हम ना जानें तमतो NAT लगो हमार Wd n 
| करो तयारी तुम लसिकर से ओ दिल्‍ली की पकरो राह। p 

|| दोड कर जारे रुपना ठाढ़ो अब alas बीर mis l 
|| AUST हरनागर ब्रह्मा वारो ब्रह्मा वारी ढाल तलवारि & | ki 
| षाय बॅजनी ब्रह्मा वारी सो तुम हमें देउ सैंगवाय RH || A 
वारा मांगासा सब दीन्हो रुपना तुरत way असवार ईह Ill Y 
एपन i रुपना लेके ue ठकुरन कौ करी सलाम # | à 
एबे आवें हरनागर को ओ फाट WV 
| तब दरमानी बोलन लागो शो परदेशी = hs k | ३ 
|| कहां से ये ओ कहें Set अपनो नाम देउ बतलाय 98 ॥ ` 
| नगर महोबो इक वस्ती है ag पर बसें रजा परिसाल E D M 


i 
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| ्रसली दिल्ली की लड़ाई (२०३) 
| cat aT दवारे का o राज कहा सुनाभ जाय Sew qu 
WY) नारि घरी भारे चल सराहा दार बहु रक्त को umdese ॥ 
ME ,ही नेग दवारे को चहिये राज हाल Barat जाय dese ॥ 
|| नडी आड़े हरिकारा को ST ड्योढ़ी पर पहुँची जाय $e ॥ 
B नगी कचहरी बादशाह का जिनके भारी लगे दरबार E ॥ 
Woe हजार जहैँ जोधा d$ हाथन नगिन घरे तलवार $ ॥ | 
||| दनि सहस हैं भाला वारे ओ फल चम्तकि २ रहि जायें॥ 
MW) g सरहटा SPAY वारो legal निन धरे तलवारि NT । : 
Wi शहर ग्वालियर को अंगद है ओ रनधीर लहाउर क्यार ॥ | 
B opr भतीजों एथीराज को अपनी कमर कसे तलवारि 1 
All भरा समिल Sar काबिल को जो मारेबे को नाहि SIT 1. 
| [हिमत सहित जिली वारो जिनकी बेंड़ी बहे तलवारि ॥ | 
|| बोर भगता जगानेक वारो जा सब सूरन स॑ सरदार de ॥ 


|| तो बेटा एथीराज के तिनके नाम दरड बतलाय ZRN 
|| सूरज चन्दन सरदंनि सरदति गोपी पचओं लेउ विचारि ॥ | 


SR 


d पोती ताहर को AA जाना ताहर करत कर WAAL 55 ॥ | ; 
||| लगी कचहरी पृथीराज की एस सूरन को धमसान S ॥ | : 
| सोन | हासन पिरथी as ऊपर चार St गजगाह Sede wu i 
|| 8 बंदिशी हरिकारा ने दोनों हाथ वांधि राहिजाय है ॥ ü 


||| ऐपन वारी Aara हे वारी दरे पचो आय कैच ॥ | 
ab SR घरी अरि साजे लड़ाई दारे कठिन चले तलवारि ॥ | 

| St सुनिके प॒थीराज ने सूरज बेटा WaT जुलय कै N | 
i S बांधि लड वा बारी की मेरी नजार गुजारा CU N| 


| रतनी सनिके सरज चलिभो अपनी लये ढाल TAAL Ul 


|| - | 
ALS लागि गइ az रुपना को तब ड्योढ़ी मं NIST ST 


) 
_Y 


2 


| 


26 
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WN CN 


| पिरथी बेठे सिंहासन पर रुपना झुकिके करी सलाम g | 
| ऐपन बारी रुपना लेके सा गदी पर WE चलाय # || 
| हम हं बारी VT के हक को AT देउ भंगवाय w ||| 
|| इतनी सुनिके एथीराज ने तब ताहर का AA बुलाय | 
| जान न पावे रुपना बारी ज्ञाकों AS लेड कटवाय seg 
| EVA करिदी तब ताहर ने क्षत्रिन Bla UF तलबारि।|| 
| चले सिरोही वा रुपना पर सब क्षत्रिन ने घेरो शाय $ ॥ 
| al अआसरा जदगाना का रुपना स्वच लड AAR | 
| जहि त्री को रुपना मारे तेहि घरती में देव थिराय 5 3 
| एथाराज गहा पर as रुपना gai पहूँचो आय K R 

मारेके भाला ऐपन बारी सो रुपना ने Ws उठाय xg 
| नगु हमारो वाको राहेगो सो भोरिन में लीहों आय K | 
| इतनी कहिके रुपना चलिभो Bl फाटक तर पहुँचा जाय | i 
| घावा हुइगा रजपूतन का गालियारेन में घरो are Ed 
| घाम सिरोही बाजन लागी खट खड चलन लगी तलवारि | | 
|| रुपना वाले हरनागर से रो सनि के हमारा ST e ॥ | 
| AR स मल्हना तुमको पालो अ श्रमरियन eq पिआय ||| 
| | pT Ach ASIA को अब गाढे में रावो काम ae ॥ | 
| इतना सुनक घोड़ा बदलो att गलियन में पहँचो जाय l | 
| रुपना मारे एके दुइ को घोड़ा मारे दुइ ओ चारि 98 | 


IT (६ Al oS) NN wA 2 


seo 


t | सन्सुख पाव जाह क्षत्री को तेहि दांतन ay जाथ wa || | ` 
. || भाय दाइन टापन मारं खलबल गलियन द्रो ġara || | 

भाग मरार दई घाड़ा को फाटक Raft शक्रो वापार | | 

| दून स बूड़ रुपना आवे घोड़ा लाल बरन gg जाय & TIE 

AUN घरा को श्ररसा गुज़रो तब लसिकर भें पहुँची जाय | | ' 
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s s ee SRS 
थ रुपना हुआ पहचा जाय we ॥ 


से द्वारे को हाल देउ बतलाय ॥ 
3 हमसे कछू कही ना जाय ॥ 
| El काठन चली तलवारि ॥ 
| लिरोहिन से He फेरो ऐपन बारी adeg उठाय ॥ 


|z% तमासा माहिल ठाकुर तुरते घोड़ी ag Hama ॥ 
|| रही ओह में दिल्‍ली को पृथीराज से कहिहों जाय ॥ 
| 


NTO 


हि sacl पर चढ़े AS आ Hl में पहुच जाय क ue ॥ 
f कचहरी बादशाह कों भरमा भूत लगे दरबार e ॥ 
तरि बछेरी से भइ आये बीच कचहरी पहुंचे जाय ॥ | 
| रावत देखो पृथीराज ने ऊंची चाका दई डराय श ॥ 
| aa माहिल उरई वाले हसको हाल देउ वतलाय eU | 
| माहिल बोले प॒थीराज स राजा सुनो हमारा वात छ ॥ | 
`| बड़े लेया nea वारे तिनले तुम जीतन के नाह ee ॥ | 
॥ | सीख बतामें अब हम तमको सो तुम माने लड महराज ॥ | 
|| सरबत पठयी सब लसिकर को gud जहर देउ घुरवाय ॥ 
| : fud सब मरिजेहें तुम्हरी लाज शरम राह जाय ॥ | 
| | इतनी सनिके प॒थीराज ने सूरज बेटा लश्चां जुलाब de ॥ | 
|| | चारो नेगी फिर बलवाये सरबत तुरत द्रा घुरवाय de ॥ E 
| | जहर घराय दओ सरबत में नोसे गगरी लई. भराय UU 

| | चारो नेगी सग ले लीन्हें सरज अगसाता क जायें eu || 
| | चारि afi केरे अर्साः में मे लसिकर में पहुंच जाए। | 


~ CN ll 
सूरज शज पूछें दरमानी से सोर 70000 eum दरमाना से मोहिं परिमार्ल 53 पता 
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(२०६ ) असली दिछी को लड़ाई 


[rose ware <a दता TH चदले थे Al दरमानो दश्चो बताय | वताय g » 
48 देले जह गद्दी पर दाहेने aS चीर मलिखान & || | i 
| करी बंदिशी सूरज मल ने gaa बहिंगी घरीं gay l| s 
= || हमको पठओ बादशाह ने ओ सरबत हों लाओ Wary ||| 7 
सरवत.बांडि देउ क्षत्रिन को ओ द्वारे को होउ तयार is 
करा इशारा तत्र मालेखे ने उदनि STE कटोरा हाथ ||| 7 
तोले काहू क्षत्री छीको ऊदनि सोपि सोचि रहिजाइँ।|| f 
तुरत बुलाओ तब. ढेवा का हमको सगुन देउ बतलाय yi |! 


Vale 


पोथी age ढेवा देखी श्रपनो सगन बिचारन लाग।| 
सरबत बटिओ ना काहू को हे अनहोनी कही न जाय ।| 
|| जहर घुराश्रा पृथीराज ने क्षत्री पियत पियत after d 
इतनी सुनिके ऊदनि ठाकुर तुरतें mW asl garry) 


ANON Q 


भरो कटोरा तब सरबत को सो कृत्ता को दश्री ma ॥|| ` 
सरबत Wat कुत्ता भरिगो तब जरिमरे लहरवा भाव।॥ 
लक काड़ा ऊदनि बिचले ओ नेगिन कौ मारन लाग।॥ | 
जितना सरबत राजा पठओ सो खंदक में दश्रो गिराय॥|| 
TW नाऊ श्रां सरजमल भाजे सब दिल्ली कौ जायें * 


लगी कचहरी वाइशाह ब 


TER बादशाह की सूरज करी बंदिगी जाय॥| 
बड़ agaat WE वारे 


IE वार जिनके सगुन न खाली जाये | 
जितना शरबत तुम पठवाओ सो खंदक सें दश्चो डराय.॥ 
करन SAT आल्हा GS अवधो कहा करे भगवान iil 

|| “दल बाल एथीराज से तुम सुनिलेउ इमारी' बात ।| 

| SIT गाड़ देउ फाटक तर ऊपर कलश FZ धरवाय^॥ | 


fal 


«al al. 


"cnm 
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असली दिल्ली की लड़ाई (२०७) 


प्रते हाथी करिके सो द्वारे'पर देउ ढिलाय & ai, करिके dosn 1 EBEN 
gat आर्म WEN बार तब यह PZI वीर चाहान ॥ | 
>श हमारे यही राति है आगे कुला कुला ब्योहार K ॥ 
द्वारो करिवे को जो रामे पहिले हाथी देये पछारि ६ ॥ 
apts पाळ कलल उतारें- तब द्वारे को करें बिचार ॥ 
|| उतनी कहिक तब माहिल ने फिरि लसिकर की पकरी राह ॥ 


| परधीराज satel में पहुँचे महलन खबरि दई करवाय ॥ 
| sere मलिया गिरि को पानन मंडप दश्रो हंबाय ॥ 


| कलस सोवरन के घरवाये चंदन चोकी दई डराय k ॥ 
| इम फेरिदौ सब दिल्ली में सब सखियन को लझ्रो बलाय ॥ 


||| Rat कि ard तौ हिंयने रहि अब आगे को सुनो हवाल ॥ 


|| फौज सजावो मह॒बे वारी द्वारो करो चदेल क्यार के N 

| | खबर फेलिगइ सब लसिकर में क्षत्री सवे भय हुसयार 
"| | बाजो इंका तब ललिकर में ज्षत्रिन धरे रकेत्रन WT छै ॥ 
|| हाथिन वारे हाथिन चढ़िगे घोड़न वारे भये सवार के ॥ 
| भ्राग तोपन को जञतवाश्रो लसिकर कूच TAT करवाय ॥ 
|| उठी पालकी aide की घेरे आस पास. उमराय छ ॥ | 
| aa दरिश्राइन के ओ हाथिन पर उर्ड निशान ae" 


ज्या Spare में श्रांघी Ud उसम se आक के पात ॥ 


| YS ॥ | 
| उठें वसडर ak माटी के पहुँचे आसमान लॉ जा र 
रो aaia d 


|| गदे गड़ानी आसमान लो सूरज ना य 
: \ | 
E दल wid मह वारो हाहाकारी बीतति P i S 
|| आठ कोस लो फोज़े फेलीं चहुँ दिस सूमि AT | 


| ॥ | 
| Ss JS देखी हरिकारा ते ओ. P Eoo राजा तर पहुँचो जाय मे | 


ng 
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—— 


a 
हाथ जोरिके बोलन लागी राजा बहुत RI हुसियार। 
| किहिकी निदिया तुम सोवत हो दारे फॉज पहूंची आय । 
| Ast VY को FAIA सातो बेटा लये बुलाय Bw | 
कमला BEAL तम्बूरे को आ रनधीर लहाउर FAT dq 
आई बरायत ASA बारी तुस सत्र खबरदार ES MIR | 
जितने राजा न्योते आये सो हाथिन पर भये सवार BW | 
साता बटा पथाराज क ATA घांडन पर असवार wy 
बारह जाड़ी बज नगाड़ा फोज सात लाख AAT BR | 
HA कराय TAY लसिकर को श्रो धरे पर पहुँचो जाय। 
अपने पंडित को बुलवाञ्रो पथीराज ने दओ जवाब R | 
गावर लक सरहगऊ का द्वार चाक TAT ।लिपचाय #॥ 
PAT साबरन का घरवाओ चदन चाका दई TUT K 
करि अस्थापत गनायक फो गज मोलिन के चोक पराय | 
प्थाराज ने हारेकारा को तब लसिकर को दो पठाय। 
चदन बटा अम्मानों को सो राजा ने दओ पठाय Bll) 
MAR पहुच ज लासकर में श्रो आल्हा को करी सलाम | 
हम अगमाना का Mas पठश्रो मोहि पिथोरा राय। 
हुम कराय दओ श्राल्हा ने सिगरी फौज भइ तैयार | 
Sol पालेका ब्रह्मानद को घेरे आसपास gaug RF || 
तेहिके दाहिने आल्हा aw संगे लेग उदेसिहराथ ¥ ॥ 
सगे मालख जे श्राउत हैं AN चलें रजा परिमाल 5 | 
|| थोरि दूर पर Gist रहिगईँ ओ फाटक पे गये नगिचाय | 
p We तब ARTNR अब सनिलेउ बनाफर राय! 
दंश हमारे यही रीति है आगे कुला २ व्योहार BH! 
जा काइ AA याहे द्वार पर पहिले हाथी देय पछारि | 


मी न 
SX ¢ 
AS A 
^ - 
————— — 
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EN we LN गेनों रो ts | पहुंच 
| जरा भौरा दोनों छूटे अ लसिकर में पहुँचे जाय ई ॥ | 


~ 


Wi दंत पकरिके तब alee ने ओ धरती में दओ गिराय ॥ 
"f| हाथी पछरत परलय-हुइगइ तब ताहर ने THT जवाब ॥ 
' ॥| | कलस सोबरन को लग्गी पर सो तुम पहिले लेउ उतारि ॥ 
ates मलिखे देखन लागे ओ जगनिक से लगे बतान ॥ | 
| ॥ | कलस उतारि लेउ लग्गी से जामें काम सिद्धि हुइ जाय ॥ | 
Wat आवे _ हरनागर को ओ फाटक तर पहुँची जाय ॥ | 
॥| | लोटि निहारे ताइर ठाकुर कमलापति को wal बुलाय ॥ || 
[| | तुम्हरी चरनी को ठाढ़ो हे जाको लेउ जजीरन बांधि ॥ | 
AW | दाबे आवे ag हाथी को at जगनिक तर पहुँचो आय ॥ | 
'॥ | हाथ चलेहो जो कलसा को तौ घोड़ा से देउ गिराय ॥ | T 
DI इतनी सुनिके जगनिक जरिगे नयना aa जवान हुई जाय NE 
M एंड लगाय दई घोड़ा के दोउ सस्तीक अड़ाये पांय अ ॥ | 
||| मारि agaa कमलापति को श्रौ हाथी से दश्चो गिराय ॥ 
WY) शिरत ganag कमला D लइ तलवारे ॥ | 
DRS सिरोही गहि गहि मारी E के अग न AIA घाउ ॥ |. 
देके हरनागर को of कमला तर पहुंचे जाय | 


nm 
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(२१०) असली दिल्ली की लड़ाई 
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aie सिरोही जगनायक को कमलापांते पर पहुँची जाय || 


C. eS 
| ढाल T तोरि JARN बारह PAAT दय गिराय i 
| ढाल फाटि TS UST वाला Wal काल RGA का जाय | i 


* 


| बारह कड़ियां कटि बख्तर की ओ तोंदी में आओ nl 
| कमला sf TAT द्वारे- पर जगनायक ने दओ गिराय। 
| gaa afaa जिन्सी वारे सो ताइर ने लये gam 
|| जान न पाभें aga वारे कोइ विन घाय एक ना जाये॥ 
| घोड़ा बढ़ाये रहिसत सहिभत आ लग्गी तर पहुँचे Has 
| सोटि निहारें उदान बांकुड़ा मन्ना गज़र लश्रो बलाय॥| 
| ढेवा बहादर को GAMA भेया बहुत रहेउ giaa | 


e 


|| बरनी तुम्हरी के ठाढ़े हें ओ पलि wu तुम्हारे हाथ॥ 
|| खेचि सिरोही az कम्मरि से cit बजन लवारि ul 
| रहिमत सहिसत det हुइके फिर समृहे से गये aug ill 
|| इक इक क्षत्री से NEXT भो दोनों तरफ चली तलवारि॥ 
|| qum बोल रजपतन से तोपन आगी दड लगाय Se 
| जान न पासे WES वारे सबके de लेउ कटवाय $ | 
J सानो बेटा एथीराज के saz G3 लइ तलवार e ॥ 
| कहुँ कहुँ गोला कहुं२ गोली कहूँ २ चलन लगी तलवारि | 
| सारे गोलिन के गड़बड़ परो बरळछी सांगि तीर की मार Ur 
iat Fist aHa S3 I$ कांताखानां चले Het ll 
| पदल के संग पंदल अभिरे ओ असवारन से naat ll 
1 लाड़ लपटा हाथो हुईंग ऊपर say की ve aal 
अटके डंडा AHA के ऊपर पेश कबूज की are ॐ | 
|| पंग पंग पर Aar गिरिगे दुइ दुइ पेग परे श्रता Bl) 
बिल जिस पर हाथा गगारेगे छोटे परबत की gagi l| 

ERE 
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ला कटिगे हैं घोड़न के चेहरा कटे सिपाहिन कयार ॥ 
| टि us दंडें रजपतन की Ber गिरे कराह कराह N 
ay सिरोही मानासाह ऊना चले विलायत क्यार ॥ 


| | तगा बाज SAU क कॉट २ पशर्‌ HARA ज्वान 98 ॥ 
[| gm घहा है Aga में नके प्यास प्यास रट लागि॥ 
प्रहर कटोरा पानी हुइगो ढूंढे कहूं मिले जल.नाहि $8 ॥ 
कोई रोवति हे लड़िकन को कोई पुरिखन को चिल्लाय ॥ 
कोई रोवत है Wika को अबही aA गोनमां हाय ॥ 
सवा पहर भरि चली सिरोही दवारे बही रक्त की धार ॥ 
कलसा IS ह ASA म॑ हाथन चराब गई लापटाय de ॥ 
Hed केरे MEAT भे ओ लोथिन के Gu पगार 3e od 
| डेढ़ लाख क्षत्री दिल्ली के सो फाटक पर दय GRIS ॥ 
| बील हजार महुते के ज्ञे लोथिन ऊपर लोथि दिखाय ॥ 
भ्रपन पशाओ कोड न Alea जिनके मारु मारु रट लाग ॥ 
| दाषे बदल ऊदनि आभि un लग्ग तर VE आय छ ॥ 
|| उदनि बोलें रसबेंदल से अब तुम Vast घम हमार ॥ | 
| नीलकंठ को समिरन करिके मनियां GAR महाब दयार ॥ | 
देवि शारदा को सस्षिरन कर लेके रामचन्द्र को नाम के ॥ 
एंड लगाय ef घोड़ा के शो कलसा तर पहुँचे जाय A! 
कलस घरो तो जो लग्गी पर सो ऊदान न॑ AA उतारि ॥ | 
कलसा लेके उदनि बाकडे तब ताहर तर पहुँचे जाय ॥ | 
| गेगु तुम्हारो हम भरि दीन्हों हमरो नेगु Wy भगवाल " | 
|| देखि तमासा इन लड़िकन को प्रथाराज ने दश्च जवाब ॥ | | 
|| बड़े sur aga बारे इनसे हारि गई तलवारि के j | 


शारा कान्हा ब्रह्मानद का श्र सब नेग qai TU H 5 
~ a Bue ¢ 
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ee 


सनी हकीकत इन माहिल ने एथीराज तर पहुँचे आए 
पानी तुम्हरे ना कोइ Ve जो महुव भें करो बियाहु L | 
तम बलवावों परिमालय को समधोरे को लेउ कराय। 
पहिले करिश्रों समधोरे को unum रखिश्रो भोंरिन क्यार | 
जब सब Hil समधोरे को सबके AT aT कटवाय $ | 
पिरथी बोले तब ऊदनि से परिमालय को लेउ gang 
मारे THM उदनि आसे ओ पलकी तर पहुँचे आय wy 
हाथ जोरिके ऊदनि बोले an सनि ws रजा परिमाल। 
जब समधोरो TA करिलीहो ताके wer होय बियाह।॥ 
तुम्हे TAA हं फाटक पर दादा चला हमारे साथ UR 
इतनी सुनिके चंद्र बंस ने तब दवारे को करो quu Killa 
चली पालकी चदेल की ओ फाटक तर पहुँची UU 
पान हाथ मं Mies परथा ठाढ़े तम्हरी देख बाट $ ॥॥ बः 
जह काहदाना एथाराज न सा सानेलड रजा RATA ज 


हमरे कुल भें यही रीति है अपने कुला २ ब्योहार $ । 
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SE UES EE PIC A OT Ia AI XT CII I — cv 
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श्र 

| उलट नेग हांय,दिल्ली में उलटे सबे होंय ब्योहार £ ॥ || च 

| | पान लगाय AT छाता मं तब बेला को करो बियाहु । || a 
| क्‍ | सूरात देखी Gast को (deir कपीं चँदेले क्यार # ll मुः 
| || TART छाती giua की mm नेनन d बरे मसाल ॥| र 
y | को समधोरों इनले BAS केहि रजपूत लये शतार l| पः 
7 || जुर आ जाड़ा जिनको घेरो पलकी फांदि अये असवार || ऐप 
" आई पालका AX बस को चो तँबुझन में पहुँची जाय l à 


ऊदान आय तब आल्हा तर दादा aay बनाफर राय! 


। E wal eater सब दिल्‍ली में ना समधोर करे परिमाल ll" 


> 


J| थाय मालख तब घोड़ी पर श्रो दाहिने प छायं || भ 
र E. 
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| a Ncc N . 
| ||| पृथीराज डार पर alg bg पान लगावे कोन $ ॥ 
D प्रलिखे बोल तब श्राल्दा से दादा सुनो हमारी arde ॥ 
[| ser थेया बाप बरोचरि सो तुम पान लगावो जाय ई ॥ 


AA लगाई तब हाथी पर आल्हा तुरत भये असवार ॥ 
पधीराज द्वारे पर ठाढ़े Ae पर गये बनाफर राय ६ ॥ 
दही ANB तब छाती पर ऊपर पान चपेटो जाय XE ॥ 
जितनें जोधा दरवाजे पर सो सब Aa तमाशा ठाढ़ ॥ 
iat समधोरों इन दोनों को दोनों मिलि २ भेटन लाग dU 
We छायगो इन दोनों को माथे से छुटन पसीना UT 

न पिरथी सोचन लाग $ ॥ 


E | बड़े बली हैं देवे वाल यह मन पि 
| ॥ || जाउ बनाफर तुम तम्वू को बेगि चढ़ाओ्रो देउ पठाय॥ 


jsp पंडित को बुलवेहों ब्याह कि साइत देई बताय ॥ 
.॥| चढ़े चढ़ाओ जब बटी को सातौ भमरि देउ डरवाय oe ॥ 
| | लसिकर लोटो तब seer को ओ तँवुश्चन में पहुँचो जाय ॥ 
WQS लोटो पृथीराज को श ड्योढ़ी में पहुंचा जाय क ॥ 
[|| दूं बोले तब मलिखे से गहने को Seat देउ पठाथ ॥ 
all Ta रुपना को बलवाश्रो गहनो तुरत SAY पकराय e ॥ 
cA सपना गहनो लेके चलिभो औ दिल्‍ली में पहुँचो जाय ॥ 
UN and प्रथीराज के तिनको गहनों दो पकराय P ॥ 
1॥| पके गहनों लेगी चलिभ रंग महल में दीनो जाय É ॥ 
LIRE gatur तब बेला को ओ मड़ये में पहुंची आय ॥ 
(V Ss सिगरी संगे आईं गहनो खोलि के देखन जाग 
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असली दिल्ली की लड़ाई (२१३) 
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af उदनि बोले तब मलिख से दादा सुनो हमारी बात se 


n सरवरि के नाहा हैं केसे करें सामनो जाय $९5९ ॥ 
My ुम्हरि बरोबरि पृथीराज हैं तिनको करो सामनो जाय | 


खन लाग ॥ ||. 
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खोलि के उञ्त्रा बेला देखो देही अगेन ज्वाल ET जाय | 


ine N 


जितनों ngai आल्हा ISAT सो मड़य मं TAT gam, 


गहनो लाओ जो लसिकर से ताको हियां लेउ बुलवाय। 
wat बलौआ तब रुपना को बारी हाथ बांधि रहिजाय || 
| चेला बोली तब रुपमा से नेगी Gal चदल क्यार # । 
। गहनों कलय़ग को ले आये ब्याहन चढ़े AFA राय॥ 
खबरें करो जाय लसिकर में जह श्राल्हा से कहिश्रो जाय || 
| गहना लाम हास्तनपुर का तब भारत का TA तयार || 
grat चुनरी द्वापर वाली सो ले शासे बनाफर U | 
aadi sug होय दिल्‍ली में नेगी खबरि सुनावो ma 


€ 


उनहीं पायन रुपना लोटो Bl लसिकर में पहुँँचो जाय। 
Blea बेठे थे तम्बू में रुपना नेके करी सलाम Vi 
| खवरि बताय देउ दिल्‍ली की आ महलन को कहो हवाल | 


bass 


| जितनो गहनो तुम पठवाओ बेल्ला सबे दओ फेलाय | 
गहुना मांग द्वापर वालो जल्दी "HI देउ Aaa d 


~ 


rT 
| F 
ऊदाने बोले तब आल्हा से हमको हाल देउ बतलाय l| 
ve 
ह 


गहनो FIT को कह मिलिहे तेहिको करिहो कोन उपाय ।| s 
धीरज बांधा तुम जियरा में Bat गहनो FS Hara! 


£N 
NUS OS ON 


St लली तब श्राल्हा ने देवी के मंदिर पहुँचे जाय। à 
होम करन लागे मठिया में लॉगन हार चढ़ामन t|. 
सीस आपनो होमन लागे तब देवी ने एकरो हाथ £ । भन 
कोन बात को प्रान देत हौ आल्हा हाल Ez बतलाय ||; 
हाथ जोरिक आल्हा बोले माता राखो घर्म हमार # | हा 
saga आये ब्रह्मानंद को ओ दिल्ली भें sat बियाहु dus 


५ 


बेला गहन को मांगति हे मोहि द्वापर को देउ aT पी 
RRR. SUS पर का earl 
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i 
ती सुनिके देवी बोली ast गहना दृ उ मगाय £2 ॥ 
।॥|| देवी चलिभइ तब मंदिर से इंद्रलोक में पहुँची जाय ॥ 
"M इंदर aq sald पर सन्सख गइ शारदा माय deu 
॥कारज श्रटका & SINE को ब्रह्मा अञ्न के Aare ॥ 
[sug Sot हैं राने बेला को जो कुलमंति द्रोपदी नारि । 
| लोटि निहरि राजा इंदर Al बासुक को लको बलाय । 
|| देउ घरोहरि हस्तिनपुर की जो बेला को होय बियाह n 
| तरते बासुक गे पताल को गहने की डबिया लाये उठाय ॥ 
सो दे दीनी देवि सारदें कारज करो Fa बयार K ॥ 
| लेके डब्बा गहने वारो देवी मंदिर भें पहुँची आय $ ॥ 
|| सो पकराय TAT आहहा को श्री चालिभये बनाफर राय ॥ 
| WU के पहुचे Vet तस्व में रुपना बारी लश्रो बलाय ॥ 
Seat देदी वह बारी को E Wed में देउ पठाय $ d 
लक गहनो रुपना चलिभो WI घोड़ा पर भयो सवार di 
जोय के पहुँचो तब दवारे पर गहनो भीतर दओ पठाय ॥ 
॥ साल क उब्चा बेला देखा मन म बहुत खशा ES जाय ॥ 
| दोक गहने बेला Ga प्रन geil काम हमार we ॥ 
| "WU लोटो दरवाजे से ओ लसिकर में पहुँचो आय ॥ 
Wea चलिभे तब लसिकर से लिल्ली घोड़ी पर असवार N 
| जाय के Ted ज eca H जह पर हत बीर चोहान ॥ 
भावत देखो gua ने ऊंचों बेठक दओ डराय E Od 
॥ पर बछेरी से ae रभे तीवा ने ने करी सलाम कै ॥ 
| शख बताय देउ लसिकर को तब माहिल ने दश्चो जवाब N 
पाइ पृजिहो जो चंदेल के बडे सात साख का नास U 
ANA बताय zd हम तुमको तेसी करौ बीर चौहान ॥ 
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तीनि हजार क्षत्रा बलवाये सा PORAH WT छपाय॥ 
चारो नेगिन को बुलवायो चंदन बेटा लओ goif 
जल्दी जावो तुम लसिकर में Al श्राल्हा से कहो हवाल॥ 
तम्हें बलोआ है महिलन में Baal चला हमारे साथ॥ 
इतनी सानिके चंदन चलिभों  लसिकर में पहुँचो जाय || 
करी बंदिगी तब Ales को चंदन कहें पकारे पकारि॥ 
करो तयारी तुम दिल्ली की साती भमरि FS sum 
उदाने बांकड़ ने ललकारो मारू डंका देउ बजाय Hil 
चंदन बोले तब ऊदनि से तुस सुनिलेड लहुरवा भाय। 
दश हमार यहा राते है आगं कुला कला व्याहार Bl 
जिंतने घरोश्रा होय ABT के सो सब चलो हमारे साथ। 
तुस्हरो दुसरिहा ना कोई हे मन को भे देउ त॒म छांड़ि || 
तुमत {sil हम ना BLE चंदन गंगा लई उठाय Kil 
ALE उदाने Aaa sat जे घोड़न पर अये aa! 
जगनिक Rat "qual को HAT गूजर भयो तयार gI 
जोगा भोगा दोनों चालिभे दोउ आल्हा के सारे जानु॥ 


9 


कठिन जादवां बोरी वारो at मोहन हे जिनको नाम. 
जे दस जोधा उठि oe भे अपने बाधि लये हथियार! 
करी तयारी इन क्षत्रिन ने छौ दिल्‍ली की पकरी राई | 
संग पालको भइ ब्रह्मा की चदन wd लिवाश जायं छ| 

जाय के पहुच जब फाटक पर घोड़न से उतरे gut | 


चंदन RA तब आगे को पृथीराज तर पहुँचे जाय # | 


j E E ee ~ 
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घ्र D AARNEN "m C EA 
Ava (el का लडाई oC (819) 


| || उतनी Gist थाराज ने फाटक SW द्‌ 
| || बली पालकी ब्रह्मानंद की आ मड 
Had पाडत का SAAT अपना वद 
(dm qA GUS तब बेला को छ सड़ये में पहुँची आय ॥ 
| रली वारीं महलन at संगलाचार ॥ | 
विचारे कहँ जस भाट AHA लाग ॥ 
सो sed में पहुँच आय $ ॥ 

|| पढ़ि पढ़ि क्षत डे सोरी पड़न लगीं तेहि काल ॥ | 
| || पहिली भामरि के पर सूरज Gta लई तलवारि ॥ | 
| || करो जड़ाका जब ब्रह्मा पर जगनिक लड ढाल का आड़ ॥ || 
| | इसरी भारि के परते खन चन्दन Ufa लई तलवारि ॥ | 
| चोट चलाई अब ब्रह्मा पर सो ढवा न लइ बचाय ॥ || 
| ॥ तिसरी भामरि के परते खन सरदनि Gra ag तलवार ॥ | 
| करो जड़ाका जब ब्रह्मा पर सन्ना ढाल अड़ाई आय ae ॥ | 
| चोथी भामरि के परते ख़न मरदनि खचि AY तलवार ॥ 
|| करो जड़ाका जब ब्रह्मा पर जोगा ने लई चोट Tala ॥ 
| पचह भामरि के परते खन गोपी Gra लई तलवारि ॥ | 
|| चेहरा मारो ब्रह्माने को भोगा चोट बचाई जाय छँ ॥ | 
|| बठई भामरि के परते खन हंसा चोट चलाई जाय छै त | 
| दहिने set उदनि aiget ताने लई ढाल की झाडू ॥ | 
| Wü भामरि के a खन ताहर Gla लई तलवारि ॥ || 
| | चाट चलाई ade पर ise दीनी ढाल श्रड़ाय ॥ | 
Wat gay चदले को सातो ATC लई डरवाय ॥ || 
V Leite से gaa eS gud vue SEM 


———— MN 
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| इछा हइगो एथीराज का UD स्वीच ल $ तल यारि & 
| चले सिरोही तब मड़ये में अघाधुंघ चले तलवार & T 
| खट २ खट २ तेगा बाज बोले छपक २ तलवार ६ || 
ge हजार इन दस ने मारे ओ मझ्ये में द्ये गिराव || 
|| कलस वृड़िगो हे लोहू से खभन ala गई लपिटाय || 
|| इंड uif लइ तब सूरज की ओ wag लश्चो करवाय। 
|| धान बवाये तब उदनि ने कन्या दान Ga करवाय K || 
| देखि तमाशा eet जरिगो aA को लटो gaal 


“+ 


| जान न NÄ WES वारे इन्हें सहलन में देउ गिराय॥ 


Gi Al fl ahh 


ors en 


|| चली सिरोही वा asa में ओ बहि चली रक्त की घार।। 
उठे HHT sm रन खलं sar उठे कराहि SI X ME 
dis चनारया गइ We स बला गृह र से ala RR JE 
साती बेटा पृथीराज के सब घरि हने उदैसिंह राय Vik 
इक हरकारा दोरति आवे पथीराज तर पहुँचो Aa | 


~ 


साता यटा जा तन्हर थ Al ऊदान ने ay बधाय X || 
Gad GIR परलय esas पिरथी गये सनाका खाय॥ 


~ 


तानक GT GSH महुबे वारो वाने ऐसो करो हवाल||| 
चांडो बाला पृथाराज से द्रोणाचारज को आतार Kil 
जान बुला को चढ्वेया sumi उदेसिंह हे नाम x 
अबहा जहा A महलन में बाको डारों जान से मारि॥ 


इतनी काहे के चौड़ा चलिभो ् महलन में पहुँचा जायं। 
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| मने आय गइ : गइ तब मलिखे के सबकी gen दई gat! 
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HAA दिछी की लड़ाई (are) 


a x a a 
|| दश तयारी जनवासे को चौड़ा कहे पुंकारि पुकारि de ॥ 
बड़का पठइ देउ महलन का जो लहकोरि खान को जाय ॥ 
|| आउनि आई प्रथीराज की ओ मड़ये में पहुँची आय ॥ 


| परो ऋलिउञ्ञा अब ANRA हैँ लाड़का जय लेयाजउनार ॥ 

| अंकिलो दूल्हा महलन HFS ig है हुम पिथौरा क्यार ॥ 

|| उदनि बोले वा नाउनि से तुम HET लेउ हमारी बात ई ॥ 
देश हमारे यही रीति € आगे कुला कुला ब्योहांर dese n 
जाय सहवोला संग दुलहा के सहलन करन जाय जिउनार d 
इतनी सुनिके माउनि चलिभइ ब्रह्मा उदि संगं लिवाय ॥ 
बेला पहुँची पचमहला में जे दोउ सीस महल की जाव N 


। 
Afer पह्टिर लये पायन में अनबंट नाहेयां ले लाटार ॥ 
l aRar पहिर लये हाथन में चोड़ां धरो जनानो भष D ॥ 
|| हिर pur साल ओढ़ो ऊपर से ल चादार ओढ़ ड ॥ 
जितने गहने हैं तिरियन के सो सब पहिरि aigat राय ॥ 
|| जहर gag as कटारी ताहि बगल में लई देवाय Seu 
|| उमकि चालि चलि iter चलिभो सीस महल म॑ पचा जाया। 
| बहुत पदसनी ag हाड़ी था diet उन में गौ Mawes ॥ 


गमां थार ANAT सो ASFA तेर देओ धराय ॥ | 


खान को लड़िका दोनों as ier दाहिने पहुँचो जाय छ ॥ 


देखि दिसतो तब ऊइनि को dig! sed हनो कटार ॥ 
घाय के लागत nap आई ओ गिरि परो ager आय | 
उदनि गिरते परलय gene सिंगरो रोय उठा TAT "og 
सखि uses इन ऊदनि की ANAT alas डिंड्कार ॥ | 
य| Gate चोंडिया JM चोंडिया जहना SR | s चहिये धोखे में मार लहुरवा भाव ॥ || 
~ IERI t ie EE = 
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COSS ई WM g q e = 2 जे T d E | 

[ सुनिपेहे रानी देवे अपनो uz मारे मरे जाय qe | 
l 

| 


oS anenee nn a aaa ea 


| घुरति सामेर सुख नरियारे नेना हिरना की saaal 
क्षत्री चोंडा मारो तोपर परे इन्द्र की सारु R || 


Je ly 
ays 4 
oF 


देखि gal तब ऊदनि की ब्रह्मा गये सनाका खाय $ । 
REN = ear wee " 
alg आयगो serez को नेनन dà नीर की घार॥ 


| सरदे सहोबे को ait अब को नाव लगे हे पार झ । 
| रोवत atag रानी अ्रगसां पचमहला में पहुँची जाय | 
|| बला TR तब माता से काहे Tal भात हमार By 


~ 


| कहा बताऊं Wer Gant सोस हाल कहो ar wal], 


| होते बेला जो मरि जाती तो क्यों आफात परती आय II : 
| घटिहा चौड़ा ने घटि कीन्हीं सारे sgag राय॥ | 
| थोरी sha को लड़िका हे चोंड़ा हनी कटारी जाय || 1 
|| कोन उपाय करों में बेला जो उठि WE agar भाव ॥॥ उ 
|| अभे जाय देउ ऊदनि को हैं कहुँ सो मोहिं देउ धताय || ः 
|| छरी लेके बेला चलिभइ संगहि चली दे रानि ॥|| क 


| जोन महल में उदनि डारे बेला gat पहुंची जाय ईह ॥ || र 
|| «fer तमासा जहु ऊदनि को बेला रोय २ रहि जाय ॥ जे 
घाउ दख क रन बारे को बेला छूरी लई निकारि & ॥ सा 
|| अपनी Sa बेला चीरी रकत घाय में दृशो aaa !॥ हो 
| घाउ पूरे A उदनि को get जगी agar बयार ॥ || सा 
| राम्‌ राम कहि उठि oN ओ ब्रह्मा तर ka ara lle 
| पांढ २ Bald बला सार Gear बारु a SE जाय ॥ | ऐश 
| साख्या मगल गामन लागीं ले ले उदेसिह को नाम d 38 
| तुरत पालको तब झूगवाई दोनों फांदि भये असवार || था 


| चली पालको तब महलन से अ लसिकर में हुँची आय ॥ | ऐम 


T ——— 
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TTA दिल्ली की लड़ाई 
४ लड़ा 
1 र : € RA: ( २३१ ) 
j © दल के ठे ट्म s 
t ad CIT पारमाल ae l ; 
Sa क्षाअन को करी सलाम ॥ | 


| AU माथ स ay लगाय SE ॥ | 
DE Cx गवाश gz g ors CIEN s Wi 
| 13909 ०२१ SIEST ES gp पार A 


| 38, E. 


zr A S | 
| नि 3५ गई जिन दो मेरो घाण बचाय ॥ | 
|| git it अ चदल सुहरन तोड़ा लये ANT $ ॥ | 
al oT 2N -— A 

|| नाऊ ब्राह्मण ओ भाटन को सब नेगिन को दये बटाय ॥ | 
j ST A N | 


[ बचिगये लहरबा भाय ॥ | 


| ` देवे कहिये जिनके पुन्य ने wed बचाय ॥ | 
Aa मलिखे WW तब Cem में लझो बुलाय ॥ | 
||| ताइति पूष लड पंडित से jaaa की देउ मेख उखारि ॥ 
"| | उदाने बोले तब मलिखे से दादा Rar लेउ करबाय ॥ 
सपना वारी को बुलवाओ दिल्‍ली खबरि देउ पहुँचाय ॥ | 
Ny करं तयारी घब डोला की जल्दी विदा देउ करवाय £8 ॥ | 
"f| सपना घोड़ा पर चदि Sat ओ फाटक पर पहुँचो जाय ॥ | 
। | ST कचहरी एथीराज की घोड़ा gat नचाओ जाय ge ॥ || 
पात कदम से करी बंदिगी रुपना हाथ बांधि रहि जाय ॥ | | 

| Stel चदेल ने राजा सनो हमारी बात RL ॥ | 

|| पाइति पंडित ने बतलाई mak बिदा देउ करवाय अह ॥ | 
। | पथीराज ने तब समभायो रूपनि सुनो हमारी बात NN 
| श हमारे «B रीति है श्रागे कुला कुला ब्यौहार ॥ | 
N के भीतर quar दीहो श्रबहीं बिदा होन का नाह ॥ | 
"Rt ऊदनि कौ घनि कहिये जिन जहु बेड़ा लगाओ पार ॥ | 


USER सय लायक aga ait हमरे बचन करो परमान ॥ | 
za n 


OAL 


e; 
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इतनी सुनि के रुपना चालभ Al लासकर H pa जाय ॥ | 
| करी बंदिंगी परिमालथ को आओ श्राहहा os करो सलाम ॥ | í 
| ज्ञा जो बात पृथीराज काह TT रुपना ने दई सुनाय  ॥ | द 
|| उदनि बोले तब आल्हा से HAT सुना हमारा वात E 
|| mpm देउ ict को age Ha इड SUF || | 13 
|| खबरें फेलि गइ सब लसिकर H AAT HE उखराय ॥ || प्र 
डारि सलीता दे ऊंटन पर गांड़िन तम्बू दये लदाय & ॥|| च 
| हाथी चढ़ेया हाथिन wien कोई ASA पर असवार # ॥|| दे 
|| उठी पालकी ब्रह्मानंद को लॉसकर कूच eat करवाय॥ | A 

Sate करिके आठ रोज की सब AGTH पहुंच ATA | à 


|| कीरति सागर के डॉडेस पर लसिकर परो बनाफर बयार ॥|| दा 
चच खाले तम्ब लगिगे क्षत्री करन लगे बिसराम छँ ॥||| उ; 
|| aa बोलि तब रुपना से महलन खबरि झुनावो जाय। s 
| रुपना चढ़िगौ हरनागर पर आ महलन में Test जाय ।|| ए 
| रुपने आवत बांदी देखो आओ मलहना तर पहुँची जाय! 
| रूपना आओ अगमानी है ओ दवारे पर पहुँचा आय क | 
| इतनी सानेके Aga चालभइ सब साखयन का संग tea 
|| सोने को आरत aega लीन्हो वामें चौसख दियना बार | 
|| = ब्रह्मा दोनों चलिभईं चंद्रावलि को संग लिवाय # | 
| बारह रानी चंदेले की सो फाटक पर पहुँची AT 

| afat मंगल गामन लागीं अपने सगन सनावन लाग | 


| | 
|| खबरें gg गईं सब लसिकर में ब्रह्मा की पलको दई qa | | 


| 
| चली पालकी चंदेले की Bl फाटक पर पहुँची आय | 
|| परछनि होन लगी ब्रह्मा की आरति करें मल्हनदे U^ | 
सुना करिके ब्रह्मानद को ऊपर Alaa दय (zat | 


Tu 
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|| क्री निछावरि राना Wegdr सो नेगिन का दइ गहाय d a 
||| त्ने ब्राह्मण ते महुंबे के सो wea ने लये बलाय ॥ ' 
| देन दक्षिना मलहना लागी हीरा मोती दये Tera अह ॥ : 
|| जीति के दिल्‍ली पहिले आये चहुँ दित दगन सलामी लाग ॥ | 
॥ || जितने राजा न्योते थाये सो सब बिदा दये करवाय ईह ॥ | 
॥ | eregr ऊदनि Alaa GT सब्र महलन भें पहुँचे आय ॥ | 
॥|| चरन लागि के महतारिन के उन माथेन ले. लये लगाय ॥ 
॥ || दे हवासी सब लड़िकन को मातन लीन्हों कंठ लगाव ॥ | 
॥ || मरना पूछे तब ऊदनि से सांचो हाल देउ बतलाय ॥ | 


॥|| संग न आओ बह को डोला कारन कोनु बन'फर राय ॥ 
Mj दोउ कर जोरे ऊदनि बोलें माता तुम्हें vu बतलाय अह ॥ || | 


A 


उलटी रीतें चोहानन की संग न डोला देयं पठाय $ ॥ | 
Wise के भीतर गोनो हुइहे तादिन लेहो बहू ।लिवाय के? ॥ | 
[|| ऐसे व्याहु weit ब्रह्मा को दिल्ली कठिन चली तलवारि ॥ | 
[||| नेद बधाई aga बाजी घर २ भये मंगला चार के ॥ | 


॥ इति ब्रह्मा का ब्याह समाप्तम्‌ ॥ 
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(२२४) र | A 
= aN 
( ७) अथ उदाने को RA 
A e 


यानी नरबरगढ़ की लड़ा 
$ adl ## 


|| सीता हरिवे कौ रावण अपे रावण मरिवे को अये Waa 
`|| कूस पछारन को कान्हा भये लंका जारन को BAHAI A, 


| aa पतो गढ़पती नरपती बेठे बड़े २ Taree Bil 
|| साहिल बेठे उरई वाल सो ara से लगे बतान T 
|| देश देश है नाम ga तुम को जाने सब संसार। 
|| घोड़ा भगाय लेड काबिल से जो असने में आशं काम। 
| कोन सो क्षत्री हे महुबे सें घोड़ा जोन खरीदन जाय || सः 
|| Alea बाल तब राजा से aa सानि लेउ रजा WC 
| कलस सोवरन को धरवावो तापर बीरा देउ घराय। 
| है कोइ चत्री भरे दल में जो काबिल पर पान wae! 
| भरी कचहरी क्षत्री ae सनिके गये सनाका खाय 
| कोई get दहिने ad कोई करन ग्रो आसता 
| कोई देखे आसमान को कोई नीचे रहो निहारि &' 
| कोइ न देखे वा बीरा तन तोलों ऊदनि पहुँचे gm | 
| Hala बोले तब माहिल से सामा हान देउ aad | 
|| कोन बात को पान धराओ सो सब बात कहो ud 
घोड़ा Ha हें काबिल से राजा बीरा द्रो घराय # 
|| सुह कुंभिलाय गये क्षत्रिन के ना काबिल पर पान चर्व“ = 


लि —— 
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gaat नरब्रंगइ का ase (aay) 


RACE उदनि गे कलसा ते gA बीरा ast उठाय ॥ 
गडा लाऊं मैं काबिल से तो मेरो नाम उदेसिंह राय ॥ 
adi कहते परलय BE गइ तब चेदेल ने दो जवाब ॥ | 
3 चाह नाहीं घोड़न को तुम सान AT उदासह राय ॥ | 
aa तुम्हारों ना जेव का घरहीं रहो लहरवा भाव ॥ 

[||ह चलत GA vd SUIT सहजाहँ ताप FS दगवाय |! 

(iam पराथ सं जा जहा नाहर Nn Hs al RIS 3e ॥ | 

1॥ इतनी सुनिके ऊदान बॉल तुम सुन लड र्जा पारमाल॥ | ; 

Ulga छोंडि देउ ga जिय से कछु सन्देह न राखो राय ॥ | 

Ula लोटि दे बादशाह के हमकी जाने सकल जहान ॥ 

३ ॥ परी कचहरी वीरा लेके सो केसे अब देउ फिराय Ws | 

४ ॥ बानति ऐसी रजपूती कौ ऐसे जीवे को धिरकार के ॥ | 

tla घुआई गंगा किरिया में चैदेल के रक्त हनाई कै ॥ | 

म॥ घोढा लाये बिन ना रहिहों चाहों प्राण रह कॉ TW OS 

Tes मगाथ देउ घोड़ंन को हम काबिल कौ करें पयान ॥ 

vla zar से परिसालघ तुम सुनिलेड हमारी बात ॥ 

E^ कहां हुसारा ज ना AAR कलहा पत ।दवलद्‌ क्यार u 

Gl at जादो तम ऊंदनि के काबिल घोड़ा खरीदी जाय ॥ 

चोदह mar wet लेके सो ऊदान की 48 गहाथ॥ 


= t 
| देवा BIN को जानाते तो जागन ee e | | 
| NN बेरा d 3 i लिनपर Wis "mu gaa 

q! i s sea से संगे चली काफला जाथ ॥ 
q < TE जाय R ॥ 
परी चारि के वे अरा में दस 30 पहुच जाय ॥ 
Waa देखो जब weet ते aa ऊन "d 
A q i 


i a 


S 


थ 


$ 
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(२२६) असली नरबरगढ़ की लड़ाई 
र EIR 


हमतो ve अब काबिल को चाहों घ्राण रहें की n] 


à चली सवारी तब ऊदनि की झो काबिल को पकरी राह 


|| कोस एक जब फांटक रहिगो तब ऊदनि ने दओ जवाब 


| डगर पकार लउ तुम काबिल को ऊदनि कूच देउ करताय 


बेल Aad इते बरदिया ऊदनि उनसे sa लाग # 


E IB 
PL 
a 


| 8x देखि के पनिहारिन को ऊदनि बहुत सुशी gz जा 
JD एक से एक रूप गुन अगरी एक से एक रूप अधि 
|| जिनकी बांदी ऐसी नीकीं तिनकी रानी केसी होय 


TROIS NRE 
nica tr _ 


— -— 
हमकी पठ परिभालय ने काबिल घोड़ा खरीदन gE 
HET ETH तब ऊंदनि को तुस ना जाउ लहुरवा ay 
बीरा खाझ्ो है काविल पर दादा हम मनिवे के नाह 
मने तम्हारे जेसी आये Wet करो उदेसिंह राय छ ||. 
देवे gaai दोनों हटके ना तुम अब काबिल को जाए 


w 


माता हीनी सह से बोलो मेरो रजपूती YA नसाय ga 


S9 


gaai भोजी ने समुकाओ देवर बहुत RI हुसियार| 
चरन लागिके महतारी के ऊदनि SA ssl करवाग 


सात रोज की भेजल करिके नरबर गढ़ में पहुँचे जाय|| 


कोन शहर हे जहु आगे को चमकें कलस सोबरन बयार 
करो बहाना तब SAT ने Bl ऊदनि से लगो बता 
हाल हमारो ना जानो है जाने. कोन शहर [uu #| 


Z9 


=) 2) Gi, 


घोड़ा बढ़ाय THY ऊदनि ने नरबर arg कोस राह जाय 


कान शहर जहु का राजा है सा तम हमें देउ बतला 
नाभ शहर को नरबरगढ़ हे नरपति राजा बो है रा 


हन्ती सुनक उदान चलिभे आ पनिघट पर उसके जाए | 
सब पनिहारी नरबरगढ़ की सो Haat पर पहुँची आए | 


a 


i A AA 4 


N 


A 


E ar aay Gl तक x 


2 
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AAA नरबरगंढ़ की लड़ाई (२२७) 


|| ति बोले इक बांदी से तुम सुनि . लेड हमारी बात ॥ 
|| नरि पहर को घोड़ा प्यालो सो तुम पाती देउ पियाइ ॥ 
| तन्नी बात Gal Aza का AF बादी d AT जबाब ॥ 
l| कहा हमारो तुम बिन श्रटको जो पानी हम 34 Rene ॥ 
३||| जो सनि Ge नरपति राजा तुम्हरो घोड़ा लेय छिनाय ॥ 
Bl करत Gata तुम हमसे हो जल्दी घोड़ा जाउ हटाय ॥ 


= 1 


|| cat विगारो हे नरपति को क्यों मेरों घोड़ा fak छिनाय ॥ 


EN 


MM gaa दुसारिहा में ना राखो जो agi ES देय जवाब ॥ 
€ ^ 


|| पानी रहन देउ तुम श्रपनो तहि घोड़ा लिहां पिश्राइ N 
|| एक सखी आपस में बोली बहिनी gat हमारी बात ॥ 
'||उमिरि वीति गइ भेरि नरवर मेंऐसो रूप न परो दिखाई ॥ 
| तिनले mas हइ के घोलो ऐसी तुमहिं gane नाहि ॥ 
Ul रुपे देखित इन ऊदनि को इनको चारे घरा हुईं आय M 
"ll जा कहूं देखे बेटी फुलवा नरवर डेरा देय SUT We e d 
॥ कान अवाज परी ऊदनि के वा बाँदी से लगे बतान छ ॥ | 
“a केसकी बेटी वह फलवा है सा तुम हमं दउ बतलाय ॥ | 
|| राजा नरपति की बेटी हे नित उठि फूलन ताली जाय ॥ 
|| सच गुनं भरी रूप की अगरी वाको रूप न बरनो 3 
M लोटि figit ऊदनि बांकड़ा फुल बगिया तन रह नहा: "i 
[ऽ || किनकी बगिया यह कहियति E सों तुम हमें देउ बतलाय ॥ || 
|| बेटी फुलता की बगिया हे जाको रूप न॑ बरनो जाथ ॥ | 
1 || इतनी सुनि के ऊदनि चंलिभ फुल बगिया में पहुँचे जाय ॥ || 


" af बढ्ला से भइ गामि ऊदनि मेख दई य॒ $$ ॥ : 


९ | थोड़ा लंगाय दंओ बगिया में तोला ' ' पहुँचों' आय ॥ 


ढवा चाले aq maid At "— — 3 E — A 


dm cn 
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(२२८) खसली ATLA को लड़ाई 


कुंडलिया-धोखे दाडिम के gum गयो नारियल खान । | 
-खम खाई पाई सजा फिरि लागो पछेतान।। 
फिरि लागो पछितान बद्धि अपनी को रोयो। 


` निरगनियन के पास ae गन ATT uz 

_ कह गिरघर कबिराय कहूं नहिं जेये ओखे ॥ || 

चोच चटक गइ टूटि GA जाड़िस क धोखे | | 

जो सनि GE नरपते राजा नाहक रार Hee श्राय Fy 
दाख mais का बगिया हे जल्दी कंच देउ करवाय॥ 


रोने SERT कार बागया A WIE कूच Tag करवाय॥ 
एक AMA उदान लक सा Sal का TF पकराय BI 


| 
Sal जावो तम Way के घोडन रातेब दड [दिलाय E | 


" er 
DC SRT 


H 


A 


"^ 


ST चलिभों तब बगिया से श्रो बजार में पहुँचा WU 


|| माली आओ तब बगिया में at ऊदनि से लगो बतान। 
|| कहा से आय Al कह जहा leq से कंच: देउ करवाय॥ 
जो साने We नरपति राजा तम्र को अभे लिहे लटवाय॥ 
|| ऊदान बोले तब माली से ga सुनि लेउ हमारी बात। 
कहा बिगारो हे नरपति को aie घोड़ा लिहे लटाय # | 
नीको बगिया यह हम देखी तब में डेरा दये डराय X! 
तोड़ा.लके इकु सुहरन को सो माली कौ दश्रो गहाय। 
रात भर का AE लजा भोरहिं कंच दिहों करवाय # | 


A 


| राति भर की कोन कहत हे [दिन sa leh रहो महरा 
|| लेके तोड़ा माली चलिभो थ्रो अपने घर पहेँचो जाये।|| 


| staat नरत्ररगढ़ की लड़ाई (१२६ ) 
x 39 छा 7 c तन "CM a 


पाली न आंगन सं द ढेर लगाय S ॥ 


rp डगर चलते बगिया डेरा दय -जगाय $ ॥ | | 
rag मोहिं deat तुमहूं तनि बगिया लो जाउ ॥ | 
| कहिआओ तुम क्षत्रिन से तुमको तोड़ा (a गहाय ॥ | 
हृ साजे वा आभूषन श्रा कीन्हे atag सिंगार # ॥ 
Sant कर फूलन की तओ बगिया में पहुंची ज़ाय ॥ | 


क 
ठो देखो जब उदनि की तब मलिन. ने दश्रो जवाब ॥ | 


ht 


| 
|| राख छुहारिन की बगिया में तुम ने कंले करो मुकाम ॥ | 
i E 

॥ जल्दी निकरो जा बगिया से अपनों कूंच जाउ करवाय ॥ | 


a 
*N 


|| नोडा लेके सहरन ad लो मालिनि को aA गहाय ॥ | 
॥ चारि पहर तू धीरज EST भाराह कूच feet करवाय ॥ | 
|| दौलति देखे हिरिया मालिनि मन में बहुत खुश हुई जाब ॥ | 
| | हँसि के बोली तब ऊर्दनि से हमको हाल देउ बतला T 


| ः र लाय ॥ | 
|| कहां से आये आ कहँ जेहो अपनो नाम दड बत 


a A 
pci 


॥ छोटे भया E आल्हा के Bl ऊदान है नाम iab + | 
| : ब्याहे कौन शहर में ur तुम eH qs बत | 
||| eer sary नेनागढ़ में Gaal 
i T 
'॥ | इतनी सनिके हिरिया मालिनि तब ऊदान es um 
l| सांचे लंड़िका ZR an देवर बंगो। लहुए m 
भेरो Rar है: सुनमां बहिनी लगे हमाएः 


Wa " 1 
| नागढ में सरो : J Rag t 
॥॥ सभे गड्या हमने war ऋ र s en पहुँची 


A ll हमता आई aang मे सुनमां nS 
Al NN हमार 


il इमतो आये हें nzu से काबिल घोड़ा लेन का जान ॥ p 


भोजी लगे हमार ME 
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(२३०) श्रसली नरबरगर का लड़ाई 


ne 


हया स इरा वम उखावा मर घर तम कर! सकाम | 
| कछ SCIRE SUE कारलउ तब। हार तन का व तल को cin 
M 


जो git gaat रानी हमको बहुत दय REN gw | 


sig मरजी थी ऊदान का III साइ सुनाई आय। 


कुंच कराय 'दश्रो ऊदनि ने तब ढेवा समुभ्हावन लाग ge 
SU डारेही जो मालिनि घर जो सुनिपावे PST राय। 
जेवो तुम्हरो तोना हुइहे केले घोड़ा ARRA जाय इ । 
ऊदान बोल तब ढेवा से ददुआ सुनो हमारी घात wey 
ऊवा दख बन ना जहा चाह! प्राण रहें की जायें $ | 


Ww 


रच कराय द्रा बगिया से at मालिनि घर पहुँचे जाय। 
दह खिच्चर मुहर लाये सो मालिनि घर दई डराय $ । 
पांच महीना इनको Tat इक दिन सोचे उदासह राय। 


ढता बाल तक ऊदान 


मालान जाव। बवन बजरिया घोड़न राति लावी जाय॥ 
भालान बाल तब. ऊदनि से-तम सनिलेउ हमारा बात। 
हेरा Ue हा फुलवा को केले बबन बजिरये जाउ L | 
प हरवा जा ना. पहुंचे फुलवा डारै जान से मारि 
जोल! Cet तुम बजार से तोलो राखहां हार wen! 
तालान चाल भइ जब बजार को तब ऊदनि लो हार उठाय | 
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| बिच २ मातो ऊदाने TY जाथे फूल केतकी बयार dE! 


| 


माया लाय जो Aga ससो मालिनि घर दई गमाय।| 
नवा दलन का ना पाई Sar मोहिं देउ बतलाय $ | 


ऊरान आय तब हिरिया तर आ मालिनि से लगे बतान।' 
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Waal नरषरगढ़ का ass ( २३१) ` 
MM 36 
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fat कलियां ले उदनि dy चौलरा हार ॥ 


laf गाँठी ऊदनि देके डलिया में हार दओ धरवाय ॥ || 
हमाल एक रेशम को सो डलिया पे दओ डराय ॥ 


|| नालिनि आई तब बजार से ओ ऊदनि तर पहुँची भय ॥ 
| faa दैके तब घोड़न की मालिनि डलिया as gaia ॥ || 
5 ||| हरवा देखत परलय हुइगइ मालिनि गई सनाका. खाय ॥ || 
l3 तो गृंधति थी दुइलर को तुम ने गूंधो चोलरा हार ॥ 


हम से पुछिहे फुलवा बेटी तब में दीहों कोन sea a 
उदनि बोले तब हिरिया से ऐसी कहेउ जाय AART ॥ 


NON 


| ag बहनोतिनि मेरी महुबे से ताने TA चोलरा हार N 
||| इतनी सनिके हिरिया चलिभइ श्रो महलन में पहुँची जाय ॥ 
| सिढ़ियन २ मालिनि चढ़िगइ सतखंडा पर पहुँची जाय ॥ 


aua तब मालिनि ने इक पलरा में फूल भराय N 
| दसरे पलरा फलवा Aat मालिनि डंडी लई उठाय छड ॥ 


| फल बरोबरि फुलवा तोली आओ पलिकां पे द्रो निठाय ॥ 
|| हरवा लेके तत्र हिरिया ने सो बेटी को दश्रो गहाय ॥ 
| देखो हरवा जब बेटी ने नेना श्रगिन उवाल हुई जाय ॥ 
Vz फराय के भस भरवेहों मालिनि सांची Wu बताय N 
PUI रोज दलरिया ले arta थी कोने गधों चौलरा हार ॥ 


cul हैलकी गांटी दे लाउति थी गरुई गांठी पर दिखाय ॥ | 
ADS को हाथ लगो हरवा में मोको धोखो परे दिखाय d 
|| दोड करजोरे मालिनि बोले बेटी सुनो हमारी बात T 
थाई बहनोतिनि मेरे महुबे स वान aay चौलरा हार ॥ 


A.A | 
॥ इतनी सनिके फुलवा बोली हिरिया बिना त SATS ॥ | 


M 


| < NNA l. 
|| बहिनी हमारी aq लगती हो वह बहनोतिनि RETI 


RT MRSS RR MRD iU 


a de. : 
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( २३२ ) gadi नरबरगढ़ की लड़ाई 
E) eerie 
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न 
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ale बलाय en aq a प्रावः AT नज्ञार FoI Aig | 


aoe बातें ज फुलवा की मालिनि गई सनाका खाय॥ 
मालिनि SAN सतखंडा से ओ ऊदनि तर पहुँची जाय। 
केणी अनमनि तम मालिनि हो सो मोहि हाल देउ बतलाथ। | 
कळ न पंछो ऊदनि देवर तम ने alee प्राण RAN | 


फलवा चोलति बहनो तिनिको सो अब (RAH जाउ TATNA | 


इचा चोलो तब ऊदनि से अब तुम धरो जनानो भेष। 
देखो चाहो जो फुलवा को तो तुम (SAAT के सग AT | 
महरें पांच लई ऊइनि ने सो मालिनि को दइ ART 


हिरिया जा त घर सनरा के इनकी लाउ नथूने बानेबाय DD 
के सहर हिरिया चलिभइ Eau के पहुँची जाय॥ _ 


नथ add को आइ हों जल्दी सोको देउ बनाय Ws | 
चारि घरी को अरसा गुजरो Ale के सनरा दइ पकराय॥ 


नथनी लेके मालिनि चालिभइ Bl ऊदनि को दीन्ही जाव॥ 
फुलवा चेटी के दिखिवे को ऊदनि डारी नाक छिदाय।| 


जितने गहने हैं तिरियन के.सो सब लीन्हे ऊदनि जनाय || 
alle सिरोही चदेले की सो कम्मरि में लड़ eue 


VN 


लहँगा DI WEE ऊदने ने चनरी wits उदेलिह राय | 
भष जनानो सबं ऊदनिं कर तुरत पालकी लई. सगाय॥ 
कूदि पालकी पर चढ़ि as श्रौ हिरिया लइ सँग लिवाय ! 

जो कुछ फुलवा हम से पुछिहे सो सब बातें fear बताये! 
चली पालकी तब ऊदनि की आ महलन में पहुँची जाय 
धरी पालकी दरवाजे पर उदनि उतरि परे हरगाय # 
Hi २ मालिनि चलिभइ पाछ चल लहरवा भाय के 


सिढ़ियिन सिढ़ियन ऊपर चढ़गे सतखंडा पर पहुँचे जाये | 


COEM ST MCA LM I NRE US WSR Bo ee Se 
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असली नरबरगढ़ को ass ( २३३ y 


E. peee == 
AR को quz काढे ठाढ़ें भये TET भाय हह ॥ 
gaat पूछे वा हिरिया से ना बहनातान लाई लिवाय ॥ 
वो सन्मुख जह ठाढी है Hat संगे लाई लिवाय ईह ॥ | 


नवां बोली तब sala से ATA gga लेउ WEN 
|| महल जनानो जहु मेरो है काहेक qut काढी आय ह ॥ | 
|| दोठ करजोरे हिरिया बॉल बेटी सुनो हमारी बात E 

ज़ शरम की जह गरुई हे तेहिपर Yee काढ़ो आय ॥ | 
हव को पछो हाल SE ॥। | 
। sza पिढ़ैया फुलवा लेके सा उदनि कां दइ डराय WS ॥ 


|| प्रावो बेठो जा पीढ़ी पर मोको हाल देउ वतलाय कै ॥ 


|| उदनि बोले वा मालिनि से हिरिया सुनो हमारी बात ॥ 
` || श्रोरत हुइके पालिका बेठे त्री नोच ae जाय sese ॥ 
lem लागिजय रजपती सें ओ क्षत्रीपन जाय ताय क ॥ 
| हिरिया चोली तब फुलता से मेरि तकसार ANY gat n 
We चदेल सहव बारे उत घर पारस को अधिकार dese ॥ 
|| उनकी बेटी इक चंद्रावलि वाको रूप न बरनो जाय GEO 
` ॥| तिनकी मालिनि जह बहेनोतिनि फुलवा साची सानो बात ॥ 
| संगे SE एक एलिंग पर दोनों खेलें पंसासार sedes n 
| जोन पलिंग पर तम del हो तापर gre SU बेठारि n 
a चेठी जाय tl 


- पांयत फलवा खाली करिदों श्री Pent 
f -9 x € 0 पालगा qq sat श्राय il 
थवा आवो मारे बहनो।तान qu 


ay २ चारि घरी भइ उदनि सोचि साचि रहिजाये | 
फुलवा बैठे सिरहामे पर में bills qst p है 
: | Te बाल ज़्य सात साखि si io काठ पर तल 


dum n (e ॥ 
| atts St आसरा जिंदगानी को अप ननननननननन जिंदगानी की अपना मया माह दा छो 
EARS e o s eR : 
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( 839 ) gaat AWUN का eR 


Sal छोड़ि दश्रो उदनि ने सिरहाने पर पहुँच ma l 


| फलवा सोची अपने मंनमें हैं कछु दार म॑ SRT आजु | 
S9 

फुलवा पूछे तब मालिनि से महुवे को हाल दउ Sue 

|| दीका. बानी ऊदन बोलें ज्यों पिंजरा में बोले लाल 

|| qu See नगर महोबे जिम घर पारस पूजा आह WE | 


|| reat ऊंदनि उनके घर में जिनकी Ser बह तलवारे।॥ | ले 
Co os = Ree ui 
सखिया रेयति सब NET की दुखया कोइ दिखव को नाह | 


9 C. 


| फलवा पृछे DER मालिनि से हमको भद देउ aana l 
॥ reer ऊदनि कहां बियाहे सो तुम हमको देउ सुनाय। 
अलहा बियाहे E नेनागढ़ ओ geni से War Det d] 
|| कारे ऊदनि हें aga में उनको कहूँ न भशरो deus 
| फलवा बोली तत्र ऊदनि से हमको सांची देउ बताय KI) 
| एक अदेशा हमको लागे रहि २ मेरो प्राण घबड़ाय | ll 
| पिड्री तुम्हरी करी करी भदे के माफक पेर तुम्हार॥ 
| गाय Sf तीं मेरे बाप के सो बरहे में चराई जाय Hl 
| उनके mg में दोरी हाँ तासे पार्य गये कराय gl 
| अगुरी पकरिके पहुँचा पकरो सिगरी देह लई पजिश्लाय | 
| केसी २ बहनोतिनि हो सो तुम हमें देउ बतलाय के! 
|| मर्द के ऐसे पहुँचा तेरे अगुरी काहे गईं कर्शय WW 


~ 


| बारे बगिया हमने सींची तासों हाथ गये करय के 


TEE» 


| जो-तुम मालिनि हो aga की मो सँग खलो पंसासार |" 
| घरे जाउ तम अपने मालिनि बहनातिनि को ढील Als | à 
|| आए होत खन जा लड़िकी को तुम्हरे घर में दिहा. पठाय |||' 
| | Site चदरिया मालिनि चलिभइ Haat ऊदनि zs dé ik 

| चारि पहर बातन में कटिंगे सका काल रहो नियरार ||. 


a — e oo, 


- * 4 x 
I R * 
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असली नरबरगढ़ की लड़ाई (-२३४ ) 


REN 


SE 


EET 


a = o , 

(तन जड़ाऊ पलिग HUA सतखडा Waal बिछाय ॥ 
loa never कासमीर के जई एंड़िन लो gia समायँ ॥ 
|| नर सोबरन को मंगवाओं तामं चौसुख दियना बारि॥ 
| दो घरवाय AA पालिका पर AT मालान को AAT बुलाय ॥ 
lla Gara लइ फुलवा ने हाथ में पांस लये उठाय d 


| दोनों ET तब पॉलका प्रर पलासार खलन लाग ee ॥ 
(| चलत खलत आधि राति भइ फुलवा पंखा wat उठाय ॥ 

lear फुलवा gisa लागी अचल उड़ा लहुरवा क्यार ॥ 
a कबजा देख्यो जब BEAT A तब फुलवा ने दक्षा जवाब Ui 
Jaq हो छलिया nga वारे घरिके आये जनानों भष ॥ | 
| As भैया हो आल्हा के तुब्हरो Taras हैँ नाम oe ॥ 
वनिको कंडी जो तम बलिहो तो मकरंद का लिही बुलाय ॥ 
'| जान न पैहो aa नरबर से तुमको में डरिहा RT N 
| उदनि बोले तब gaat से quil ner गई KUT ॥ 
|| हरतो बेटी हैं सालिनि की कहुँ वे दस्सराज के लाल ॥ 
कोन ठोर लुम हमको देखों सो मोको तुम दड NY n 


2 
| हमरे महलन an आये थे जासों Gale गई पहिचानि ॥ 
* z 
| 1 दश्रो बतलाय ॥ 
|| तुम जब बैठे euer पर तब में सत 
गा तम्हरी भमरि लिहों डरवाय ॥ | 


| गगा कीड qa gut सँग 
माडो as Seu ॥ 
{Ae च q anal तुम मेरि 

ee ert mU 


||| हमे बलाओ रंग महल से Al मालख S Ta 
a तमने पछी थी जब हम से अब कब ईई 


mu 
| भे A stare लिहो नरवर में ot get E 0 ss लिहों नरबर में RGB को फलवा होय नाम हमार || 


LET v 
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(236) अंसली ATF की लड़ाई 
त्स ` Se amr ch oM Que a = 
घोड़ा खरीदन जब तुम्त Wal तब फिरि तुमस हाय मिलाप à 
at फुलवा हमरो Bee IP 
IE 
चोरीचोरा SUE न करिईँ ना TA कर © काम॥ | इ 
um आशि जब HEA से तब हम VAIL डरवाय ||| उ 
| रहिओओ भरोसे ना-माड़ौ के WE ले लये घाप के CEP 


A 


| कठिन मम्तासी नरबरगढ़ | ARG बीरन को हं राज॥| 
| काठ को घोड़ा है जादू को जाके मारे फोज (en ॥| 
|| बान अजीता सेल सनीचर तीनों जामे सकल जहान॥| 
उदनिःबोलें रनि फुलवा से तुम सुनि लेउ हमारा बात॥ 
इड बांधिके मकरंदी की सातो wale लिहो डर्वाय 
बिना बियाहे जो तोहि छांड़ों तो मोहिं लोटि भगौती ara 


| COS 


VAT भरोसा तब फुलवा के अब जे भोरी fas डराय॥ 
आठ पहर Hal पर हुइगे Ba सुनि AT बनाफर राय॥ 
करों रसोई सतखंडा पर सो तुम जेय लेड जिउनार॥ 
| ऊदनि बोलें तब फुलवा से ऐसी जह esa की नाहिं। || 
[ कांरे भोजन हम ना करिहें ना हम धरें सेज पर uiid] 

| नि बीति गइ सतखेडा पर हुइगो भोर भुरहरो आय॥ 
| did तबलों मालिनि दाखिल हुइगइ शआ चलि भये लहरवा भाग || 


ote 


भला ATA बहनोतिनि को अब तम श्रपने घर ले aS |! 


| उठी पासको रंग महल से फाटक निकरि गई वापार || | 


Wis) EN 


A 


PS + il 
| किसको बहुअर तुम हरि लाई सो तुम हमें देउ बतलाय ||. 
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g भोरहिं Yum 

TE पालक सर Vas HIUS दोहा जाइ पठाय 3 ॥ | 

I ल्‌ S | 

|| प्ालिनि बोली तग मकर स लाला सून t हमारी बात ॥ | 

i > Ns i "S 

| gi बहुनायं ४९ पूरन Ww paar Tals दखाय ॥ 

| हि 0 SSN AC MON OS 

| इतनी सोनक सकरद चाल्न WISIS म पहुच जाये tl 

|| उदनि रिलहा भये हिरिया से मालिनि तेरो बुरो हुइ जाय ॥ 
N AD < 


पड़े जो देती रंग महल में तो सब ओतो काम बनाय ॥ 
जो देपोतो में पालिका पर तो मकरंद 

मार होत खन भोरी-डःतो संगहि डोला लेतो खंदाय॥ 
चली पालकी दब फाटक से ओ मारि य 

Azar आश्रो तद पलको तर Al ऊदनि तन रहो निहारे ॥ 
| | रवा बोले तब ऊदनि से भेया gat हमारी: बाते ॥ 
| : जनने को ना करिहों Nar करों सदे को साथ ई ॥ 
जाय के अहवे में कहिदीहों ऊदनि डारी नाक ।छदाय ॥ 
| gaar रानी फे fates कौ उदनि धरो जनानो भष ॥ 
|| मन में कायल ऊदनि ge तरते ल कटारी काढ कै ॥ 
| | चरचा करिहो कहुँ aga में अबहीं पेटु मा।र मरि जाउ d 
| छीन कटारी ढेवा लीन्हीं कछ ता wg केहिहा जाय N 
केसी TAR सतखडापर सब फुलवा को कहाँ हँवाल i 
केस रूएतती gaar है जो gu डारी नाक छिंदाय 4e ॥ 
लगी लालसा मेरे मन में. फुलवा मोको देउ विलोल ॥ 
कोन तरह से तमहिं निखाऊं सोता File वड बतलाय 
जोगी निके सहलन Hel घर २ AAG जभेहाँ जाय | 
डिउढ़ी मगिहों में नरपति की आं फुलवा का दिखिह जाय ॥ 
| | दोनों लड़िका जोशी बनिके at तन भे लड भस्म रमाय | 
|| | लेके साला कर तुलली की रामा न 10 Ls कर तुलसी की रामा सेती ति नंदी तिलक sm 


1 
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: | "CN à Ng SUITS. को तिरि eNA A w | 
B रूप देखिके दोउ जागन को तिरियां मोहि २ रहिजायें | 


^ 
^ 
/ 


|| लगी कचहरी हे नरपति की जिन के भारी लगे दरबार il 


= 1 "i L6 e 
(२३८) HAM नरत्ररगर को लड़ाई 
PIPE य ८ SP IRE AES TSCA sia | 
E ue. em "EE 
|| पहिरि गदरियां बगाले की जामें छिपे ढाल तलवारि | 
| Re N PI T c 3e | 
| sic ल॑ नहीं ततर ढेवा ने AQUI लई लहुरवा भाय By | || 
| SW जोगी दाना चालभ बवन IAAT पहुँच जाय y 


y 


| सोरठ भेरों ज्ञाजा मंती गजल पज ओ राग बिहाग || 
yar गामे ओ तिछाना at सारंग पर तोरें तान | 
जो कोइ देख इन जोगिन को सो तन की सुधि जाय gaa || 
| नाचति amt दोनों जोगी eit पनिघट पर पहुँचे जाय ॥| 
| पानी भरिबे को पनिहारी वा Feet पर WES आय ।| 


al 


| धनि २ माता इनकी कहिये जिनकी कोखि खये आतार ॥| ॥ 7 
| तीनि पहर पनिघट पर बीते कोइ न जल घर को ANT 
| वांदी सोचे नरपति वारी कह चम्पा से कहिहों जाय॥| 
लेके गगरी बांदी चलिभइ ओ महलन में पहुँची जाय। 


पेटु फरेहों में अब तेरो'डरिहों तोहि जान से मारि Hl 


हाथ जोरिके दांदी बोले भेरि तकसीर माफ gg mia ll! 
- A ^ ~~) o E 
| लड़िका जोगिन के दुइ नांचे उनके रूप न बरने जायें। 
SN SEEN \ - t 
जो तुम देखो चहो तमाशा तो महलन À लाउं fanal 
|| बांदी चालिभइ तब महलन से आ जोगिन तर पहुँची जाय |. 
— T ^ NAY XS EN n LA | 
तुम्ह बुलाओ है महलन में जोगि चलो हमारे साथ | 
T A. €x 8 
नहीं पायन जोगी चालेभे आओ गलियन È पहुँचे जाय | 
2 
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ara कदम से करी बंदिगी बायें कर. से करी सलाम u | 
| | बाय कर की देख बंदिशी नरपति अगिन sara gg जायें ॥ | 


HAA नरबरगढ़ की लड़ाई 


( २३६ ) 


ie ^ 


`‘ 


A NANN 


सञ्च गुरु के तुम चेला हो at सांचो हे ज्ञान तुम्हार ॥ | 


| | तनिक नाचि लउ तम बंगला मंहमको नाच Wd GT ॥ 


उदनि नाचे वा बेंगला में जैसे बन में नचे पुछारि we ॥ र 
| | eR मोहनी दइ बँगला में देखन वारे माहि सब अथि ॥ 


नरपति बोले चेरागिन से महलन ST दड. Sta sew. 


हमको जेत हिंगलाज को भिक्षा SH वड ANAT a 


कटोरा मोती भरिके सो जोगिन को दीन्ह आय N 


| | हीरा मोती हमें न चहिये हमको. भोजन 35 | | 
| कोरी कन्या करे रसोई तो हम जय लप जिउन 


| | छाही व्याही की GRRE तौ मेरो जोग भंग EI 
| हमरे ब्राह्मन की कन्या है भजन 


y 


। 
फेरे रसाइ ब्राह्मन बेटी ATU aga जो जाय i | 
AR जसा दोष हमको लगि जावे हमर 7 00 os दुसको Jaf sia तो FS जावे हमरो जोग अकारथ जाय 
— z ý pui A 
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& बंगला में जोगी gat पहंच जाय ।। | 
| 

दान TWH राजा के कान सनक पारजाय-॥ | 

1 तब राजा ने जे बगला में पहुँचे जाय ॥ 


जान न UA STAT जोगा माह बाये कर करो- सलाम ॥ || 
उदनि बोले तब राजा से राजञा अपनी जीभ सम्हारु ॥ | 
हमतो जगी बंगाल क बाय कर सः कर सलाम छ || | 
जोन हाथ से जपे सुमरनी जासां लथ सम का नाम ॥ || 
'|| तोन हाथ से करें बंदिगी हमरो जोग भंग हुइजाय अ ॥ | 
सनिके राजा नरपति तब जागेन से लगे बतान ॥ || _ 


| 
{इता पानी TAAL जोगी इनको कोम सरके बिलमाय opo 


TNE 


| 
तासों RA कराय ॥ || 

| 

| 
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(२३०) असली नरवरगढ़ की लड़ाई | 
- =e eco — 
तुम्हरी कन्या करे रसोई तो हम अंय लेय जिउनार || पह 
qua बुलाओ मकरंदी को बेटा रंग महल लो जाउ y ||| खः 
gal माता से उह कहिश्रो फुलवा करे रसोइ जाय yee 
Ane चलिभे तब बंगला से रो में पहुँचे जाय 
माता देखो मकरंदी कौ तर्ष छाती से लओ लगाय g | || हेव 


कोन काम को तुम आये हो बेटा हमें देउ बतलाय € yl al 
मकरंद बोलें महतारी से तुम सुनि लेउ हमारी बात 


zz जोगी हैं बगाले के तिन बे 


14 ASA 
adi 
Ai 


के रूप न बने जायें x ॥ 
कारे भोजन बे AIA हैं तुम फुलवा को लेउ JM 
केरे रसोई रंग महल भें जोगी SUD लेय जिउनार Seg" 
इतनी कहिकें मकरंद चलिभे रानी बेटी लइ gam 
दुइ जोगी ge पर आय तिन हित करो रसोई जाय॥| 
भोजन जोगी जो करि AE तो जह महल पाक हइ जाय | 
चारि घरी को श्ररसा गुजरो फुलवा कंरी रसोई जाय $ dl. 
तभे बुलोआ भौ जोगिन को रंग महल भें पहुँचे जाय। 
चंदन चोकी तब डरवाई जोगी चौका 3E जाय Buy® 
सब प्रकार के भोजन परस सोने थारन दये धराय Sed 
लाटे के ढवा देखत लागो Bt फुलवा तन रहो निहारि॥॥ * 
रूप कि अगरी फुलवा देखी तब ऊदनि सें pam] 
इनके कारन ऊदनि ur तुम ने डारी नाक fer 3] 
कोर SSM उदनि बांकुड़ा सन में सोचे आ रहि जाय | 


|| कारे भोजन जो में करिहों तो रजपृी जाय नसाय # 7 क 
करा बहाना तत्र ऊदान ने पागल यने लहरबा भाय & 


खाय पछाड़ गिरे चोका भं ऊदनि लोटे छ रहि जाम l 
hax! w €x 


| कारी पुतरी सुपदे करि az ऊदनि चैन लग्रे लोटारि॥ 


* 
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| असली नरबरगढ़ की लड़ाई (२४१) 

d beeen a — 
| स्वांसा साधं गाफिल बने लहुरवा भाय | 
|| gaft सुनी रानी चपा ने बेरागिन तर पहुँची wm ॥ 
| ठु फरेहों में जोगिन की सकरंदी को लाउ बलाय ॥ 
3 देखि के मेरि बेटी को mau मकर दो फेलाय Son 
sat बोलो तब चम्पा से Baal डोरू दई चलाय & ॥ 
| हाट जोगी जो ARIE महलन Bla देड लगाय Ze ॥ | 
=| भरी ate तेरे सहलन में सो जोगी के गईं समाय ईह ॥ | 
|| इतनी afte रानी चलिभइ नोते वैद लये बुलवाय ॥ | 
Ha पकरि के बेद विचारें कोई रोग न परे [qu d | 
|| नौते भारि फूंकि के हारे ना जोगी को होय अराम ॥ | 
Wear रोबे रंग सहल में तब फुलवा ससभावन लाग झह ॥ | 
|| कोने कारन को रूती हो तब चंपा ने दशो जवाब ड ॥ | 
|| कौर उठाओ sat जोगी ने त्याही धरनि गिरो भिहराय ॥ || 
पर में जोगी जो मरिजेहे तो जग हुइहै हसी हमार E 
बेटी बोलीं तब माता से में जोगी को feet जिश्नाइ ॥ 
|| उनहीं पायन बेटी चलिभइ श्रौ जोगिन तर पहुंची आइ ॥ | 
बाह पकरिके तब ऊदनि की आओ फुलवा ससुभावन लाग ॥ | 
ad काहेक तम ने भग्गर लादो जो gius 1बेरन तुम्हार ॥ 
| महुबे जैवो ससकिल ese नाहक AE UU हमार रै n 
.।|जगे बेंदला के चढ़वैया at उठि बेठे लहुरवा भाय de ॥ 
|| स्प देखिके तुम्हरो फुलवा हमरो बदन गओ कुभिलाय ॥ | 
चलिके ऊदनि गे ढेवा ते तब चंपा ने Ta जवान ae ng 
| काहे जोगी को gel भइ बेटी हमें देउ Wey ap Ul 
[PS सुहागिनि ऊपर माकी भाई परी थार में "UI 

DLE USE Eu A3 IE zi 


ENT DICE ge SEL, Fe HM 


^ 
" 
i 
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( २४२ ) HAA नरबरगढ़ को लडाइ | 
। विदा मागिके जोगी चलिभे आ माजिंनि घर पहुँचे जाय 
जामा स्यामे तब जोगिन को सिर पर सजी वेंजनी पाग। 

| ऊदनि बोलें तव ढेवा से जहती Har देउ बताय & ll 


d 704 CAU 633 है 


e. 
~ 


EMI 


सीख बताऊं SAT AAT सो हुम मानो बात quim dlc 
HE काहेदाजा चद्रबस से छ SM बात बनाय || j 
कठिन चरेलें नरबर गढ़ की सो ऊदनि फे गई sm. 

| नोते पंडित बैद बुलाये तब पाओ में इन्हें चाय Bali 
र्हा अराला जब ना इनको तेब पाछू का करो पयान॥| ए 
जितनी दोललि तुमने दीन्हीं सो नरबर भें आये गशाय। 
एलो कहिओ चदेले से जासे दोड धर्म रहिजायेँ |. 
सेरन हरदी उन बटवाई सो देही में छाई लगाव Bille 
पारी देही ऊदनि कीन्हीं चिहरा अद जद quu 5 
Pa कराय Tal नरबर से ओ महुबे की लीनहीं राह I 
आठ दिना की Aste करिके दोउ nga में पहुँचे जाय तु 
MUA सागर के डाड़ेन पर ऊर्दार qe दये emu भे 

|| लग डराय लञ्रो ऊदनि ने तापर परे agai unl] इः 
j थाट पाट रतन पालग प्रर पागल बने उदेलिइ Wile 
|| ढवा जावो हुम महुवे को ओ चंदल ले कहो हवाबं||े 
|| कद बछरा पर aist झो राजा तर पहुँचो जाब पृ 
|| करी बंदिगी चंदेले कौ ढेवा हाथ बाधि (हिजाय Be 


|| नजारे घूमि गइ चंदेले की श ढेवा से लगे घतान # | 
Rl SN ON | 
| कसे घोड़ा तुम लाये हो मेरी नजरि गजारों आय # ||क। 
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Sie qii ei Er] [शद का लेड़ा हू 


तञ AAAS तापर Alt भय seg [र 3 ॥ | 
Sd al आ सागर पर पहुंची जाय R 
[OW चोलके लखो रजा परिमल ॥ || 
से झुड आये at पलिका तर पहुँचे आय । | 


Age 
तार पालक 


कह गति इइगड्‌ जह ऊइनि की सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ || 
We eo 23757 q e ; 
| कठिन चुरेलं नरवर वारा सो उदनि के गईं समाय GP ॥ | 


||| दहं न नीको इस -करिपाओ सिगरी माया दई emp 
| gae Galt जह परलय EFR राजा गये सनाका खाय A | 


वेद चु गये सब्र GEA के Al सब ala लगे बलाय oe ॥ 
पार न परें बीमारी को वे सब सोचें छो wen $ ॥ 


[डट सब सहने में हैं बेहोश लहरवा भाय ॥ | 


॥ बारहु रानी agaa Ua हाहाकार सुना ना जाय Se ॥ || | 

| सुनी GAT जघ AT आल्हा ने तब सागर पर पहुचे जाय ॥ 

Pas AY में आहा ने देखे जाय लहुरवा भाय कई ॥ 
oes Y 

Wd आल्हा अपने सन में परिमालय से लगे बतान ॥ 

Gre पठओ्नो तो ऊदनि को देखो हुइगो कोन हवाल ॥ | | 
भैया भरो जो TARAS AEA आगी देउ लगाय Ge ॥ | 


| खबरे Raag न जब पाई साता बिलाख २ राह जाय N 
| | तोलो खबरि सनी सनमां ने वाने ताड़ि लई सब बात ॥ 

| सरति Stay TE ga Hl ऊदान सकर द्श्रो फेलाय ॥ 
| ऐनमा पछे तब E ले काहेक Wal माथ हमार RS N 


| इतनी काहिके आल्हा चलिभे दसपुरवा में पहुंचे जाय ॥ 


# | कठिन Yr तरबरगढ़ की सो उदनि के गई समाय॥| 7 
P | कही हमारी St हमारी इतनी मानों RAR feat लेउ बुलवाख e ॥ 
M E. 
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(२४४ ) असली नरबरगढ़ की लड़ांइ 


ars \ 


देखि जो पाऊ में ऊदाव का अबा ssi 
| देवै पठओ तब रुपना को तू ऊदाने को लाउ उठाय। 


देवे बोलति है ऊदनि को मेरे संग TT पठवाय Kw! 
धरी पालकी थी तम्बू में तामें ऊदनि दे पोढ़ाय Bey 
चली पालकी तब सागर से दस पुरवा में पहुँची wm 
ag पचमहला थो gaai को as पर पलकी धरी un 
gaat उतरा पचखडा स Al ऊदान तर WEWD Bg 
ale पकरिके तब देवर की अ अटा पर पहुँची SW 
जाय बिठायो रतन पलिंग पर अओ ऊदनि ले लशी बतान। 
काहेक देवर भग्गर लादो सो त॒म हमें देउ esu Bl 
तुस कडू दखा राना फुलवा तास हुइगो हाल PRU 
हस क ऊदान बोलन लागे भोजी सनो हमारी mal 
भलो जानि गईँ gaat ओजी हमको मिली gand रानि|| 
गगा FAG उन करवाई सातो wat लेड उरबाय £| 


IA O3. «eh A A 


fe fa 


ov 


ory Al AA 


एसो क्षक्ती को उपजो हे जो नरवर में करे बियाह il 
काठ को स बान अजीता तिन घर सेल सन्नीचर Bile D 
उनकी सरबरि ना दूजा हे जो नरबर भें करे बियाह £| 
|| उदान बालं तब gant से तुम सनि लेउ हमारी बात! 
|| गंगा कीन्हीं में फुलवा से तुम सुनि लेउ हमारी at! 

: बियाह हम ना मनिहेँ चाहों घ्राण रहें की जाये 
ऊदनि mie सतखंडा पर सुनमां सिढ़ी पे पहुँची am) 
सिढ़ियन २ सुनमां उतरी डंडा कंभकलिन ufi d] 
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BAA’ नॅरबरगढ़ की लड़ाई... (२३५ 


गंगा जल को Be विजनियां लई उठाय ॥ 
|| gat कटोरा मलिया गिरि को ओ श्रालहवा तर पहुँची जाय ॥ 
1 at दृशाला तब माथे से ऊपर चंदन छिरिकन लाग ॥ 
2 | ग्राह्हा सावत स फॉर IURI सुनमा स लगे बतान ॥ 

||| सेन Au तुमको हुइगो काची नींद ama राय ॥ 
| सनी हकीकत में ऊदनि की गाफिल बहुते लहुरवा भाय ॥ 
AS qaarat तब देवर को तुम भेया को सनो हवाल K ॥ 
| फलवा det रज नरपलि की वा उदनि को नञो लमौय ॥ 
|| ब्याह करन की जे कहि आये तुम्त से करो बहाना श्राय ॥ 
|| सजो बराइत तुम aga से आओ उदनि को रचो बियाहु ॥ 
| ब्याह न ह इहे नरबर गढ़ में हम से जह EFA की नाहि ॥ 
ABR की छाती हे बज्ज़र की जो नरवर में करें बियाहु ॥ 
| हाथ जोरि के Gani ata जह ना मनिहों बात तुम्हार ॥ 
| | न्योतो goat मेरे मइके जो चढिजेहें बाप हमार ईह ॥ 
| तृहरा सरिहे वे नरपति को सातो भमार Tee डरवाय ॥ 
Gal कहिही एक न मानों AC बुते गश्ना ना जाय ॥ 
चरिया बिछिया खाप्मी पहिरो तुम धारे लेड जनानां भष MN 
जाय के बैठी तम पलिका पर में उदाने का करो HAG N 


: जैसे पान में चना लागे डारे खेर दांत रचि जाये के ॥ 


'॥ | एस बाते लाग श्राल्हा के गांसी निकार गई वाषार a ij | 
रानी हम से जो कछ कहिहो सो सो मनिहों बात तुम्हार ॥ | 


पो चदि पन ॥ 
खबरि पठे देउ तम सिरसा में जो चढ़ि श्रामें बीर मलिख 


à T 
सुनिके बातें आल्हा चलिभे आओ ड्योढ़ी भे हु जा | 
sit 

IAT rat श सिरसा की द 
बारी को बुलव ume 


jl | IR बुलाओ हे आहा ने मे 0 gere हे आल्हा ने मलिखे चलो हमा 
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असली नरबरगढ़ को = T 


पर चाढ़े ue Bl महथ GT 


j कूदि बछेरो जाय de 

| लेगी कचहरी HE ERT की ARR EU ETE 

~ IG u | 
| उतरि बछेरी से सुइ आम घोड़ी धा सड aaa | | बः 
| करी बंदिगी तब आल्हा को दोनों हाथ ATT रहि जाइ || धो 
aig पकारेके तब ALS का ART छाती VAT खगाय ||| सः 
7 SS Fe E i vs 
मलिख qe तब श्राल्हा से दादा हम दंड TAA Qe ||| तः 
कौन काज को तम TAA तो तुम हमे TT बतलाय॥ सः 
sey ए ele 
| एक बात अनहोनी हुइगइ हम से कछू कही मा wj 
EY ` ` SX ARA i. ib 
घोड़ा लीबे को राजा ने पठये इते उदालह राय Bia 
C. SC EC SU ON e 
नरपार्त राजा नरबर गढ़ का Wid का बड़ा बह Gem | ४ 
CX. G^ Da oN A A we q 
मतन का बदा Sh HAR छू AZIA का परा IUS | a 
ब्याहु करन की वे कहि आये गंगा-करी लहुरवा भाव॥ ^ 
| ऐसो ज्ञत्री कोई नाहीं जो नरबर में करे बियाहु Bul" 
इतनी Clas AAS बोले दादा सुनो हमारी बात # dd ६ 
ci OD € CSS "-A OA f Ti 
aisi iF ad का ना रह 8 SiS (oq काहब का राह Sig ॥ ॥ 
= Tp Le CN ISSN oS WN g af 

|| डंड बांध के में नरपति की ओ उदनि को लाउँ बियाहि। 
|| न्यॉतो पठवों सब राजन के जो बरात को होये तथार # M 

_ || जोड़ी टेरी हरिकारा की छो meme दई usur ई । 

|| इक हरिकाश बीर साहि को बोरीगढ़ को दो पठाय॥|| 

|| करों तयारी तुम बरात की ब्याहन जायें लहुरवा आय | 


|| (अतन व्याह्दारी Seer के तिन को न्योलो zat पठाय।|||_ 
j| फिर हरिकारा सिरसा पठशो ओ aaa कौ लो दलाय ||) 


Ne] 
| लेके पाती धामन पहुँचो ओ सलिखे को दई ela! 


be] 


|| Sm फोजें तुम चढ़ि आवो झं ऊदनि की करो बरात |||. 
|| खोलि के पाती देखन लागे आंकुइ आंकु नजरि करि जाये खालि के पाती देखन लागे Bigg शंकु नजरि करि जायें | |. 


D 
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` आसली नरबरगढ़ की लड़ाई (२३७) 


= A S FE 
रत बुलाओ AAT गूजर जल्दी डंका देउ बजाय ई ॥ 
a 

|. छा aa सिरसा में सिगरी फौज मई Wurm 


e Egi 
i DT 


~ Gu GT तव गंगवाई सुलिख Hie भये असवार | 
at छोड़ा हैं गजर का सन्ना साथ SIE तयार 36 
ay तिके आग चलिभह Ta फोज चली सबजाव ॥ 
हवा पहुर को भावा करिके gaa R पहुँचे जाय ॥ | 
रदत ताल पर डेरा ET ललिकर परो बनाफर क्यार ॥ || 
पो जादबां घोरी वारो सो सागर पर Wl आय ॥ | 
xS छाई Jarg की लो सागर पर परिगई आय ई ॥ | 
|| रज्ञ आये sparing से सो बैरागिताल की पारे ee ॥ | 
| रश २ के राजा आये सब WES में पहुच श्राय 3e Se uj 
| पिले बोले तब agr से अपना पाडत लड Fels ॥ | 
चुरा सनि पंडित तब आये औँ महदलन भें पहुंच आय ॥ 
सोसि wer देखन लागे अंपना वद ।बचारन लाग de ॥ 
|| तेल x33 की साइति है लड़िके जल्दी लेड बलाय के ॥ | 
l| कलस सोबरन को HUE उपर दीपक Fat धराय ॥ || 
। डारी लब Hea में ओ उदनि को लश्च लुलाव ॥ | 
| खरि कराय दई aga में संब साखयन का ल गो बलाय N | 
॥| सात सहागिल तेल चढ़ा सखियां करें मगलांचाह | 
) | नहखर होन लगो ऊदनि को मल्हना SUI परि दुश्रार | 
| Sita करिके तब ऊदनि को फिरि नाऊ ने AA VAT ॥ | 
| व्याहल बस्तर सब पहिंराये सिरपर भौर दच घरत्राय ॥ || 
। रेर भें ककन ऊदनि बांधे तुते पालकी लई सगा दै | 
| सरवा लेके तब चेद्रावलि राई नोन उतारन लाग E N 
|| नाऊ as बारी भाट que चारों म भाड प्रेहत चारो मेगी लय बुलाय 3 at 


SS 


SA 


— ITE NEGLI COS EZ GS 
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(१४८). असली नरबरगढ़ की d 


Vas 0  —— SN PEA N A e | e 
सब को नेगु द्रो मलहना ने Ta पालकी लई संगा ||| 
"E 


ऊदनि बैठि गये पलकी में ओ कुँअदा पर पहुँचे जान| 

जिनहिं बियाहीं हैं चन्द्रावलि इंद्रसेनि है जिन को नाम्न | 
गोद उठाय Tal उदनि को ओ कुँअटा पर पहुँचे जाय। | 
गोड़ डारिके तब कुंश्रटा में मल्‍्हना बेठि गई gum 
सातो भौरी उदनि फिरिगे ओ धरि धहियां लओ उठा | | 
परान नेग में तुमको दीन्हों माता काढु कुआं से पांउ। 


"^41 


pe 


Ja WS Bi BHA HH + देता o om Se on A45 Lol 


हाथी घोड़ा सत्र सजवाये ऊंटन लये सलीता लादि।| 
TIARN सब छकड़न में घौ सब तोपें लई gam 
जितनो लसिकर महुवे में सो सब साजि wet तैयार । 
घोड़े कजुतरी तब Anas मलिखे फांदि भये असवार | 
घोड़ा agen पे ढेवा चढ़िगे ओ बरात कौ weit तयार ॥| 
EA वारे हाथिन ated बांके घोड़न पर असवार # || 
कोइ पालकिन कोइ नालिकिन कोई गजरथ पे असवार |. 
भजो नगाड़ा तब महुबे में सिगरी फोज भई Wan d! 
जा सब राजा न्योते आये तिनहूं कुंच द्रो करवाय £| 
CT परयत सम महु से ओ नरचर की पकरी र ह 


E 


असला नरबरगढ़ की लड़ाई (२४६ ) 


| E US का Sal कारक THEY धरे पर पहुच ga N | 
|| ard कोस जव नरवर RN लसिकर डेरा दये डराय ॥ | 
| | ऊँचे ठारन AFAT लाग E नीचे F लगे बजार 229 ॥ | 
|| कटे IESU DES OS T ॥ | 
| एक रेनिः तंह करो SORT भोरहिं जगे बीर मलिल्लान । | 
तव GANA उन पाडत का हमको साइति देउ बताय ॥ | 


ql 

| साइति नाक आत अब हीं है ऐेपन बारी देउ पठाय ॥ | 
T AN 

qil | मलिखे बोले तब रुपना से ऐपन बारी तुम ले जाउ GP ॥ | 


|| साफ जवाब दुआ रुपना ने तुम alas बीर भलिल्लान ॥ | 
| AC भरास तुम ना राहआ। में ना as Heel जाय £ ॥ | 
|a नेतागढ़ ला जह दिल्‍ली ना ag है पथरीगढ़ भाय ॥ | 


उ। 
(||| कठेन सप्तासी ag नरवर है नरपति राजा को है राज ॥ | 
र॥| ह हत्य रुपना बोलो कह कटिगो है ज्ञान तुम्हार ॥ | 


NE AD, 3D A 


दनि {ऽय हिमे को ना RE जहु दिन कहिवे को रहि जाय ॥ | 


इ तब रुपना के छो चलिवे को Wal तयार ॥ | 
It = "N CN 
a at 


a] 


ह भगाय देउ ऊदान वारा ढाल तलवार ॥ ||. 
उ ऊदनि की तोसें नरबरगढ़ को जाड ॥ | 
| WU घोड़ा को Anas आ दह दह हास तलवारें d | 
| सांगि सगाय ef रुपना को ऐपनबारी लई उठाय & ॥ | 


X 
d हो से झाये छो कहे अहो अपनो हाल देउ बतलाय ॥ | 
४ ॥|| TR BRIA से आये हें He पर बसें रजा परिमाल कड ॥ | 


W "SET Gah saga आयि ओ खूपनि है नाम इसार ॥ | 
JS" वारी हम लाये हैं राजें wart Gaal जाय ई ॥ | 


E 3 
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(२५०) ्रसली नरबरगढ़ की लड़ाई E 
ru Ó— HM -e 
| aa हमारों है दारे को सो तुम हमें देउ मगवाय GH deal 
| कहा नेग दारे को चहिये सो लुम हमें देउ बतलाय ६ ॥ || |: 
|| नारि घरी भरि चले सिरोही द्वारे बह रक्त की घार।| | 
| ote RA दरवाजे पर राज खबारे झुनाम जाय ह p 
A हरिकारा तब ड्योढ़ी में ओं राजा का करी सलाम ॥| 


|| बारी आओ है AGA को ऐपनबारी लीन्हें ठाढ़ छ क । || 
|| नेग आपनो बह सांगति हे art कठिन करो तलवार 


| इतनी सुनिके मकरंदी को तब नरपते ने दा जवाब॥ 
|| बांधि जजीरन तुम लेआवों मेरी नजार THT TW | 


PN) Ay 


4) «cy 


CUR E 


— — | wate चलिभो तब endl से आओ हरे की पकरी राह॥|||१ 
| तो लो रुपता दाखिल हुइगो फाटक निकरि गओ वा पार ॥| |. 

|| दस हजार जहुँ चत्री AS रुपना get aget आय |||“ 

| विजय सिंह बिज्ञहट को राजा सन्मुख बेठो नरपति Sam |" 

| ऐपन बारी रुपना लेके सो नरपति ते wg चलाय के Il À 

“WT हमारो तुम Seat हमतो लोटि बरातें जाये # |. 

|| नरपति बोले विजयसिंह से याहि घोड़ा उ गिराय |! 3 

ne : 


| सांगि उठाई बिजयसिंह ने सो रुपना पर दई चलाय l? 
hay PN 


SU से घोड़ा दाहने हइगो वाके sit न Bris TS | 


A 


| रुपना TSA तव आगे को Aag तर पहुँचो जाये! 


; ह्‌ 
| भाला Steel तब रुपना ने बिजयसिह पर घमको जाथ! : 
| घाउ यगो बिजयासह के धरती गिरे भरहरा खाय । 


हल्ला करिदो सब क्षत्रिन ने औ रुपना को घेरो श्रार्य। n 
"- €. 

| चले सिरोही तब रुपना पर अंधा धुंध चले तलवारिं[.. 

€ 


| | हे 
| खचि सिरोही रुपना लीन्हीं मनियां afit महोबे क्यार | 
NA 

Si 


भिड़हा Wed पेठे जेसे सिंह बिड़ारे गाय $8 #* | 


———— 
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- di 

a 

al 
i 


£N 8४०७५ 


[ ॥ तनी Bey सकरद चालभ अपने दल में पहुँचे जाय ॥ | 


A 


SE देदेउ HY लसिकर में सिगरी फौज होय dum ॥ ||. 
al wit नगाड़ा नरबरशढ् में क्षत्री साजि भय हांसयार Uo 


pU ९ भरे को अरसा गजरो सिगरी फौज भई तेयार $ ॥ | 
[| "शा RESI तब सकरद C तापर फांदि भये अक्षवार ॥ 


| (य Sr ललिकर को set करखा बोलस जाय ॥ 

We से मकरंद आमे ह!इाकारी बीतति जाय e ॥ 
CW"? कोस जब फोजें रहिगहँ मकरेँद परा fare जाय ॥ 
EE २ त S ते पें egra की सो चरिः 
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a... 
| | बीच गोल में रुपना VST WP निरलोभ करे तलवारि॥ || 
| हि क्षत्री के तेगा मारे तेहि धरती में देय गिराय 5 ॥ | 
| बढ़त भिड़त SAAR ल रुपना [नकार ग्जो वा पार ॥ || 
| | दारि घरी कों अरसा TH फिरि बरात में पहुँचो आय ॥ | 
| देखी सूरति जव रुपना की तब शाहा ने दश्रो जवाब ॥ | 
i dr गुजरी नरबरगढ़ में सोतो हमें देउ गतलाय se ॥ | 
si घरी भारे चली सिरोही हारे बही रक्त की धार ॥ | 
| हम पर देवा दाहिना हुइगइ में कार ANY काम तम्हार ॥ | 
| teat कि बातें तो हियने ce अब नरबर को aay हवाल ॥ | 
ad swRr बोले सकरंदी से बेटा सुनो हमारी बात se ॥ | 
I | जिनक लेगी SG जालम द्वारे काठन करी तलवारि ॥ | 
तिनके ठाकुर केसे Ege रहि २ AT प्राण घबड़ाय 5 ॥ || | 
मरं मन सं यह आवति है दिसवा होय पराये हाथ अ ॥ | 
भकरद बॉल तब नरपाते से धीरज तानक धरो महराज ॥ | 
जिते sy हें सहवे से सबकी Se Wi करवाय $8 ॥ | 
| षि जजीरन X è ES तम्हरी नजरि गजरिहों आय ॥ | 


geya की सो चरखित्त पर दइ चढ़ाय ॥ | 


Vo NEN 


e 
iz zl कोइ a g Iq 

qa Ga ail 3 a | 
| इक हरिकारा दीरोति श्र : Die 
| लसिकर आओ नरबरगढ़ को वाने सुवा TAC लगाये॥ | a 
E 
» 
iE 


=n "X 


ia 
। दाचे घोड़ा मकरंद HT आओ मलिखे तर पहुँचे आय & । || 
| स 

bv] 


Cx qi ax 


[oy üt | 
| zaa फेरिदो तब लसिकर भ॑ ORURE BIST हाथ UR 
i ~ RENÉ m ड » X bas IU cf | 
| कह 2 A ETE! US सा GT छ V4 QUIT ae ॥ 
ON SE al aay ey eS if 33 =| of ï | | 
नाच हात al जिन Wn T Cd ALATA | | 
Ory ener -— es poe g = R 
| हाथिन वारे हाथिन चढ़िंगे बाँके घोड़न पर अलवार Bg 
| RSS लिन न न 
| सजा आये जो बरात भ॑ लिन ने बाय ल mulla 
5 सब रन से क्षत्री निकरे ur sp 
gA अपने TI डरन रा AAT iad see it is gi 
A A Y a A A> A 


| ; Me न ese: | 
| लजी कबुतरी TE ठाढ़ी थी MGS HUT AT SENU a 
|| तारू डंका के बाजत खन लसिकर कूँच WO दारवाय My 


| पहिया हुर्के उन तोपन के करकंत आमे सि दुरयः बान ॥ || दो 
|| गदे उड़ानी आसान लो सूरज रहे घथि सें छाय Bila 
|| कोस भरे को रसा रहिगो मलिख war Tarr TAT E) 
|| किले awa आणे बढ़िगें रहिगों शाश कोस Baral 


NN A 
i 


2 


i 


कहां ल आये श्रो कह जेहो आपनो हाल देउ बतलाय ॥॥ है 
` ER ZA ` 
देश हमारो नगर महोबो VE पर बले रजा परिमाल # MYR 

ve सया नुनि अर्हा के झो सलि ae नाम Salt d ॥ || ३ 


€x. कर 


| 
A AN X | 
|| ब्याहन आये हम ऊदनि को राजे हाल सनावों जाय HY 


WD 


|| इतनी Gite wate जरिगे नेना अभिन sara gzs LU 
j ऐसी बातें लुम ना बोलो तुम्हरो काल पहचो आय BE 


तब से मन भ॑ बढ़या इइगे जब से लओ बाच को ae ! i 


` || भरमु SEED नेनागढ़ को जहँ से सुनें watt वियाहिं YO 
' जितने आये हो. महुबे के सब के लेउ ae कटवाय HY 
आ 


Fre 


m i 


obal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


d असली नरवरगठ़ की लड़ाई 
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PT SI a 


ne 
"s 


EEUU सुपारी Sd काटे जेल तबोलिन काटे पान SON 


| 
"MS उठते क्षत्री कडिगे उन तिरियन घर कोन. gaa ॥ 


|| षे घोड़ी awa ait ओ adage पहुँचे आय ॥ 
3 || | 


y 
7 l b 


S WES वारे रन में कठिन करें तलवारि ॥ 
Rem wer परिगो लसिकर अनी बदालि यह जाय N 


| न सिपाही नरबर ait अपने डारि २ हथियार #8 ॥ 
३ | | "केरल 


y w 
m 
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(२५३ ) 


भेको नाहक दीहो घाण गमाय 98 ॥ | 
ees a qq X 
पलिले बोलें तब सकरद से नाहीं जानो हाल quem ॥ | 
iat ` i 


॥ ||| जञाकी बेटी teet इल Gl भामरि लवे इरया we ॥ । 
IR इंड aH लेड वा क्षत्री को संगहि डोला WE eq ॥ || 
| T जह चाहें घाण रहें की जाये ३ ॥ | 
॥ quur AST का खटारा अपने लासक पहुँचे MIR ॥ 
॥ || गोलनदाजन ले कहिदीनी लोपन आगी Sz लगाय y | 
॥ ||| ज्ञानं ने पास सहये व इन पाजन का दंउ उड़ाय SP ॥ | 
॥ | | बी दइ दइ इम तोपन भैं Yaa रहो सरग सड़राय ॥ | 
Wag २ गोला कहुँ २ गोली कहुँ कहूँ परी तीर की are ॥ | 
॥॥ भाला वारे भालन A दोनों ओर चले तलवारि 3e ॥ || 
॥ | दोन Bist संगम gg गईं कोता खानी चले कटार 38 ॥ | 
॥ || चारो व्यारित को मसका परो कोंधा चालि चलें तलवारि ॥ | 
॥ || पन पराञ्जो ना पहिचाने उनके मारु २ रट लागि $8 ॥ || 
| पात कास ला चले सिरोही क्षत्री गिरे भरहरा खांय ॥ || 
"| षे घरत चाभि काटे जेल गहुँ नने किप्तान #९ 9888 ॥ | 


5 IQRA रजपृतन को यारो रखिञ्रो घम हमार ई ॥ | 
| "सारो इन बोरिन कौ ऐसी दांव मिलन को नाहिं॥ 


रने खतन में लसिकर Wu गश्नो भराय झह uod 


NS 
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| 


CN EN 


अपनों घोड़ा अगे बढ़ाओं आ मलिखे तर पहुंचा जाय | 
दस २ रुपिया के नोकर हैं नाहक डारहा ZS TET क | 
aq aed रन खतन मे ZH एक BU रहिजाय | ü 
यह मंन भाय गई मालखे क पहल चाट करो Sq श्राव | | 
लई कमनियां कर मुलतानी मकर सन्सुख पहुँच आय॥|||ह 
सम्हरि के Mal AAS ठाकुर FEAT काल THAT आय || डि 
घन्डी खोलि दई जिरहन की छाती रोपे दई EUMD. 
aie तीर nace ने दीन्हों वाये निकरि ग्रो वापार॥||जे 
बचिगो बेटा बच्छराज को BIS लोटि ATA जाउ ® ॥ || हे 
गब की मारे तम ना वचिहो नाहक घ्राण NAA आय ॥॥ श्र 
जो हम भाजि जायें महरा से तो रजपूनी धमे rem 
tifa सिरोही मकरेंदी ag आगे घोड़ा दओ बढ़ाय  ॥||घो 
करो जड़ाका मकरंदी ने मलिखे AZT चोट TAT ॥|| भ्र 


तत्रः ललकारो मकरदी को ठाकर खबरदार ES जाउ॥||चा 
गुज SSA मलिखे ठाकुर सा घोड़ा पर दओओ चलाय ॥|| ह 


लगत गुज के घोड़ा भांजो Bl नरबर की पकरी TEN के 
जाके पहुचे रंग महल में काठ को घोड़ा AB मंगाय। a 
सेल सनीचर वान अजीता सब मकरेंद ने लये उठाय।||ी 

लेके घोड़ा मकरंद चलिभे Al मालिनि घर पहुँचे जाय | 
|| हिरिया मालिनि से तब बोले अवहा चलो हमारे साथ liT 
चढ़े महुबिया WES वारे लसिकर काटि करो खरिहान || 


लेके जादू हिरिया चलिभइ ओ लसिकर में पहुँची आय YN 
बान AHA सेल समाचर सो लसिकर भें श्रो चलाय ॥| 


फोजें बिचली aga वारी कोई kar न आड़े पांउ HR 
देखि तमासा मलिखे ठाकुर अपनी घोड़ी दई बढ़ाय# IN 
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E आम असली नरबरगढ़ की खड़ाई _ (२५४ ) 
e s ud 
DEG ठाकुर क॑ सझु पर मॉलख सांग चलाइ जाय ॥ 
wile को घोड़ा ऊपर उड़िगो नीचे सांगि गिरी श्ररराय n 
sq चलाओ मकरंदी ने सो घोड़ी पे परो अरीय wy 
गडी घोड़ी भइ Alaa की भइ में salt परे हरगाय ॥ 
what कोस पर पचपेड़ा थो ag पर घोड़ी राखी जाय d 
जितने राजा थे बरात में सो मकरंद सबे लये बधाय 58 ॥ 
lak मलान द्रो माखिनि ने मकरँद कटा दई करवाय ॥ 
Ml जो जल stat सो तस रहिगो लसिकर मसा नहीं भन्नाय ॥ 
Wh] देवा बहाढर घोड़ा लेके तब श्राल्हा तर पहुँचो जाय $ ॥ 
[॥||श्रा्हा पूछें तब ढेवा से तुम लसिकर को कहो हवाल ॥ 


BI | जिति बराती राजा लाये मकरंद लीन्हें केदि कराय अ ॥ 
Waist घायल भइ मलिखे की वे घोड़ी को गये भजाय ॥ 
Ware ast तब ara में at ऊदनि से लगे बतान & ॥ 
| ॥|| नाम मिटेवे को लागे थे त॒म करि दडे बंस की हानि ईह ॥ 
1 हम जो कह हते महुवे में नरवर कोइ जीतन को नाहि ॥ 
{||| कही हमारी तुम ना मानी अव सिर ऊपर गई विसाय ॥ 
1॥| मोर उतारि धरो ऊवनि ने आओ लइ लई cre तलवारि ॥ 
LUI भीरज बांधो अपने जी में दादा सावधान EZ जाउ #8 ॥ 
M पे लागि के तब आहा के फिरि चलि भये लहुरवा भाय ॥ 
TIE बेदुला ag ठाढ़ो तो ऊदनि फांदि भये असवार ॥ 
UNE SERE SS मकरेंदी की सातो भमरि. WS डरवाय ॥ | 

WO करिके नारायण को जगदंबा के चरण मनाय ॥ | 
LA Gear तब तम्ब से आ धरे पर पहुँचो जाय BN 
हि 6 ह प्‌ ससिकर ARTS) को समझे गोल TAT सामश्राय ॥ 
QRS थासरा जिंदगानी को waft खैंचि लई तलवारि ॥ | 
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(२४६ ) greet IUIS BE | 
pp —M— áo NN oe a — == | 


| बारह होदा खाली करिदे da मकरद ते पहुंचे जाद इ | 
| करो जड़ाका तब ऊदनि ने मकरंद लई ढाल की श्राह॥ 
| नकद सोचे अपने मन थे इन स हारे गईं तलवारि|| 
| उसरिन ue हवे बारे जेस FAT भरे पनिहारि ह ||| 
|| गज उठाञ्नो जब मकरंदी तव RRT समुकामन ल्लागि। 
|| हाथ aAA ना लड़िकां पे नह सब जई काम नसाय। i 


|| डारि मस्तान sup घोड़ा पर घोड़ा ठोर खड़ो रहिजाय॥|| + 
|| उड़ चाधि ag तब ऊदनि की मकरंद लेगे कदि कराय। 


qi 


mer बेठे जहि aeq में war तहां पहुँचा आय। 
नि बंधिंग रन खतन में ताको करिहौ Bla sumi à 
| हुक्म तुम्हारो जो में पार्क तो महुबे को करों पयान did 3 
| ढेवा जा महुवे को तू इंदल को लाउ घुलाय au 


Cy 


|| समिरन करिके श्री देवी को Sar तरत भक्षो असवार। 
| दाब मनरथ Sar रोवे ओ. महुब को पकरी राह ll 


A 


|| श्राठ दिना की मेजलि करी पहुँचा चारि दिना में जाय। 
| दबे ठाढ़ी दरवाज परं हेरे बाट बराइत Gu Se 
| तोलो ढेवा दाखिल हुइगो पहुँचा रंग महल Gb sU 

|| आवत देखो माता देवै कनक आरती लई HUTT #£% विद 
|| TH चासुख दियना धरिके फिर फाटक पर पहुँची | च 
|| SITE करेके तब Sar पे ओ धरती में घरी उतारि # ॥ए 
|| उतरके घोड़ा से भुईं झाओ लाभे पांय दिवलदे बयार # | भरा 
| हदय लगाय लब्चो देवे ने बेटा हान Wu बतलाय [Ws 
|| तुमन छाड़ी कहां बराइत ओ कहँ तज्ञ उदेसिंह UU # m, 
|| आर्हा मालखे को कहे छांड़ो सो तम हमें देउ ud qu 
| भ न पूछा माता दवे हम से कछ कही ना जाय € 


a 


a A =) mE 
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AGA नरबरगढ़ की लड़ाई (२५५७) 


fag बराइत जो नरबर में सो सब gad दई गसाय ई8 ॥ | 
तमे राजा संग गये थे सो सब nate लये बधाय ॥ | 
Wi) पायल घोड़ी भइ मलिखे को उदनि की केदि लई करवाय ॥ || 
Tl) लेल अकेले अल्हा xut हमको gas नगर aaa ॥ | 
इतनी Gale कही जा SAT देवे गिरी मूरछा खाय WB u | 
तगर WEIST BIT हुइगो छव को नाव लगेहे पार se ॥ | 
सेलि अहेरी STA झाय सो PST तर पहुँचे आय $ ॥ | 
उतरि TAT से US आये तीबा ने मे करी qata £ ॥ | 
कहाँ बराइत तुमने छोड़ी चाचा हमसे कहीँ Rare ॥ || 
नरपेति ठाकुर नरबर वारो ता करि इई बंस की हानि ॥ | 
तुमहिं garsa को आाओ्रो हों बेटा qA हमारे साथ ॥ | 
र| ठे चाचा दरवाजे पर में देवी को ws जुहारि & ॥ | 
५ ।॥ सिरोही इंदल चलिभे ओ अठिया में पहुँचे जास ॥ | 

पास चढ़ामन छापनो लागे तब देवी ने पकरो हाथ E 
Ret तुम सीस चढ़ावो सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ | 
पब षराइत गइ Aga से at Hala को करन fag ॥ | 
| र बराती गे aga से सो सब मकरँँद लये dump अह ॥ || 
T NET gaai घारे अबहीं फोजें देडे छुटाय 3e de ॥ |. 
7 M भवानी तब मठिया से इंद्रलोक में पहुँची जाय ॥ | 
2m रस की कन्या हुइके तव इंदर से लगी बतान BN 
zh हा व्याहन नरबर राये सकरेंद जादू दइ फेलाय N || 
|. पाचर बान झजीता सो देवी तुम लेउ चुराय कह N | 
व » Wel वा घोड़ा के तुरतें वाको बल घटि जाय ॥ | 
| ते लके राजा इंदर सो देवी कौ दश्रो गहाय छ ॥ | 


Ua लुम लां तम लसिकर में AN उडे बनाफर क्यार ॥ | 


३३ 


य्‌ | 


al 
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(२५८) श्रसली नरबरगढ़ को लड़ाई 


STL E O 


P 


\ 
|| चली शारदा इंद्रलोक से झा माठया में Em 
| करो तयारी अब तुम इंदल Beal चला तुम्हारे ay, 
|| इंदल चलिभे तब मठिया से at महुषे में पहुँचे जाय |||ई 
| तुरत बुलाओ हरिकारा को जल्दी घोड़ा लाउ सजाय # | 
उनहीं पायन गो हरिकारा घोड़ा करिलिया लो Hm 
lar घोड़ा तब इंदल को ओ दारे पर GES आय। 
| रोरी अक्षित gaat लेके तब इंदल तर पहुंची GI 


|| करी तयारी तम नरबर को रहि २ मेरो प्राश घबड़ाय। 
| मकरंद जालिम हैं नरवर में जेहि घर सेल सनीचर आय ।॥ | $ 


| तिनके घरमे हिरिया मालिनि वाको जाइ को अधिकार । 
| जहे बात से में डरपति हों इंदल मानो कही हमार A ||| 


| दोउ कर जोर इंदल बोलें साता सनो हमारी बात KI 
|| जसी हीनी तुम कहती हो ऐसी qek सनासिन नाहिं। T 
|| चाचा ऊदनि Bie परे हैं मेरे जीवे को थिरकार & I 

| तोमें बेटा रनि gaat को जातै wat mi डरवाय $ ||" 
| gaat बोली तब इंदल से बेटा करो तयारी जाय $8 | 
|| सचना BNL तब इदल के माथे saa दये लगाय॥ i 
| S9 T gaat रानी भेरों जादू दई damp! m 
| बीर सहमदा वारी जाद्‌ दोनों इँड हें दई बधाय IN 
| पाढ़ २ शाक्त सारन लागी TERT चारु न बांका sid | $ 


| समरन कारेके राधचन्द्र को श्रो सुजन को माथ नवाय 


पांथ जागक रान सुनमां के इदल फांदि अये असवार! 3 


j घाड़ा मनुरथ त्यार खड़ो थो Sar फांदि ys असवार 


| कूच कराय We NES से संगहि चली शारदा ma BIS 


| नो ख जागात Bay जान्हा ग्‌ te चली शारदा ald ष 


iy 


Archi tawah 
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Sie ACIS का लड़ाई ( २५६ ) 


= 


ठ feat की जो मजाले थी पहुच चारि दिना में जाय ॥ 


[ | OW 


NER भूरे पर दोनों वीर पहुंचे जाय # क ॥ 
| egal Ye तब ढेवा AIMS कहा सं दंड बताय ##॥ | 


| am मरोरि दई ढेवा ने TAIT तर पहुँचे जाय DES ॥ | 


‘ laa देखो ad सलिले को gaa gale परे हरगाय ॥ | 
allaa लामिके तब भलिखे के इंदल माथे लये लगाय | 

|| नेद उठाय wal मलिखे ने ओ छाती से aan लगाय ॥ | 
il जितनी बराइत' हम VA संब नरबर में दई गमाय ॥ | 
[||| Gad ब्याहन ऊदनि आये SW IY लये BLATT ॥ | 


२॥ | मश्रो हसोआ है सहुवे में केसे Ga ae जाय ई ॥ | 
इंद बोले तथ मलिखे से दादा जल्दी होउ तथार E ॥ | 

४ ||| बांधि लेड सकरंदी को सातो भमरि WW डर्वाथ ॥ | 
ह ॥|सजी कबुतरी तहँ ठाड़ी थी मजिखे BNE अय असवार ॥ | 
T तीनों wien उन AIHA को जह पर हते बनाफर राय ॥ | 
y ||| SAR बछेरन से सुइ आये श आल्हा तर पहुँचे आय ॥ | 
४ || Wet लागिके तब आर्हा के ओ साथ ले लये लगाय ॥ | 
ग |गद उठाय लो इंदल को ओ अस कहें बनाफर राय ॥ | 
४ ॥ नकद ठाकुर जोंहर कीन्हें सबकी SE लई करवाय ॥ | 
| पाहु होन को अब नाहीं है सो सबाह तुस देउ बताय ॥ | 
यवण बोल तब झाल्हा ले दादा साजि होठ तेग्रार के ॥ || 
य| "नि बात को तम अरमत हो अबहीं AAR as डरवाय ॥ | 
हाथी पचसावद तो तापर लगी नसेनी आय कड ॥ 

ca VER २ Teel wig अस्मारी मं पहुंच जाय oe E 
40 ॥ ५१ कराय oc) लसिकर को Al नरबर की पकरी राह ॥ | 
ale at SLUT के तप आरसा में रन खेतन स पहुचे जाच RN 
न आरणा SS NEM 
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(२६०) ` श्रसली नरबरगढ़ को लड़ाई 


TIRES TES mi Āe 
ea MEME n 


: are शारदा वा लसिकर में ऊपर अभिरत | 
|| aq उठि बैठे AEA वारे जिनके मार मारु रट लाग & VE 
| फौज agra दई आगि को फाटक ETH कोल रहि जाव।| | 
इक हरिकारा दोरति आवै सो नरधर में पहुँचो आय # ।| | ६ 
लगी कचहरी मकरंदी की जिन घर भारी लगे दरबार।॥ ४ 
|| करी बंदिगी हरिकारा ने छौ यहु हाल सुनासन लाग।||| 
|| गाफिल ad हो बगला में सिर पर फोज पहुँची आय ।॥ | s 
| इतनी सुनिके मकरंद चलिभें अपनी लये ढाल तलवारि ॥|| १ 
| लसिकर देखो जब महुबे को अपनों डंका दओओ बजाय ६ yl | इ 
| बदलत आसे मकरंद ठाकुर फिरि बँगला में पहुँचे mall 
| दवि शारदा गइ सहन में सेल सनीचर way उठाय || 
|| बान अजीता सोऊ लेलो ओ घोड़ा तर पहुँची जाय Billa 
| लात मारिदइ वा घोड़ा के वाको बल तुरतें घटि जाय॥||ल 
तोलो wate दाखिल git ओ घोड़ा तर पहुँचो आय । || मे 


|| डगमग डगमग घोड़ा डोले देखत गये सनाका खाय Billa 
H A SN ON hl 

| बान अजीता सेल सनीचर सोलो कहूँ ना परै दिखाय l| ui 
| Ce AS Y~ | 

| कूदि बडेरा पर चढ़ि बेठे औ ससिकर भें ağa जाय 8 ue 
| तुरत geret तब हिरियां की सो लसिकर में पहुँची आय | | M 
| ~= ` ° ON 3 
| भकरेद घोड़ा SIT बढ़ाशो aN gaa तर पहुँचे जाय की ।॥ रे 
| बीस कदम को अरसा रहिगो तब इंदल ने दझो जवाब ET 
| तुमहिं ger ऐसी नाहीं जो तुम रादि बढ़ाई आय ||| 
H EN ' ES 
| मामा हभर तुम लागत हो चचा कि भरी ga sud! |" 
|| इन बातन भ॑ भनी भला हे नहि सब NE काम E A 
|| इतनी सुनिके मकरेंव जरिगे नेना अगिन sara gg जाये lf 
A} NS AN `œ E 
T मरे बागी grat r 


: 


i 
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| असली नरबरगढ़ की लड़ाई 


| gig है ते GA भारत WD कह कमवरूती लगी तम्हार | 
| : NO ; 


| jer si तच मकरंद से लुम सुनिलेउ हमारी बात ॥ 
| चारि बरै मैं डोला MEGA veh जाउँ लिवाय ॥ 
a BRT मकरेंदी ने जान A NÄ बनाफर राय ६ ॥ 
C | हवि सिरोही रजपूतन लई रन में चलन जगी तलवार y 
gl करिदो सकरदी ने जान 4 un बनाफर राय SB ॥ 


(|| + SS. = - M È 
MAN Bist सेगम हुइगई क्षत्री गिरें कराहि कराहि 48 ॥ 
p EC yry q t3 Y = | 
(||| aaa बिरानो ना पहिचानें जिनके मार २ रट सागि ॥ 

| ` ~ ° w w 
laa घोड़ा sea आभे at मकरंद तर पहुँचे जाय अ ॥ | 
[|| हम तुम खेले रन Baa में जासे सिरि 

॥|| हम तुम न में जाम काम सिद्धि EZ जाय ॥ 
| XN Rh SN, 
i | बौटिके मकरेंद देखन लागे झौ हिरिया से लगे बतान ॥ 
||| Ree अपनो तुम दिखरावों श्रब गाढे में आवो काम ॥ 
ri ist ठाढ़ो है झाहहा को जाको लेउ जँजीरन बांधि ॥ 

ut rg S Xr oz l 
k a n वा मालिनि ने सो इंदल पर दश्चो चलाय ॥ 
| के X आवृ हरिया मारे उनपर वीर नहीं श्रनिश्राय ॥ 


| "का Stet तब gaa ने at हिरिया तर पहुँचे जाय n 
| d iy । gaa मारो हिरिये भुई पर दओ शिराय T 
T | th 3 sit सालिनि की जादू सब मठे पारजाय ॥ || 
||| rar af n ix «m et BER तह ae lU 

al tas noe "T खतन से तुम्हरे mre पहुंचा Baw N 
ally Rt on लइ AH ने सो FIA पर राखी जाय ॥ 
1 दिल बनि जं dgü ac बा उठी Jig की हाल ॥ 
य Ray 33 a ae Sa ae UU माय $ ॥ 
A) "wn * तब घोड़ा को gaa दाइन पुच TA dese ॥ | 
aS SS भाड़ इंदल सारी औ मकरेंदै दश्रो गिराय ॥ सारी stan gat गिराय ॥ || 


" 
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(२६२) mad नखरगढ़ की लड़ाई 3 
। gga बॉल तैन मालख a दादा ga हमारा बात dq i 
| हमरे ARA को नाही है तुम मक है | MIR. 
` || कृदि बढेरी से सुइ श्वा शा म ते पहुँचे जाय ई | 
| इंड बांधि लइ मकरदी के उनकी wa 
| इक हरिकारा दोरति आवै सीमा तर पहुँचो जाय॥ 
| करी बंदिगी हरिकारा ने दोनों हाथ बांध राह S| | 
|| agi ठाकर रन खेतन में सोती बाँधे बीर मालखान। 
|| सनी हकीकत जब नरपति नें मन में बहुत गय घबड़ाय | 
नेग पायन ds उघारें सुख में दूब दबाथ आइ We क |l 
|| भष गरीबी को नरपति कर तत्र Bleal तर पहुचे WU 
|| हाथ न Ret water पर आल्हा मानो बचन हमार ||| 
| कोइ दसरिहा ना तुम्हरो है अबही भारी eel डराय॥ 
|| केदि 'जा राजा तमने कीन्हे उनकी eu देउ छुटवाय। 
|| aed नरपति भे बंगला में सबकी केदि दइ छुटवाय के! 
|| केदि से छूटे उदनि बांकुड़ा तव श्राल्हा तर पहुँचे जाय || 
अपने पंडित को बुलयावो जो अब साइति देय suu 
|| चरामनि को WA बलोश्रा सो तम्ब ng पहुँचे WW 
| खोलि qur देखन लागे तुरतें साइति दड बताय कैं ' 
|| दिवा लगन की भौरी ठहरी मड़ओ तरत wet छबवाय || 
|| सखी बुलाई सब नरबर की लागे होन मंगला चार कॅ 
| कलस धराय दओ asa में चंदन चोकी दइ डराय BY, 
तोलो दाखिल माहिल हुइंगे att नरपति ते पहुँच जाय | 
| जितने adar aga वारे सब सड़ये में लेड बलाय छै 
सर कुठरियन में बेठारो सबके qs AT कटवाय We | 


दुइ हजार क्षत्री बुलवाये सो महलन सें ल e 


| 
| 
| 
| 
| 


N 
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असला नरबरगढ़ की सडाड 


हः rR) 
|| करद चलिभे तब ड्योढ़ी से ओ नेगिन को संग निवाय ॥ 
| चारि घरी के वे अरला में तब लसिकर में पहुँचे जाय 
||ज्ञहि तम्बू म॑ आल्हा WS मकरद हुआं पहुंचे जाय $6 tl 
करी बंदिगी तब HITERT को मकरंदी को लो बेठारि३ ॥ 
| जल्‍दी Tal AA लाडका को देवा लगन रहा नागचाय ॥ 
| : हमारे यही रीति है सो सुनिलेउ बनाफर राय GR ॥ 
|| fa Tur हो महुत्रे के सो सब चलो हमारे साथ 98 ॥ 
|| दी सूरमा WES वारे सो-घोड़न पर भये सवार See ॥ 
|| चली पालकी तब ऊदनि की ओ फाटक तर पहुँची जाय ॥ 
|| उतरि se से भुइँ आये गलियारेन में पहुँचे जाय ॥ 
Whee बद करे मकरंद ने भारी तारे दये डराय HE AP d 
ज क SSI गहने वारो सो रुपना को दौ पकराय ZÆ Il 
| के गहनो रुपना चलिभो al मड़ये में दीन्हों जाय ईह ॥ 
थो बुलोअ तब फुलवा को सो मड़ये में पहुँची आय ॥ 

| पढ़े चढ़ाओ तब फुलवा को सखियां करें मगलाचार ॥ 
4 अनि आये तत्र सढ़ये में ओ चोकी पर WS जाय $ ॥ 
| राजा पग परछाले कन्या दान होन तब लाग ॥ 
| a ऊदनि को गठिबंधन सो पंडित ने दओ कराय ॥ 
| रेशा भामरि के परते खन ante खेंचि लई तलवार ॥ 
4 को जड़ाका TART पर तब मलिखे दइ ढाल अड़ाय N 
| र भामरि के परते खन क्षत्रिन खैंचि लई तलवारि ॥ 
पमा Wea वारे gag खचि लई तलवारि de N 
En वा सड़ये में झो बहिचली रक्त को धार ॥ 
= > दोउ हजार को कितनेउ धरती दये गिराय ॥ | 
ये के BSN aur धरनि BRI अरराय Re ॥ || 
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(269) * असली नरबरगढ़ का लड़ाई 
-e 


क क p 
ढालन को फिरि मड छाओ Al सांगिन को ASA गाडि | ||ह 


इंड पकरि ag मकरँंदी की मलिखे aa जजीरन बांधि | [लि 
करी सिरोही महवे वारेन सातो भमरि लई डरवाय mad 
माथ नायके नरपति राजा HI आहा से लगे घतान। 
धर्म छत्तिरिन के जेई हें मढ़ये खूब करी तलवारि ६ | 
तुम से दुसरी हम ना BLE अब सकरद की देउ ढिलाय। 
मुस्क खोलि WAR की तब मलिखे ने दश्रो जवाब | 
भात खवाय देउ क्षत्रिन को HT HT जायं करवाय॥|| भ्‌ 
इतनी सुनिके राजा चालेभे अओ महलन में पहुँचे HT IIIs 
चढ़ी कड़ाही तब महलन में qud भातु भश्रो तेयार # || व 
नरपति चलिभे तब महलन से ओ मलिखे तर पहुँचे आय। 
री Taga महलन बिगरे चलिके जेय लेउ जिउनार भ 
लइ तलवार उन दसहुन ने तब नरपति ले द्रो जवाब || ४ 
देश हमारे यही रीति है कोइ हथियार बंद ना जाय॥ | ग 
दुविधा छोड़े देउ तुम मन से दुसरी कोइ करेया नाहि॥||ऐ 


Wet बाल तब नरपति से तम सनिलेडउ हमारी walla 
जो हथियार घरें ब्योढी में तुम घटि करो हमारे साथ | 


गंगा केरिलंइ तब नरपलि ने शौ संब को लेचले लित्राय। 
दस। GAT न. जह सुनेके अपने छोरि धरे हथियार 
लेले गड़आ सव चांदी के ओ चोका में बैठे जाय # । 
पतरीं सब के आगे डारी तिनपर भात दश्चो arara £ ||| में 


श्‌ 


Sig परासके बरा परसिदे मकरंद gear ec AAT || ते 
4| सान सहसत क्षत्रा EREILI नंगी हाथ aq तवार 9e | 


भात न काहू ने खाश्रों थो तोले चलल लामी तलवारि | 
माजख बाल तब ऊदान से Ba कह करें लड़ रवा भरग m 
re O ee 
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असली नरबर्गढ़ की ass 


Cs 
A 
EL 
e» 
a 
~~ 


LIA me^ [Soar 


B) Es: qui नरपति ने oc घरवाय हाथयार ॥ | 
aa ager उठि ठाढ़े मे सड़ये भइ गडुआ की मारु ॥ 
aft के गडुआ हनिके सार सो गिरि परे भरहरा लाय ॥ 
|| एक पहर भारे ALA AST काइ कुआर न टारे पा ॥ 
|| cat छुटिगे जब हाथन सेक्षत्रिन पाटा छये उठायः॥ 
के पाटा जडिके मारे तेहि धरती में देय गिराय ॥ | 
lon सिपाहिन की तरवारें लइ लई जुटे महुबिया ज्वान d 
|| के महुबिया nga वारे चोका कठिन करी तलवारि ॥ 
èz सहस क्षत्री हनि डारे सो धरती मं दय 1भराय कह ॥ | 
ad बचाये जो क्षत्री रहे सो गलियन में दये गिराय NT 
ag लड़ेया WES वारे जिन की मार सही ना जाय ॥ 
| भजत सिपाही नर्‍्पति देखे तब ्राल्हा तर पहुच जाय di 
| धीरज बांधों ngà वारेड Wael «T दंड करवाय de ॥ | 


$ 


EN 


QM एस्‌ ast जिनके घर सें काहे न राज करें पारमाल ॥ | 


|| श्रय नेशी सब azar के ओ महलन में पहुँचे अह्य ॥ il 
य| गहनो लेके तब nha ने सो atta को दओ बटाय ॥ | 
॥ पुरत पालकी तब Snare सो द्वारे पर WS धराय UT 
£ ||| फलवा भेटे सब सखियन को साता लीन्हों So लगाय ॥ | 
| माई पालकी रंग महल में फुलवा तापर भइ सवार 85 ॥ ke 
| सोहा पांच लये सहरन के सो ढेवा ने दये लुटाय कह ॥ | 
| पेली पालकी तब नरबर से आओ लसिकर म॑ पहुचा आय N | 
ii "Ug बोले रजपतन से unl Na FF उखराय S ॥ || 
JRE उपर होदा धरिदे घोड जीने बये राय S| दये won क ud 


ERY 
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(२६६) श्रसली नरबरगढ़ की लड़ाई 


MEISE NNN कक 


| घरे सलीता तत्र ऊंटन पर छकड़न deg 
य qu लसिकर को जीति को डंका दच 


A A 


|| कू 
j| A 

a || ड को तब फुलवा की Ue चले स 
| [a zm . 


| र त्र्न द्य ल qi 

रुपना बारी गो महुबे में मल्हने खबरि सुनाई जाय gylla 

i दवे ब्रह्मा दोनों AH छो Gant को सँग लिवाय g लि 
ARG रानी परिमालय की लेके थार पहुँची आय S | 
URAC बुलाआ तब ऊदनि को संगहि डोला लओ मैगाय ||| 
। || परछन करिके घर दुलहिनि की फिरि सहलन X राखो जाय॥ १ 
è || Tn सगल गामन लागी घर घर अये मंगला चार। रा 
PRS सन्नी ऊदनि को लाये फलमती को व्याहि ॥॥ गे 

, || केइ गावत ह ऊदान को की मोरेंग में ast See lh 

गई नरबरगढ़ को गावे अपनी अपनी बद्धि उपाय ile 

| SUS ज्याहु भ नरबर में सोड MA द्यो लिखाय। | म 

| | wood aie Y: मेने कही uem 
| | थे दगन सलामी aa lT 
a A = ^ 
| ( इते ऊदनि ओर फुलवा को ब्याह aequa ७) र के 
d Et 


Me on m 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ge सोरनी og 
|| नागत भादा जन्म AEAN अ दिन आलि परो बुधवार ॥ | 
| ब्राधि राति के जे अम्तला भें चदा उदय भवे तब आय ॥ | 
॥ तात ABA राहता काह «ficat HeYqex Un ॥ i 
|| नगत पहरुआ Rar सोये ढिग की दाई सोय जहँ जाय ॥ | 
|| रिया कटिगह बासुदेव की मथुरा GRA दसो दुआर ॥ || ` 
jag कलबेस उजागर कीन्हों बजमथ कंस पछारो आय dU | 
रम समनदर को मथडारो ATE रत्न लये निकराय SU | 
aa हनुमत ने अथडारी सीते खबरि सुनाइ आय WB ॥ | 
| meat धरती सब मथडारी सिगरे सूर लये SRL S ॥ | 
1 | लगो महीना जब सामन को आशो ताजन का व्याहार ॥ | 
|| हना रोवे सतख़डा पर लेले नास चँद्राइलि क्यार ॥ | 
||जब से ब्याह wai बेटी को कोइ न चौथी लाओ चंलाय ॥ | 
| । पारह बरस sq हु i भट्ट काइन बार Gag शाय u | 
Sat उपजो ना कोइ महुबे जो बेटी का खोता इलाव ॥ | 
Hoa जादवां बोर वारो जो नित लूटे सारक खांब ॥ || 
॥ गला में ठाढ़े उदनि enad सोबत जहाँ रजा पारभाल ॥ | 


॥ भनि भनक ऊदनि के परिगइ जो सर्हना ने कही पुकारि ॥ E 
l ।एषिके ऊदनि qui afa सत खडा पर पहुच जाय ॥ | 
| VT जोरिके तब oe भे ओ मल्हा से aaa | 
a बात की तम्न दखिया हो काहेक रोवा भाव SAT | ` 


ie 
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(२६८) श्रसली चन्द्रावाले को चोथी 
| oo ee थी : 
|| पकरि जादवां को ले AIS तुम्हरी नजरि गु आय । 


| बिदा कराइ as बहिनी की नाहित वोरी देडे उज्ञार।| 
| करो बहाना तब मर्हना ने अपनी बात छिपावन am, 
| जहे बात को में tale हों महिमा सावन पहुँचो ong || 
|| सामन गाम खुश मनाव ।वाटया लय TAH को aR y 
|| हमरे कुल में एको नाही जो जह खुशी मनाचे आय । 
| काढ़ि कटारी लइ उदनि ने अपनी छाती लई लगाय॥ 
| हमें कसम हे चदेले की माता हुकुम देउ फरमाय $8॥ 
किस की बेटी हे चेद्रावाले मलहना हमें देउ दठळाय T 
बहिनी तुम्हरी हे चद्रावलि सो वोरी रड TES 
हसो उपजो ना कोइ WES जो बेटी को लोतो बलाय॥ 
| ऊदनि बालं तब मर्हना से अब at मोहिं बताशओ नाहिं॥ 
| घात चलाइ ना चोथी को ना सोहिं कारन कहो बकाय | 
|| जन्म तुम्हारो जब नाहीं तो तब बेटी को अञ्जो बिद्याह ॥ 
| AI जेहों में चोरी को बाहन का चाथा लाऊ चलाय ॥ | 
| 5 जा बहनी की ना कारेहे बोरी गई SS suu 
|| इना कहके ऊदाने चलिसे ओ राजा ते पहुँचे जाय । 


A A "ON y 
चेदल का दोना हाथ बांधि रहिजायँ 3p 


2 


—~ 294 oy o1 ^3 A“ ५ 55 


|| कर। बादगी 


| च भगाय दंउ तुम हमको E बोरी को होये तथार $ UJ 


EI P e 
|| सामन एसा के WES में बहिनी को दिलों कराय de ॥ 
| तन पारमाल ने ज्वाब दशो है तु सुनि लेउ उदेसिंह राय ॥ |! 
॥ SH चाइ नाहीं बेटी की ना कछ चोशी ह | 


| = 3 UL परवाह # | 
काम तुम्हारो ना जैवे को मारे जही gem भाय dede || 
|| नाह तसा ga समुकावों राजा हम मनिवे के नाहि $8 ॥ || 


| || 
| ता जह। अब बारी को चाहों प्राण हैं की जायें KU | 
रहै की आये In 


or! OS - | aC! 


hives, Etawah 


Nu 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri / 


असली चेद्रावाल की चौथी (२६६) 


N| ee . - eee P 
a सुनिके उठे AIA REA के महलन पहुँचे जाय ॥ 

|| aa देखो जब राजा को AREAL हाथ जोरि रहि जाय ॥ 
| cat gg के राजा बोले चो रानी से लगे बतान ६8 ॥ 


A 


|| - तचा ऊदनि से क्यों कीन्हीं क्यों बोरी को कहो हवाल ॥ 


[॥ | gar मारो ना मानत R वे बोरी को भये तयार Bu 
nl रानी बोली तंब राजा से बालम सुना हमारा वात क ॥ 


PA 2 Nee GN 


|| धन की लोभी सब दुनि यां है दति सब चाहे संसार ॥ | 
|| द्ञेबति wat तुम बारी को तुरतें बिदा tee करवाय अह ॥ 
|| तनी सुनिके राजा चखिभे ओ बंगला में पहुचे आय ॥ 
M ats पालकी अस्सी रथ हैं नीके घोड़ा पांच हजार de ॥ 
|| बायस हाथी SHAT साजे बीस दृशाला लये मंगाय de ॥ 
| बारह तोड़ा सहरें लेके चीरा कलगी लई धराय ## ॥ 
Uf | संत लाख को नजराना ले सो घोरी में दीजो जाय M 
||| दिही ced ऊदनि Sate एथीराज को करेउ सलाम क ॥ 
|| पथीराज Sar बतलाभें del aes लहुरवा भाय कह ॥ 
बामन मटका ASAT साजे उन पर रंग Tal फिरवाय ॥ 
|| केहु मटुका भें अरी सिठाई काहु में मेवा दई भराय कै ॥ 
केह मटका भें रुपषिआ भरे काइ में HEX दई भराय के ॥ 
| : मंगा मलहना लेके सो मटुकन Waza धराय के ॥ 


XN 


Sean - A 
। णके गहने कर कंचन at डब्बन में WW भराय ae u 


| सजो बेदुला dg ठाडो तो ऊदान तुरत भयं सवार शह ॥ 
|| उदनि चलिसे तब nga से बोरी गढ़ को करा प्यान ॥ 
oe निकरि गये वापार Ae 
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(२७०) gad चद्रावाले की चौथी 


| NE C. a EN E 
| माहिल चलिभे तव उरई से GU RET में पहुंचे आय 
| द्खी कचहर Aged mi alta si qi Sg राय dh a 
| gai से माहिन qud चलिभे शआ महलन में पहुँचे आय 
EN My X 


|| aa से पूछें: वे ऊदनि की कहु कह गये जहुरवा भाय छ | 
|| हाल बताभें ना माहिल को कोइ न कहे पते की बात ॥॥ 


|| तेलिनि बिटिया इक उरई की सो wea + आई व्याहि॥ | 
: at बोरी गये उदेखिह राय ॐ । | 


गये लहरवा भाय ॥॥ 


PET Stee C te A GN SAN SN GM. EN 


ः En 
|| चोथी लइहें चन्द्रावलि की ह 
| इतनी सुनिके माहिल चलिभे लिछी घोड़ी पर असवार | 
| जायं के पहुँचे गढ़ दिल्ली में ak हे एथीराज को राजञ 
|| लसिकर आओ तहँ ऊदनि को बगिया में डेरा दथ डराय । | 
| परया बठ जहा तलत पर माहल हुआ Gea जाय SE ull 
| aa देखो जब माहिल को ऊंची चोकी दई डराय l 
AAL SU बारे अब कछु खत्ररि सुनावो आय dd 
कहा सुनाऊ तुमको राजा है अनहोनि कही ना जाय ॥॥ 


WU सलाह चदले ने चलिके दिल्‍ली लेउ लटाय BU] 
| केरा बहाना & चोथी को आगे पठओ लहरवा भाय ॥ || 
|| AA पर ह व बगिया स॑ भोरहि एहें बीर मलिखान ॐ | 

|| आगे खगाय देये दिल्‍ली में । दिल्ली fug लटाय ॥|| 
|| WRAL बाल तब साहिल से जह ना कहा महिल परिहार | 
बहुत 1दनन H जब लुम आतो ufa कहो महिल परिहार ॥ ||| 
कहा बगारो चदले को ओ कया ay जार MATIA |! 


लभ TTS की” पकरी राह ॥ | | 


|| उथाराज > i 
Ecc नेटा am बुलाय ded 
SS SRN MMM 


m 
er 
H 
E 
भे 
zm 


PIE 
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असली चंद्रावलि को चोथी (३७१) 


_> >चचसछस = = = a 
E zx E a «€x 3; ® -— È ay | 
| जावो तुम बगिया में ओ उदनि को लावो बुलाय ॥ | | 
hb ASS A ww 


|| उनही पायन सूरज चालभ at ऊदनि तर पहुँचे जाय ॥ | 
ate तन सूरज न खाक SRT सह 
|| रहि बुलाओ दे राजा ने उदनि चलो हमारे साथ ॥ | 
Hartge पर चढ़ि बेठे ओ फाटक पर पहुँचे आय ॥ | 
॥ | gg पर बैठे पिरथी राजा तहँ पर गये लहुरवा भाय ॥ | 
||| tie कदम जब राजा IR गये तब ऊदाने न करी सलाम ॥ 
||| पाग उतारी तथ ऊदनि ने सो चरनन पर राखी जाय ॥. 
|| हाथ जोरिके तब ठाढ़े भै माथो नीचे लञ्रो लचाय ॥ | 
| बाह पकरिके तब ऊदनि की राजा छाती aA लगाय ॥ 
कहां कि त्यारी तुमने कीनी सोतो हमें देउ बतलाय क ॥ | 
|| चौथी लीबे चद्रावलि की हम बोरी को भये तयार # ॥ || 
||| इतनी सुनिके प्रथीराज ने तब ऊदनि को ral जवाब ॥ 
|| कठिन समासी बोरीगढ़ है जहे पर बल जादवा राय LA 
|| मरे Sak बोरीगढ़ में ऊदनि लोटि महोबे जाउ oe U | 
Weel बातें तुम ना बोलो al सुनिलेउ बीर चौहान "i 
विदा करेहों में बहिनी की तादिन Set नगर RRT ॥ | 
पिरथी सोच अपने सन में जे ना मनिहे कहाँ हमार de ॥ || 
लाख की चीरा कलगी सो पिरथी ने ag भगाय ॥ | 
| सो देढीनी है ऊदनि कौ दीजो जाय जादवां राय छँ ॥ | 

चाथी q रोके वे बेटी की जातें विदा द्य कर्‌ गास क Mj 
| बिदा मागि के ऊदनि चलिभे aX लसिकर में पहुँचे आय ॥ | 


Gi खरि जब sg आगमं ने आये दस्सराज के लाल ॥ | 


| क हरिकारा को तब भेजो जा ऊइनि को लाउ qeu 
||| धासिन चलिभौ रंग महलं से ओ उदेनि तर पहुँचो आय॥ | 


N 
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(२७२) श्रसली चंद्रावाले की चोथी 


| तुम्हें बुलोआ है महलन में ऊदनि चलो हमारे साही d 
| चली सवारी तब ऊदानि को श्रा फाटक पर पहुँची आय | 
|| घर २ स सब साखयां चाल भई देखन आईं उदसिइराय। 
|| रूप देखिके बारे ऊदनि को तब सखियन ने दश्चो जान्न || 
|| amat रानी तुम समुभावो उदनि लोटि ay जाउ।| 
| उतरि agar से भुई आये अरगमां के चरन गये लपिटाय । 
|| धगमा रानी तब समुभावे उदनि लोटि ages जाइ।| 
| बना बलाय चद्रावाल का मे ना BUS TRIS जाउँ X 
| ऐसो कोन सूर पुहमी पर जो Wu [UT बंद करवाय 
रानी Anat सोचन लागी जे ना सनिहें कही हमार | 
|| लहर पटोरो श्रगमां लेके सो ऊदनि को दौ पकराय।| 
|| सासु हाय जा चद्रावाल की तिन को दीजो भेंट हमार ।| 
[| चरन छाग के राने अगमां के रसबेदल पर आथे सवार |) 

|| जाय के पहुँच तब लसिकर में कृंच को इंका दओ बजाय il 
|| ल्या से तब ऊदनि चलिभे आ बोरी की पकरी ud] 
|| TR Vet का मंजाल करिके जे घरे पर पहुँचे जाय N 

न्हा अपनों कलमदान ले gud 


|| पहिले लिखिक लिरनामा कौ वीरसाहि कौ लिखी सलाम || 
|| हमत आये हूँ महत्र से श्रौ ऊदान 


al at oa TAN 3 aA? «25 /m msc 


PL ts QAU 


pu od BP 


P nd 


OIS AI o v? 


22०५ DI GRUT GE IE 


mbal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


असली चद्रावलि की चोथी - (२७३) 
: 


E. C 


|| गी लेके MATS तब आकुई SU नजरि करि जाथे ॥ 
Jag हकीकत वा पाली कौ राजा बहुत ख़शी gg जायें ॥ 
| जस्ये नाते के लड़िका हैं आये बहुत दिनन में भ्राज $8 ॥ 
[||| कवर ज्ञरावर का JENA लस ऊदान को लावो जाय ॥ 
|| गी कचहरी बीरसाहे की एक से जोधा लये घलाय ॥ 
|| जैती पगड़ी आपना बांधे तैसिय सबको दई बधाय $ ॥ 
|| जैसी कर्लँगी थी सस्ति d तेसी सब को दई बधाय ॥ 
|| एके बाना एक निशाना एके रंग छत्तिरिन बयार 5 ॥ 
|| एके उम्मरि के सघ क्षत्री सो राजा ने लथे सजाय $ ॥ 
| | देखें किस- को करें बदिगी किसको भेंट वेय वे आय d 
||| जह्‌ तदबीर करी राजा ने झो बेटा को Tey asta ॥ 
॥॥ | जाय gaar दाखिल sgt जह पर हते उदेसिंह राथ ॥ 
|| इक हरिकारा दोरति EE TE गाफिल कहा setae राय ॥ 
|| att चेट बीरलाहि को ऊदनि उठिके करो सलाम ॥ 
(| || करी बंदिशी aq weir ने उनके चरन ST तब जाय ॥ 
न्य बेदुला के चढ़वेया तुम्हरो नाम उदेसिह राय BN 
| | Gag वजा हे राजा मे सो तुस चला हमार साथ ॥ 

REDI बेंडुल्ला AE SIA तो उदनि तुरत AT असवार ॥ | 
| चली सवारी रमबौरे की बिच बँगला में पहुँचे जाय कै ॥ | 
"|| 0 क्षत्री जो बंगला सें सो ऊदनि तन रहें निहारि ष ॥ || 
“HAS सुरज से होड़ परति हे धनि जेहि घरी लगे WOUND | 
` || पढ़ा बरनों की erar दोनों ब्रह्मा रचे बनाय RSE ॥ | 
` || पके सम्मुख ऊदनि हेरे सो आंखी नहिं सके [मलाय ॥ 


Sth बेदुला से भुइँ आये आ बँगलो में पहुँचे जाय ॥ | 


DUTEN MN a E uM eh A UN Ll 
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(२७३) श्रसली चेद्रावलि का यथा | 
Lu €—— MM a —— CSTE eee : 


| बीरसाहि age बैठे थे तिनको नइके करी सलाम 98 | 
|| पाती दीन्ही जो ATA सो राजा को दीन्ही जाय || 


MN | 


di के पाती चंदेल की मन में बहुत खुशी हुइ wall 


N2) 


| पकरि aig ऊदइनि को लीन्हा BT छाती ल लश्चो amy | 


| राह छांड़ि दइ तुम बोरी की wa न आये देश हमार॥ 
| aeg आये हम राजी भे चोथी तुमहिं दिहों eau 
x 


झटका चोथी के हम लाये सो सहलन मे TT पठाय।| | 
। जावो बेटा त॒म महलन भें बहिनी को खबरि स॒नावो जाय | 


2 


X 

| + 

| इतनी सुनिके उदनि चलिभे ओ werd पहुँचे जाय॥| : 
|| BAC ज़रावर को GATS ओ राजा ने कही TAIT | 


| खबरें करो जाय महलन में REA से आये उदेलिहराय॥॥ 
|| सखी बुलामें सघ बस्ती की रानी करें मंगला चार WR d] 

|| सगरो अस्ती तुम सजबावी देखन आये BET भआय।| | 
| SAR पायन बटा BAM सहलन खबरि सुनाइ जाय॥॥ | 
|| अतर गुलाबन की सीसी ले सो सखियन को दइ थमाय।| 
|| ser चमब्री की कलियां ले सो झोरिन में दई जराय।| 
|| ऊदनि आमं जब महलन में उनपर दीजो आतर mu! 4 
| भारू [दवाय दई गालियन में आ wah दई बिछाय || 
| >रन २ ढोलक बाजे बदन वारी दई बधाय BVH 
|| बज नगाड़ा सब गलियन सें नोबति करन टकोरा लागि || 
भश्रो बुलोआ तब ऊदनि को जे ले चले BURA साथ ॥ 
| आनि के पहुँच गलियारेन में ui दिस a उदैसिंहराय "| 
|| Se a रंग केसरि के बरसा होन फुलन की art! 
| अतर शुलाबन को झर लागो गलियां महिकर रहि जाये ! 


उपर नहार उदाने बांकुड़ा अटा रही लालरी छाय छँ! 
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HAA चन्द्रावाल की चोथी (२७४ ). 

>> चलन n ù NON \ 1 
TTL पहिरे दिरियां सोरह करे सिंगार se ॥ | 
3 bas 


CN NH H 
aie २ देखें सघ ऊदनि को सिगरी सोहि २ RA ॥ | 
गे कोखि लये Mare ॥ | 


[ 

4 जि घनि माता इनकी कहिये जिनकी 

"SM A i 
हु को अगरो अहु लड़िका है जाकी शोभा कही न जाय ॥ | 


सिगरी बस्ती ऊवनि देखी AULA कलस लोबरन क्यार ॥ | 


|| त उजागर जह बस्ती है जहे पर बले जादवां राय ॥ || 


NV 


Wag पर महल हतो राजा को तहँ पर गये उदैलिहराय ॥ 
हर लोघरन को रानी ले ant age दियना बारि SP ॥ | 
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१ दई डराय ॥ || 


ES ama ga उरई की अपनी खप्ररि Wu बतलाय ॥ 
ge 
"RT बताऊ qrat राजा तुभ g लड हमारी भाल ॥ 


IR नकार दो चबल Bl HEA द्श्रो भजाय ॥ 
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(२७६ ) Baal चंद्री 


Joes EE A MADE 
Em 


EN RR wv!) ~ 


| करो बहाना देवे वारिन जे RT गढ पहुंचे आय gw ||| 
— RN 


बिदा ate घद्रावलि की अपनी दासा WR जाय de. j 
|| दाग लागि जाय चदेले के ओ जादवां को IS नामक P 


| तेहि से तुमको समुझावति हों बिदा न तुस दीजो करवाय yo: 


| चरि के मारो तुम ऊदनि को तुम्हरो होय जगत में नाम yl a 


A N 


| इतनी सुनिके वीरलाहि ने सातो बेटा लथे बुलाय VB ॥॥ 


SOIR 5 
ransa 


होय रसोई जो सहलन में तिसमें जहर देउ घुरवाय $ |a 
6 ~ 
खान रसोई ऊदनि SE बे लो बिन मारे wey syle 


| इतनी सुनिके सातो alan आओ महलन में पहुँचे जा ॥| ह 
| हुक्म फेरिदों रंग महल सें तुरतें ओजन अये तयार Silla 
| जोन थार ऊदनि को परसो तामें जहर दक्षो घरवाय || 
सातो बेटा बदलति में ओ ऊदनि तर पहुँचे आय IR 
|| भोजन स्वार भये महलन में ऊदनि जेयं लेउ जिउनार i| 
| हैके लिरोहदी wait चलिभे इंद्रलेनि ने द्रो जवाब Bill à 
| केछु डर नाही है महलन सें उदनि धरे चलो हथियार।||. 

|| इतना सुनक ऊदानि बोळ इन्द्रसेनि को say जवाब।॥ 


STU gH स हम ना करिहें इंद्रसेनि ag कसम gol 
J तेगा धरिदो तब तलआ भें ऊदनि ग si aay उठाये | 


| चौकी डारी ती चोका सें तापे बेडे gem राय Be! È 


| बेठी खिरिकी में चंद्रावलि सो ऊदनि तन NU 


: सेनन समुभावे ऊदान को बारन मानो कहा हमार rid 
| जहर थार भ॑ जहर घुराओ तामें तुम दीजो मत हार्य 


|| जन कारं ना चोका सें खाते तम तरतें adis | 
अपनो थार नऊदनि सीन्हों बहुनोई को लओओ उठा) ` 
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| असली AANA को चोथी (२७७) 


= ` VA 
| सनि तव पूछन लाग क्या भेरो थार wat सकिलाय ॥ | 
भ्र यही रीति है जो कोइ चोथि लेन को जाय | 
ba 


ll बदलि लेय ATE को तब चोका में करे जिउनार ॥ 
agr मुस्सा से राजा के श्रपनो AAT Tat उठाय dE ॥ | 


4 ॥ © 
aa लागे aa ऊदनि को ठाढ़े सये लहुरवा आय झह ॥ | 
३ | || उदनि बिचले त्र से अपनो TSA BAN उठाय ॥ || 


e 


lesa मार परी चौका भें ओ गबड़ी सी दई उठाय de ॥ || - 
|| नाती बेटा बीर साहि के घेहा करे उदेसिंह राय BK ॥ | 
i हहा करिदो सब aha ने अपनी खचि लई तलवारि ॥ | 
| उदनि पर गड़ओआ चले उदेलिंह बयार ॥ | 
जिसके ASAI Bla Ae सो गिरि परे धरनि .भिइराय ॥ || 
| ऊद्नि ने चोकी 

ata ने 


ea 


fear डारि aui ने चौकी पाटा लश्रो उठाय ॥ | 
vll भरे पाटा उन sA ने vH क्षत्रिन को दश्रो गिराय #6 ॥ || 
|| Slant -साई aig न सानिये खेलि शत्रु लंग सार | 
| aig परे चकिये नहीं तरत डारिये मार ॥ 
तुरत ड र्थि सारि नरद कांची करि दीजै ॥ 
कांची होय तो होय जीति जग AAA asi ॥ 
कह गिरधर कविराय ज़गन एसी चाल ATE ॥ 


करि छल बल quer मारयसाइ ॥ | 
TAA ठाढ़ी खिरिकी ते खामी को तेगा.लश्रों उठाय N 


SSN 


| "à दीनों उन ऊदनि को मनमें सोचे लहुरवा भाय ॥ | 
तो रजपूती धम नसाय de ॥ | 

जे ऊदनि लीन्हों पटा TST ॥ | 

x 


O 


| X 
n ति कपटे दरवाजे पर झो कुकि परे टिहुन A सापट E रया पर ee qi श्रो कु परे ga भार आाय ॥ 


Hl 1 तप रूर- है m 
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(२७८) Ha ARENA को चौथी 


a इकठोरे gg उदनि कि डंड ल » 
सातो बेटा इकठोरे हुई उदान Um SS लइ TTA a. 

d a ~ = 

ल के पीछे इक खेदक थो TH ऊदाने दये mug | 


GN BANT CNN H qi 
। बज़र 1पहानया ऊपर धारद्‌ [न का द कराय | 


पुहपा मालिनि देखे ठाढी सत खेडा पर पहुँची जाय।| 
| बिरन तुम्हारे जो आये हैं सो उमे में दये डराय g 
| gm हकीकत बेटी wa अब में कारहा कान उपाय | af 


X 


| आधि राति को जब अमला भो रेशम CERT SUB उठाय ||: 
|| थार साबरन का लबीन्ह। ATH भाजन लयं धराय £ lant 
| चुप्प उतरी TAA से Al ATH पर पहुँची जाय # ॥|उन। 
बज्र पिहनियां तब सकिलाइ रेशम war दीन्हों O1 
| नकरो भया तुम ऊभे स सतखंडा पर चलों लिवाय $ d gai 
| ऊदान वालं agaa स बहिनी सुनो हमारी mainh 


|| Grek नकार जा H ARA लो रजपतो Ta नसाथ SB WAT 

: NN A Y Se 

(Gate पियारों जो में AS तो aes देउ aan पठाय llag 
| AGS (ex A 

|| राति दिना के तुम भूखे हो .सोजन करो लहरवा भाग | Rs 


AY 


e A AN e 
|| धम SMR के नाहीं E जो SA में भोजन खाये Kili 


| आइट Wa mg चन्द्रा ने तरत पिहनियां eg लगाय uu 
|| 5 स चॉलभइ तब चद्रावलि सतखडा पर पहुँची राय IR 
| त बटा चदल का लेले उदेलिह को नाम se oe de 
| किसको पठवों में बोरी से जो wee को खबरि ले आय गत 
|| धरा ता ।पजरा हीरामनि को सो बेटी से aay बताने le 
|| कोन बात का तुन रूती हो सोतो हमें देउ बलल्लाय & ! 
चाशा लन की ऊदान आये तिनको इहक में दसो eu! 
|| ता जा तू नगर महावे सल्हने खरि सनावो जाय # S 
पाता ।लाखक हम "OWN ~ So OS नायं UP 


wl ददउ सो हम WES को ले जा 


p 
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असली चद्रावाले की चौथी ( २७६ ) 


PUE लेला तब SAA का बटा 1लखन हकाकत लाग ॥ || 


नदिं न चहिये माता मख्हना अकिले ऊदनि दये पठाय ॥ | 
तौ भरोसे हो चौथी के ऊदनि ऊभे कये डराय E 
पय के पाती लिख SE लि सुआ के गरे में बांधी जाय ॥ | 
| "ES को एकरी राह ॥ | 

रबरगढ़ भें पहुँचों जाय || 
अव्यो प्यासो तीनि दिना शिया में gat जाय ॥ | 
३ jaRa lem हते बगिया में गरे की पाती पड़ी निगाह ॥ | 


SA 


jagt पायन माहिल खोटे ओ नरबर में पहुँचे जाय ॥ | 
CWA कचहरी जह नरपाते को साहिल sat WEGE जाय ॥ || 


अ, 


^ov 


|| `9 
दीनि दिना में GAA उ 


Are 


8, 


TIER चलिभे तब ञ्योदी से तुरतें जाल लये Aaaa ॥ | 
Wa पहुँचे वे बगिया में तोता तुरत लो पकराय ॥ 
TIPS लई मकरेंद ने सो रानी को दई गहाय ॥ 
B {मा रागि को रंग महल में माहिल घर को भधे तयार ॥ 
TNR ग्राई मकरंदी की तिनको सआ gama लाग ॥ 
UNS पुनासिब ना राजा करी हमरी केदि लई करवाय ॥ 
UNS लेन को ऊदनि आये उन्हें ऊमे में दओ डराय ॥ 
p. 5 पाती लिखी चंद्रावलि सुश्चना ले महुबे को जाउ ॥ 
रे पाती लइ wate ने हमरी केंदि लई करवाय ॥ 
उनके जे तोता की रानी पाती लई मगाय अह ॥ 
TAM दइ उस सुअना के तुरतें तोता दश्रो उड़ाय ॥ | 


E o 


In Public Domain, Chambal Archives, Elawah igs, 2 नई, Mi: 


MMS giized by Sarayu Foundation z " 
: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri _ ED 


AA 


(२८०) . असली चंद्रावाले को चोथा 


क श ०७... —— A A 


| होता चलिभो तब नरबर से आ AEA को पकरी a 
|| AR रोश लो Tar SHAT तब WES में पहुँचो um 
| हुना ठाढ़ी सतखंडा पर हेरे बाट लहुरवा amy, 
laat के गरे में पाती देखी तब सल्हना ने TAT जवाब॥ 
| किलत की TA लाय हो Wal BH दड uem 


>) 
A 


|| चद्रावलि बेटी परिसाल की saa खबारे WE पहुँचाग॥ 
| साच से पाती gaat खोली सो मल्हना को दइ पकराव। 
| आंकह ain निहारन लागी पाती पढ़ी मर्हनदे Ul 
` || पढ़ी हकीकत जब पाती की semet गइ सनाका a) 
|| acl पाती negat लेके दरवाजे पर पहुँची आय Sill 
|| रुपना बारी को तब पठश्रो जा सलिखे को लाउ qu 
|| उनहीं पायन रुपना चलिभो ओ मबिखे ते पहुँचो जाग 
बुलाओ है सस्हना ने ठाकुर चलो हमारे wu) 
|| रुपना के संग मलिखे चलिभे ओ मलहना तर पहुँचे शाय 
|| पाती आई जो वोरी से सो मलिखे को दइ पकराय # 
|| atlas पाती मलिखे वांची लब मलहना से लगे aA 
|| लेके फोजें में चढ़ि Hel बोरी गढ देउँ करवाय & # 
|| चाथा लहे चंड्रावाल की तुम को बेटी मिलावों शा 
|| इतनी कहिके alae चलिभे आ फौजन भें पहुँचे | 
| स को डंका तघ up सिगरी फौज we SR] 
|| मलिखे पहुँचे तब Meet तर ओ सब खबरि सनाई जा 
Hat गये इते बोरी को सो तहँ BA दये डराय छै 
|| चाटि जादवां हम से कीन्ही ऊदनि कैदि लये कर| 
|| गाफेल बेठे कह HET में aa हाथी पर होउ aai 


N39 
NV 


ग्द कराय देउँ बोरी को बहनि की चौथी लाऊं च्ल 


न = Sow gl PIRE Gj- dl, £d DEUS A al äl TES A44 43, s, 5,0249 -A a, oy W 


& < A. 
s REN 


4 
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saat चंद्रावाल की चोथी ` (२८१) 


PEE — at qma हैं हमकों रुगुन देउ बतलाय HA रूगुन देउ बतलाय इह ॥ | 
“oe पोथी समर सार की ढेवा सगुन दओ बतलाय ॥ | 
कम तुम्हारे पूरन GSE जाते काम सिद्धि हुई जाय $ ॥ | 


aff ag मनरथ SAT वारो तापर फांदि अय अतवार अह ॥ | 
० | qigt हरनाणर स्यार खड़ो थो ब्रह्मां फाँदि अये असवार ॥ | 


3 प्रोड़ी कवुतरी स्वार खड़ी थी मलिखे qua भये असवार ॥ | 
«|| हाथि पचलावद पर आल्हा चढ़े ललिकर कूँच दशनो कवाय ॥ 
mall gt श्रवा तब तोपन को ओ दिल्‍ली की पकरी राह ॥ | 
g || पांच रोज की Asif करिके संब दिल्‍ली में पहुंचे जाय ॥ | 


[e 
1 
A लेख be | 
seb कचहरी gius की सलिखे घोड़ी मचाई जाय ॥ | 
Fs ay 
AP उतर Fa से E आवे खटकति आवे Ser पर ढाल wm 


~~ 


m सात कदम जब गदी रहिगह मलिखे के के PARMAN 
मे. द्यो जवाब ॥ || 
ay कैसी गंज़री हे खोरी में सो सोहि हाल ag बतलाय ॥ 
ji [ है ऊदनि IE लई करवाय de ॥ | 
उन BH दये डराय कष ॥ || 
ia अक wn] wu बारी रे पार डॅड कराय &e u 
al) P Rm इसको पिरथी Sea लालिकर Fa जाय करवाय ॥ 
mel] RAT बेटा को gere आओ चौंड़ा को WA छलाय N 
J| t कहि दीजो बीरसाहि से बेटी की बिदा देथ करवाय ॥ 


$| उसरी करिहो जो छाल्डा से तो सघ Se, काम नसाय ॥ | 
(Pte लड़का दस्सराज के तुम्हरी बोरी RE gets ॥ 


बा हु fiar ak ठाडो तो digi तुरत भञ्जो असवार ॥ || 
j 2 at थोड़ा पर सूरज चढ़ लसिकर ss tS पर सूरज Agi लि UAR 


= A £५९23 


2i 
2204 


३६ 


i & * 
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दावाले EC EE 

( १८२ ) असली ARIAT का चाथी 
' nee e — 

: NONE 0 ce अमर du EPI ` = 
| करो बादगा इथाराज कॉ UU कूच दक्षा कर्व य iH 

| दोनों wr इकठोरी भई ST बोरी की पकरी राह छ || 

न का भेजाल कॉरके सब धरे पर पहुँचे जाय iL 


yen Ovo PALA AM oy) 


d q 

Q 

|| राति अराम करी ata ने भोरहिं जमे बीर मलिखान। 

|| सगुन बताय देउ ga ढेवा केले मिलें उदेसिह राय छ |||: 
Ni AA NN A 

| सगुन देखि के ढेवा बोले St मलिखे से कही सुनाय ॥|| 

AA A. o 

| TRR गुदारेयां as तुम चारो चारो बाजा लेउ उठाय॥ 


| युदरी पहिरी बंगाले की यारो बाजा लये उठाय Bil |: 
| ERT बाजी तब ब्रह्मा की Gael ढेवा लई उठाय dd 
| जॉ इकतारा तब Beer ने डोरू लई बीर मलिखान॥| 
|| राग रागिनी गासन लागे जिन 
|| सोरठ AU जाजा मंतती ठुमरी टप्पा और सलार Seded] 

qar गामे ओ feret तेरे गजल of पर तान BU 

लगे SE राग BB d 
3 | it फाटक पर पहुँचे mre । || 
| OUTST जगन पर बाबा हाल देउ बतलाय A l 
|| कहा स आये ओ कहुँ जहो i 

से 


| dE 


है सो तुस सांची देउ aata de । | 

: ज है आग बुला क्षेत्र को जायें Bl 

पउ बारा के भीतर Rag मामे जाय है! ॥ 
"gia फाटक दये sed 

ul छी बजार में पहुँचे जाय छ | 

गढ़ को देखिके रूप जोशियन su! 
न 


° x 
TS राजद्वार पर पहुँचे ज्ञाय 5! 


m 


f QA 
i रयाते मोही 
बहुतसी भिक्षा 


I 


IGE) 
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असली UNG की चोथी (२८३) 


EST DT EES EET 
art 
RRS 


| ९ बांदी चलि सहलन से सो जोगिन तर पहुँची आय ॥ 

|| हो सहलन Gale सुनाइ जाय By 
|| कही बेदी थी चौकी पर बांदी हाथ बांधि रहिजाय ई ॥ | 
|| नारि जोगिया देले आये उनके रूप न व 


gj 
P SS. AN- दरवाजे प्र एं 
||| दल सिन की श iT खक दूरेवा र पहचा Sm 
E A 


Lud SRI eio रानी देख i S | 

Gi ^ $ Fes. 
| धन्य २ इसकी महतारी जिनकी कोखि लये ओतार ई ॥ | 
adig कर जरे रानी GP Gera सुना ह कट 


° Cx 


Secum » n li 
| हप देखि के xrafe ने अपनी बांदी लई बुसाय BR ॥ | 


: + : 
all ag चुद्धाये चारी जोगी तिनको €x तुम देउ पठाय oe ॥ | 
3 । ager देखि तमाशा लेय de ॥ | 
उनहीं पायन जोगी चलिसे ओ महत्वन में पहुंचे जाय ॥ | 
| oa देखो Sarat ने तब ASA से लगी बतान ae ॥ | 
॥ | | केश २ तम जोगी हो सो तम हमें देउ aaa C ॥ | 
MRA गदरी तन्न णीइरे हो जिन में जड़े जवाहिर बालक ॥ | 
||| किडा सोबरन के हाथन में कहुँ पाथे सो देउ FATT Wels 
J| V सहोजो हमने aint जहुँ पर d रजा परिसाल के ॥ | 
निनि megar कड़ा डराय दे शो गुदरी उन दई बनाय N 
॥ || इतनी सुनिके के चंद्रावलिने तबजोगिनकी दी जोगन को TET जवाब ॥ 
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(aag) श्रसली चंद्रावलि की चौथी 
IPSS SEILESS द 


माता हमरी मलहना SP बीरन बह्मा लगें हमार छ| 
अब जो जेओ नगर ASIA मल्दने खबरे सुने जाच Ilza 
AAN A | 


दनि आये जो चांथी को सो ऊभे स॑ दये डराय छ ||| 


ik क्व 
VS EHE S भालखात | | 
| 


d छु य दई Sala की शो मलिखे लो संग लियाय lla 
एय के पहुंच तब लासकर में सब को a लइरवा साय ॥ || 
चाल नगढ़चा को बीरा दो लसिकर zur देउ quu 
पहल नमाड़ा भइ जिन बदी दुसरे बाधि लघे हथियार ॥||क 

|| (शर चगाड़ा के वाजत खन क्षत्री सवे भये Fare Bua 
पल घोड़न पर सब IRA लसिकर d; | 
आव हाथा नॉन VITSET को डका हे à =! an El 
ड़ बड़ि did झष्टधात का सा आगे को ae aga ॥ ||स 
दाउ करखा बोलत में हाहा कारी बीतति जाय ॐ UPR 
चारि घरी के वे श्ररसा में पांच कोस पर पहुँचे जाय $ ॥ ||ि 
WEE देखी हरिकारा ने सो बोरी मे qmm जाय # UPR 
। लगी कचहरी बीरसाहि की | 


तहँ हरिकारा पहँँचो जाय ॥ || 
| करी बंदिगी तब राजा को unfer SUM T को धाभिनहाधजोरि रहि जाय di! | Ñ 


a 
aa 
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असली चद्रावलि को चौथी (२८५) 


MS 
गद्दीपर HH पर फोज पहुँची आय ई ॥ | 
निके बीरसादि ने अपने बेटा लये बलाय de ॥ | 


A 


| | | इतनी q 
" दको लसिकर चढ़ि आओ है सोमोहिखबरि सतावीश्राय॥ | 
| 


E कवर gual Ai सरजमल दोनों लये ढाल तबवारि T | 
ian arena को ले लीन्हों ओ फाटक पर पहुँचे ong ॥ | 
| दति atta सी सहँ यायै तब जोरा ने ean जवाब ॥ | 
'॥ बजे नगाड़ा मेरे दल में बोरी की फोन होय तेयार We ॥ | 


9 


tea क्षत्री सब जितने थे Rag बांधि जये हथियार ईह ॥ || 
दोनों बेटा बीर साहि फे सो घोड़न पर भये सवार Xe ॥ | 
पतो AVAL सघ तोपन को लासकर कूच TAT करवाय ॥ | 


||तोनि घरी के ज अरला में 


4 


सें सब gaa पर पहुँचे MTN | 
| हा के क्षत्री चढ़ि आये हैं जिन जहु धुरो दबाश्रो आय | 
निके aa जे सलिखे ने आग घोड़ी ws बढ़ाय We || 


A 


करो बंदिगी सरज मल को श्रो सेलिखे ने दा जवाब ॥ || 


AWAIT महोबे से हम आये ओ Alaa है नाम हमार Ae! 
|एम तो नाते में हमरे हो क्यों घटि करी हमारे साथ ॥ 
Wat लेन को ऊदनि आये तिन की ale ag करवाय ॥ | 
UPR सुनी जब ga aga भें उदनि ऊभे दथ STT | 
गही हमारी जो तम मानों तो ऊदनि को देउ छुटाय ॥ 
दा कराय देउ बहिनी की तौ हम du जाथ करवाय ॥ | 
परज चाल aq Alaa a काहक भसे years आय ॥ | 
K दान gee जह बोरी से wel सात धरी आतार ॥ 


B सुनिके मलिखे बोले घौ सूरज को eal जवाब ॥ | 


d 
di 


| 
| 
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(१८६). असली चंद्रावलि को चौथी 
epee STO ae 


sm तम्हारों हम मानत हैं gH uua! 


जो चलाय चोथी ना दीहाँ HT मे ऊ ऊुकाय || 
Pia लढता WIN SS कराय | 


~ 


|| इतनी grt के सूरज हुक्म दओ कसाय | 
| आमि लगाय देउ तोपन पजन क देउ IFN a 


| कके खबासी तब dida पर तरतं सम्भा लय उठाव | er 
ली देके META की तिनपर गोला दये डराय Bg, af 
| Ges धरिदइ तब तोपन पर ऊपर बची वई amis: 
yai उड़ानो तव तोपन को दल भें रही अधिरिया alf 
|| अर रर रर रर गाला Sé कह २ करें  झगिननियां घान || 
|| सर रर केवर छुट्न लागे सन नन नन गोली सन्ताय $ ||ह 
|| भाला छूट दोनों दल में चहु दिशि अट्ट बरछिन की Wf 
|| खट 3 खट २ तेगा बाज बोले छपक २ तलवारि Biles 
॥ दोनों Gist संगम ETE कोताखानी चले कटार VB iad 
| एक पहर भारे चली सिरोही ओ बहिचली रक्त की धारन 
॥ दान asa ऊदान आमं age गोल गये समिश्राय Bila 
| जोन गोल में मलिखे eS सो दलि काट करें लरिहान |'क 
| भजे सिपाही बोरी वारे अपने डारि २ हथियार $ & || 
|| भमत 'सपाहा सूरज देखे अपनो घोड़ा द्रो aera [n 
|| जह पर घोड़ो थी मलिखे की सरज इर पहुँचे जाय Bie 
_ || इन तुम खर्ब रन खतन में दइ में एक आंक रहिजाय& | 
जह मन भाय गई मलिखे के आगे घोड़ी दई agra. BR 
|| भूज बालं तब मलिखे से ओ सनि लेउ हमारी बात # | 
FAG लोटि जाउ महुवे को नाइक प्राण गमाये आय कैं 
बिदा कराय देउ बहिनी की तो हम कूंच जायें कराय देउ बहिनी की तो हम कूंच जायें करवा फे 
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असली चन्द्रावलि की चाथी (२८७) 


— 


| ती aret कहन न पाइ सुरज घो ae बढ़ाय N | ; 
ei ga धमकी dy SST पर मालख लोन चोट बचाय n | 
| PST ES EREESI s Tim ने ओ मलिखे दइ चलाम ॥ 
हालं उठाथ लइ ४ 


गेंड़ा को छो बाचि गये बीर मलिखान ॥ | 

so A j 
db सूरन की SRE भा तब आहा न THT जवाब ॥ | 
ea ने डरिओ इन सूरज पर इनकी केदि लेउ करवाय ॥ | 


Tl 
eR हरिकारा दोरति श्रावै सो राजा तर पहुँचो जाय ॥ | 
Plate बीरसाहि को al रन में को कहो हवाल ॥ | 


[इन बेटा तुम्हरे GN GI aa गई बिराय € ॥ | 
ONT ललकारो इन्द्रसेनि कौ बेटा सनो हमारी बात ई ॥ | 
AISR ले झावो ga आर्हा को मेरी नजरि गुजारी आय ॥ | 
PNR बेटा agaa चलिशे अपनी लये ढाल तलवारि ॥ | 


^ b^ पहुँचे E लसिकर में सो आग को सुनो हिवाल ॥ | 
^y Ra कौ बुलवाश्चो डंका उस ने दओ बजाय ॥ || 
‘ साजगई इन्हसेनि की क्षत्रिन बांध लय हाथयार ॥ 
i | TH लासकर का डका हीत रा जाय ॥ | 
४ सि जेव लसिकर रहिगो a 

| ` की माता नाहर जाये जिनने बांधे भाई हमार ड OU 


a तिनी सामक आगे बढिगे वे सिरसा के घोर मालखान ॥ | _ 


> + 
; P ow | 
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(acc) श्रसबी चेद्रावलि को चोथी | 
pe AI ENCES > agase Toa 
aN SN n MS 

| करी बंदिगी इन्द्रलेनि को बेटा Gar जादवा क्यार g || 


|| za तुघ्हरो इम सानत हैं GA RN AM हमार a 
H A 


a 
| ` 

| देश gem में सब की बिटियां रोने गोने चोथी mle 
|| कहा बिगारो हम तु 

f ` 


A 
à 

रो है ऊदने केदि लये sells 
| qu को अये थे च 


गल दहक दशा SUIT # $| 
की HET करे सनीनो जाय। 
कन क अपना कूच जाय करवाय|॥|| च 
|| far न gee चद्रावलि की alae ale महाबे जाउ॥ ६ 
|| मलिखे बोलें इन्द्रसेनि से लाला सुनो हमारी बात Billig 
E 

: 


S9 
~e 


| बिन चौथी के हम ना लोटें चाहो झाश रहें की जायें॥ 
|| इतनी सनक इन्द्रसेनि ने लसिकर हुक्म TAY करवाप। 


R M GA 3 2 
| «fw सिरोही रजपूतन लई रन में पेठि WX सब mall) 
| चले सिरोही दोनों दख भें क्षश्निन मारु सारु रट लागि||| 
मोहन बेटा बीरसाहि को सो ऊदलि तर पहुँचो जाय # 


"X 


खाच सिरोही करो जडाका सो ऊदनि गे चोट suu 
WS लके तंब ऊदनि ने सो घोड़ा पर दई चलाय | 


~ 


Y 

q 

s 

AS : 

| aai लागत घोड़ा गिरिशो सोहन भिरे धरनि पर श्राय 
1 

à 


|| काद्‌ कराय'लइ मोहन की ऊदनि डंड as बँधवाय कै 
|| जममान बेटा चीरसाहि को ताने खचि लई तलवारि के 
Gal AIST दाच आवे श लाडका तर पहुँचो आय $| 
हमरा तुम्हरी श्रव बरनी हे aah खलो चोट Wu 
करा जड़ाका तब चेहरा पर सो ढेवा गो चोट बचा 
SUE दवी दाहनी हुइगइ वाके der न आओ घड 
maa Hl तब जगमनि को ढेवा लीन्ही तरत AU 

| जगमान बधते परलय रलय EEE | न्द्रसेनि ने द्रो जवा || 


Sn 
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असली RA की चोथी (२८६) 


बकारो TIA का यारा राखश्चा ya हम्तार ॥ | 
| qeu Wu इम राखत ह als न धरा पछारू पाउ ॥ | 
Wire = 
3 बढावा रञपूतन की तब आगे की Mar बढ़ाय Xe ॥ || 
ux सिपाही तब दल BAT दोनों हाथ करे तलवारि ॥ | 
|| जपन पराको ना पाहेचाने सब के भारु सारु XE लाग ॥ | 
| चारो व्यारिन को मसका परो चारो ओर चले दलवारि 
[दावे sped TAR आम WES गोल गये TAA 
| हाथा जह पर SHUT था GIU पर हत श शय | 
laag बाल AT वाडा स जानन पासं जादवारतय a | 
| हाथी बढ़ाय TSN BST ने GSS गोल TAT GAA ॥. 
|||सांकर लेके चोंड़ा नागर सो हाथी की दइ पकराय de ॥ | 
|| विचलो हाथी SS स्कर बहु दल काटि करे खरिहान ॥ | 
॥|भने सिपाही बोरी वारे आपने डारि डारि हाथयार de ॥ | 
RS भाजी इंद्रसेनि की घोड़ा भजे सवारन बयार We ॥ 
p सरखा घोड़ा दावे wn Al Aiwa ते पहुंच आय We ॥ | 


: MW 5 So | : 

रक हरिकारा दौरति ma बीरसाहि ते पहुंचा आव । | | 

|| *चदिगी हरिकारा से ओ सब हाल सुनाओं जाव ' | | 
|| Saar लेके मलिले आये सातो बेटा लये AAT के ॥| | > | 
| SU qå जब घीरसाहि ने मन में गेय सनाका TD 


३० 


£ 
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$ N 
(२६०) agafa की चौथी | 
PS PE TST IIIT IIIS IRE NCGS SII: पु 
। BS oor eS L6 c i 
|| लब सह्य से राजा चालन AT लासकर मं WES आय ||. 
aa qus T qi THAN eam gë ya H | : 
ज N चवदार Cm iain SOs aN fia Rest a IN A 1l 
बजा नगडा तध MARTH Wie बाच ae हथियार il D 
ats हाथी ipn तापर ever zen | 
वीरसाहि हाथी ज्गवाओ तापर होदा दशो घराच silla 
` ^ शृ ~ 


|| कलस लोबरत के घरवाये रेशस रस्सन लओ ae, 


WU हाथी को SRT तापर राजा अये सवार छ ।||५ 

कूंच GUTTA लसिकर को लव दल चलो जादवा aq yf |e 

j एक पहर को Star Gael तब si पर पहुँचे ज्ञाय |||: 

| | थोरि दूरे जब लसिकर रहिगो बीरखाहि ने a जवाब yl | 
| | कान eur चढ़ि झाये हैं जिन फेरे der लगे Sere क ॥ 
|| इतनी Gls सलिखे. बढ़िगे छौ "HS EX Fat जवाब | | 

| ORS ore मखिखे बोले राजा gal हमारी बात TUE 

| चौथी बालन ऊदनि आये लिस की केदि झई कराय ॥|| 

uis SUT जह UU थी उदनि sup दये डराय।||` 

TE न et हमारी राजा ar देउ करवाच ||: 


aay जवाब Ki 


| [amess का m | 
ae (retis स्‌ राजा सम पासी बात TIR 
AD है | ET i id 
x al 5 लु ला Ye जह तन Sup २. sie जाय | | 


|| जा जादवा रजपूतन से dua Bint eg लगाय # | 

| थला डारके गला हार ऊपर gu दई लगाय 3 g TE 
| के क्षत्री qi qq gs जाये di! 
| STA आ AAT की uu तरफ परी झनकार # UD 
Wal छूटे तोषें अनिन बरन न ara gg जा ॥ 
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असललो चढद्रावाल की चोथी (२६१) 


| gial फॉज ANH geni etat खानी चल कटार By | 
|| gr डारे रन में बिलखे जिनके प्याप्त २ रट लागि ॥ | 
| मडल (uds क इछ स॑ Bisa कर तलवार ॥ | 
गे ना पहिचाने सघ के मार मारु रट लागि ॥ | 
दवे दीर मझिखान ॥ 
२ ||| एक अबग को ear दि | 
Hart unes पर 


लसिकर भाजो 


Ja 
aA 
& A 
amj 
yx 
S 
"EL 
y d 
"6 
orf 
E 
aj 
£ 
APO LN 
S 


EA ES 


aig 
5) ८ 

E, 

2j 

al 

A 


ही पकरी राह ॥ | 
पिरान $ ॥ 
| हाथी दओ बढ़ाय MO 
४ ॥ | घोड़ी जहां इती सलिखे की ae पर गये जादवा राय ॥ || 
| | भाला मारो उन सलिखे के डनको लीन्हों राम बचाय ॥ | 
i | Sit ers तब मलिखे ने औ आल्हा तर WW जाय ॥ || 
,॥ | मलिखे समुकार्मे आश्हा को ga सुनि लेउ हमारी बात ॥ | 
WUT बरोबरि aa लागत हो छठे भाई लगो हमार छ ॥ | 
UWA लुम्हरी को राजा है उसको करो सामना UT ॥ | 
gM पकरिके बांधी बीरसाहि को [म सिद्धि gg जाय ॥ | 
| E 


D BIG सुनिके जे आह qay हाथी ww बढ़ाय ॥ || 


॥|| पांच कदम जब बीरसाहि रहे तब AE ने करो ललास ॥ | 
फाहक नाहक रारि घडेहो तासों विदा TT करवाय कड d | 


|| तिनी सुनिके बीरलाहि की वेही अगिन ज्वाल gy जाय ॥ 

| SIT भरोसे ना Hig a s ते लये बाप क दाय ॥ 

बचिहे ना aga लो सब की कटा विहँ कवाय ॥ | 
€x 


T हम wat जक अघाय ॥. 
९ भ्‌ Ln mba e TUSA = 


À x 
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| असली चंद्रावणि की चौथी 
gaat चद्रावाल का च 
( ३६२ ) AHi : Eas Me | 


[ 


। गज उठाञ्राषीर साहि न xU eT पर EQ qum | 


AN = PETI «q श्वश्चा घार l 


CER v 


A arr of ATLA 2 ! j 
रस्तांह का इस WU न UNT ay a 


a 
oy 
ont 
ái 
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Test [SEES NI ALY SATA || | ; 
गढ़ सें पहुंची जाय 3]. 
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पाख, देउ कराय ## के UI 
[न अवाज परी राजञ व आाहहा से लमे बतान॥॥॥ 
|| किसको लड़का ज जो- हर नागर पर HAT! 
| जहु हैं बेटा रमि सल्हता को है ब्रह्माद्‌ इनको ami 
È चाथा MNA का बाहना का aaa जाहि रज्ञा areata l 
|| करि आधीनी बीरसाहि ने ओ आल्हा को द्यो aali 
लाग हमारी कछु नाही है सो सनि लड बनाफर राय [| 
[बंदा THO हम कोन्ही थी तोलो माडिल पहुँचे आय 
Alege AUM दो पारेमाल ने एसी महिला कही get l 
विदा कराय के वे लेजहे अपनी दासी बनेट 


ipe गंगा साहिल कीन्ही ऐली हमें सुनाइ आय dE 


TT लागाय q3 E 


N 
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असली चन्द्रावलि की चाथी (२७३) 


Wee का तब ऊदान को GAT बधाय ॥ | 
ie ड़ेकन को तो में बिदा sy करवाय ॥ || 
|| रसादि की mex खोलीं सातो बेटा दयें खलाय ई ॥ | 

| ay परिय सब भूरे पर राजा agaa पहुँचे जाय £ ॥ | 


उ ॥ ` । 

X | दोउ करओरे रागी बोले सयामी सुनो इमारी बात ew ॥ 

[|| | नह्ये नाले के लड़िका हैं जिन घर पारस को अविकार ॥ || = 

॥|| बढ़े खड़ेया देवे बारे साडो खोदि कराई ताल Bee ॥ | 

A | दुसरी करिहो जो तुस इने तो सब Wü काम नसाय ॥ | 

[||| बिदा कराय देउ बहुआर की जामें दोनों धमे रहिजायेँ ॥ | 

1॥ | ae मन भायगई राजा के तुर्त पालकी as dure ह ॥ | 

३ ||| करि सिंगार agaia बेटी तब पलकी में ast आय ॥ | 

३।|| परनि करिके तब पलकी की बहू कि विदा दई करवाय | 

es पकी चले wear फाटक निकरि गये वापार झह ॥ | 

$॥| | गइ चंद्रावलि जब ललिकर में तब सबके मन भये aga ॥ | 

[॥ || aat नगःड लुले जीति को फिरि ससिकर दो कूच कराय ॥ | 

र || ga दिन को धावा करिके सथ aga में पहुँचे जाय ॥ 

AUR बेटा जादव को जिनको व्याहि चेद्रावलि रानि ॥ || | 

a) | लिवाय गये Sas को आ महुबे में राखो जाय We ॥ ` 

AN | सथर ene रंग महज में बेटी. चेद्रावलि पहुँची आय ॥ 

TN | पारहु रानी चदेल की सो द्वारे पर पहुँची AM क X uU MEE 

ONT लेके चंद्रावलि को आ महलन में राखो जाय कह ॥ || | 
MISS चोथी चद्रावलि की बोरीगढ़ से लाये चलाय कडं ॥ F 
MI Sta करे जाय बेटी ने घर २ भये मंगला चार How ॥ j 

= 


a x8 इति श्री चद्रावलि को SEMI समात 5 चन । श्री चद्रावलि की चौथी समाप्त ८ US a] 
ब É : न i भा 


Ber 
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(3&3 ) t 
Po +. ल्ल TQ e 
(६) यथ्‌ इदलहरर् =। 


ae UAT धड 
A 


: s AA Ls 
- || गंगा SET जे जल बाहिनि माता हो कॉलेयम की AŞ || 


sat नवेया पर ais बेठों Sgr सरो ata पार XU i 
| ` || गंगा को भागीरथ लाये गंगा तारि चली संसार meat 
| [ एक न तारो भागीरथ को सोरों du [न gill? 
| हाड़ परे हैं वा Saath गंगा सक्ति देउ करवाय wall 
| शल हिमाचल से सो लेके पहुँचे हरद्वार में जाय Bl : 
{| आखर कालयुग जब EZ जह तब वेरी BA उधारेहों आय ॥ : 
| ig बरदान दुओ गंगा ने बहिके मिली aga में जाय॥॥ s 
| जठ दशहरा का बुडुको थी Bl दिन आनि परो इतवार॥ || उ 


| दश देश के राजा यलिभे ओ बिठर में पहुँचे आय & la 
|| ऊदान पूछ तब ढवा श सेया, हाल देउ बतलाय A bu 
ag 

| चहूं ओर से मेला बे सो जह कोन देश को जाय ly 
| पथ दशहरा की SYST हे ब जात हैं मंग gam m 
| ऊदनि बोलें तब ढेवा से wag चलिहें गंग हनान NR 
| डंका बाज़ो तब ल | | 

a सिकर में सब चलिब को अये तयार | d 
ऊदनि ढेवा दोनों चलिभे आओ आर्हा तर पहुँचे जाय lY 
| करा बादगा तब राल्हा को वे ऊदनि से पछन लाग l) 


| कहां कि त्यारी तुम ने कीन्हीं सो तम हमें xz बतलाय ॥ | 
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ot BRE Se गंग हुनान $ ॥ | 


के ऊदान सानो कही हमार Se qu | 
à | 


1 | 
| SHB हैं TE तुम रारि ASS जाय ॥ 
|| राहिल aS थे बंगला में सो ञ्राल्हा से लगे बतान ॥ | 
| ya तुम्हारो ना ATA है काइ रारि बढ़हों जाय dpa | ! 
गा Fea को ना हटकी इतनी सानो कही हमार 988 ॥ || 

|| acer बोलें तब माहिल से gad सँग लड़िकन के जाउ ॥ 
|| मई तयारी तब ऊदनि को ओ माहिल लो संग लिवाय ॥ | 


| 
| 
| 


E 

| | हृदल आये तब भहलन से ओ HIN तर पहुँचे जाय DD 

|| set कि त्यारी चाचा कीन्ही सो तुम gH WS seem ॥ | 

| वे दसहश की ggh हे सो हम मंग हनेवे जाये ई ॥ | 

- [| लालसा मेरे सन में gng चलिह गंग हनान ई ॥ || 
x | TIE संग हम ना ले NS जान न Te बाप तम्हार॥ || | 


Wr कटारी लइ gga ने. al छाती से as लगाये ॥ || 
Waal संग st ना ले जेही तो में dz मारि मरि जाउ Ud 
उदान संम Ul इंदल को Bl आल्हा तर पहुच जाय ४ 
सग जान को हंदल Raat कहो तो साथ लिवाये जायं ॥ | 
i पेग न इंदल को AN ऊदनि अक्रिलि गई तुम्हार ॥ | 
देश कामरू के जादूगर अपने जादू करिहें च्राय APO 
[तासो तुम को सें हटकलि हों मा AMAL पुत्र WWW ll 
UR न आर्हा की इन मानी ओ इंदल को चले खिवाव ॥ |. 


Es bu RUJ qay महव से ओ AE की पकरी राह के ॥ | 


NPT रोज की मेजलि करिके सब गंगा पर पहुँचे जाब ॥ | 


| | 
pet Bia तब ब़ाखनि को ओ बिदूर में Wal आय ॥ | 
p Tu Sa ae e ऊदनि को तब लाखनि ने TAT जवाब ॥ | 
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(२६६ ) असली इंदल हरण | 
ammo ccce AME ENMENCEIHR —— 
किसको टका अह बाज ‘a € डका व IP. 

|| गो इरिकारा तब लाखनि के Sn BIA तर पटँ चो आव्‌ | 

| हुक्म कनोज को जालिम है डंका द देउ करवाय gi 

|| ऊदनि बोले इरिकारा से जह लाखनि से कहिओ ll 
गाये महुंबिया महुते वारे ।तिनको डंका बाजति जाय || 
|| इतनी सुनिके धामिन चलिभो आ लाखनि तर पहुँचा. ay ype 
|| आये सहबिया WE वरि डंका बेद होन को नाहि w |; 
|| इतनी सुनि के लाखनि राना नेना अगिन ज्वाल हुइ जायं || || 
|| तोषे चढ़ाय देउ चराखिन पर लिन छागी देउ um ; ] 


Si 
जत्र जह ऊइनि ने अपनो gal wen लगाय। 


| बची TA को बाकी रहि तब सेयद ने ven sme: 

: dez — SN? EN =a aq à ae 

| हाल तुज्हारो ना जानो है rura सुनो हमारी eg 
PRAESES ENS EW ~ N. ~ || 

||. बड़े लड़ेया WES वारे जो WR को नाहि डरायें Pil 
E CO z NC SS B 

|| गला seas का आये हा aw ना ast लड़ेते «ul 


9 
"CR 


| ढेवा समुझावे ऊदनि को Nar झाली कही हमार #॥: 
| चारि चक्रये को नाती हैं ज्ञिकको जाने सकल जहान MI 

|| इनस दुसरी जो तुम करिह ऊदनि तो बनित्रे की नाहि॥| 
|| बह बात का आर्हा हटको तम ना जाउ agar um 


| पालक aa जो लानि को तम्हरी होय बड़ाई ata ||. 


|| Te मन भाय गई ऊदनि के आ चलि अये लहुरवा भाय || 
J| पाच दुशाला झो नो हीरा लेके चले लहरवा भाय छै || 
ae 3 "d 

| लात कदम जब खानि Tet ऊदनि नेके करी eam f 
ले नजराना ऊदाने ठाढ़े हँलिके anata xen aa 


|| d" सब सायक देवे वारे अब हम जानों उठ्ेहिंह राग || 
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५ || जाय के गंगा की रेती में डेरा करे लहुरवा भाय $ ई ॥ || 
ull हियां कि बाते तो हियन राह Aa बुलार का gii हवाल ॥ || 
T rac रेखा बेटी कहिये अभिनंदन की राज दार कह ॥ 
will ar वह ठाढी सतखैडा पर मेला बहुत परो दिखराय de ॥ || 
a बांदी से तब Tal मेला कोन देश को जाय deu || 
Til ye दशहरा की बुड़की है मेला जहु बिदूर को SUE ॥ 
Bill इतनी सुनिके बेटी चलभइ पहुँची रंग महस में जाय#8 ॥ | 
Til बेटी बोले तब माता से माता सुनो हमारा बात कक ॥ 
य| | पवनी भारी है बिठूर में हमहूँ जे हैं गंग, हनान ईहे ॥ 
aijan राजा रंगमहल में रानी चरन गईं लपिटाय 8 u, 
||| राजा हटकें दा बेटी को तुम ना जेओ गग हनान अह ॥ 
villain २ के राजा ऐहें आ सब Us नगर महोब Hit 
& ॥ | बेटी बोली तब राजा से हमतो sid गग इनान ह BN 
||| रानी aga राजा को अब तुम मानों. कही हमार ॥ | 
& ||| जान न दीहो जो बिठूर को वेटी जहर खाय मरजाय N 
| | तुरत बुलाओ हंसामनि को ओ बेटा से लगे बतान छ ॥ 
fell | संगहि जावो तुम बहिनी के ओ Tage में गंग इनाउ ॥ | 
यं || | सवा लाख लसिकर संग लेके हसा FA दओ करवाय ॥ | 
जु ||| डोला चलिभी तब बेटी को केसरि नटनी संग लिवाय ॥. 
|| जादू लेके बंगाले को सोने को पिंजरा लनो मेंगाय के ॥ 
|| कते सखियां संगहि चलभई ओ विदूर की पकरी राइ ॥ || 
| EEG दिनकी मेजल करके जे बिठूर भें पहुंचे जाय ॥ 
| || डरा डार दये मंगा पर अपने dep बये addis S 
a मेगा दशन को बेटी रइ दोनों हाथ बांध vee 4e Ie : 
||| धासा करके LIT करके में आई हों du इंदल 33 7070070 eet में आइ हो मो eS सन इंदल देउ मिलाय | 


A 


EU 
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(२१६८) असली इंदल ECU 
ee NS 


| इतनी काहे क गगा जीस फार UE H NEST जाय ई T 
| ज्षेष बदलि के कर नटिनी को ओ नटिनी कौ संग लिवाय | 
| सखी संग तब सब ले argi ओ मेला में पहुँची mgl 

|| जहे पे सेला थो महुबे को तहँ पर करो तमासा जाय E yf 
| as क्षत्री aa aga के तिनने नटिनी लई बुलाय % ||| 
|| करें तमासा सब aea में क्षत्री मोहि मोहि रहि जाये pal 
| जादू लीन्हों तब बेटी ने ढेवा तुरत mu पहिचानि ई॥ || 
|| ऊदान तमासा जहु ना FET पाछे पाछतेहा FA भाय॥||' 
|| सुहरें लेके तब ऊदनि ने सो नटिनी को दई पकराय $ 
लुरत निकारि द्रो तस्थू से अब आगे को सुनो इवाल।||| 
| इतनी सुनिके केसरि चलि भइ दसरे भेला पहुँची जाय || 
|| कर तयारी AEA वारे मंगा करन जाय असनान de & Il} 
|| इक हजार क्षत्री संग लीन्हें नंगी हाथि लये तलवारि Ball 
| ऊदान सग at इंदल की ओ गंगा पर पहुँचे DE M 
| गोदी लंके तब इंदल को Teal लई लहरवा भाय $| 
साता gent उदनि लेके गंगा पुत्री लये बलाय #8 # । | 
|| We तोड़ा कर साहरन कॉ सबको देन दक्षिणा लाग # || 
छर! एक सुदर ले ऊदान लो खवट को दई पकराय 5| 


A 


| जल विहार खलन को खातिर ऊदनि ater लई मगाय। 


yf 


2 


—————— 


Seg SNe HAY Sige ga ae I 


at ~ ~~ ENN 


AS ~ 


क Gi #H ud 44 45 
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_ असली इंदल हरण (२६६) 


Een OO a 


| —— 

S| Ga बारी जादू लेके सा ऊदान पर दई चलाय $8 ॥ | 
|| | qat बद भइ तब ऊदाने की उनकी AAR बंद हइ जाथ ॥ 
za जादू Hel लके सा ढवा पर दइ चलाय Seu | 
ब्याकुल ES के धरनी गिरिगो Sar हुइगो हाल Pera ॥ | 
तिसतरी जादू बेटी लेके सो इंदल पर दई चलाय 99 ॥ | 
| ञ्चा बनाय AN इंदल को आ अपने ढिग wen बलाय ॥ || 
| कनक पींजरा भें बंद करिके नाव किनारे दई लगाय $8 ॥ | 
||उतरि के नेया से तब चालभइ अपने लाकर पहुँची आय ॥ | 

। |||. tare बिठूर से कूंच कराओ बलख बुखारे की गहि राह ॥ 
|| इकइस दिन की मेजलि करिके अपने नेहर पहुँची जाय ॥ | 

| Rt के बातें तो हियने te अब बिठूर को झुनो हवाल ॥ | 

‘| जादू उतरि गये दोनों के तघ ना इंदल परे दिखाय de ॥ | 

| उदान पूछ तब cal स AT हम दंड बतलाय Oe ॥ 


E 


P" we ० m P een 


खोज न लागति कहूँ इंदल को जाको करिहो कोन उपाय-॥ | 
|| सिगरो मेला इन मथि डारो कहूँ न इंदल परे दिखाय | 
|| खास हहरो कह गंगा सें इंदल बेटा दय गमाय We ॥ | 
॥॥ सुह्या. जार aay हदाने सो गंगा सं दय डराय XB ॥ | 
|| मगरमच्छ fant फँसि आये तिन के डारे पेट फराय ॥ | 
तो न लागे कहूँ इंदल को कह AKT से काहुह AAU | 
| ita Genny Het को घर को कूंच देउ करवाथ ॥ | 
PS जाद्‌ करिके लेगों हम आहा को [ed STAT ॥ || 
॥॥ है महिना की सहलति लेके एस इंदल को gR जाय ॥ | 
॥ || "सिमानि ag इन माहिल की उदनि कूँच दक्षो करवाय ॥ | 
॥ || विरोज की सेजलि करिके उदति WES पहुँचे जाय ॥ | 


| वारि दये स SUR दये सागर पर Ged TY 34 लगाय इ ॥ 


a 


hoes j 
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माहिल IRA गे बगला भ श्रो BET तर TÉ जाय | 
ead देखो जब माहिल को HA बैठक TVA डरा |||. 
कहा His A इदल कों छाड़ कहा जहुरवा WM. 
qx न पूछो हाल हकीकत मारे गये इदलसी mig 
जैसे इंदल गोता मारो ऊदनि खेचि नई तलवारि g | 
ae काटिके तेरे बेटा को सो गंगा में Wem बहाय galla 
लहा बोले तब MRE से जह ना कहो माहेल परिहार ।||उ 
WW जिय में आउति नाहीं क्यों वे मरते पुत्र हमार Billa 
माहिल बोले तब MERT से है ना जानो हाल Trae || 
पारस पूजा चदेले के सो जे हमसे लिह CIT Ry 
माया लीवे को ऊदनि ने उन्हें. परदेश में डारो मारि # ॥ हैः 

बात तुम्हारे सब झूठी हे मोहि न सांची परे दिखाय॥||े 

हमें पियारो तो थोरो थो झो ऊदनि को बहुत पियार। E 

पहिले खवाय लेय इंदल को पाछे खाँ agan afla 

इतनी सुनिके माहिल ठाकुर ava गंगा as उठाये HI 
| कुडालिया-लाई सन AG दृष्टजन इनको यहे सभाव [| 
खाल BEA आपनी पर बन्धन के दांव ॥ 
पर चन्धन के दांव खाल अपनी कढ़वावें ||" 
"S Feld कुटें aH वे बाज न aA 
केह गिरधर कावराय बुरेन की यहे बड़ाई ॥ a 
जस अपजस सबसहें aa नहिं लगा इकाई ॥ | 
भूठी कहत हों जो तुम से तो मेरो इकलोता मरिजाय॥ || 
| ऐसी कसम देखि माहिल की सांची मानी बनाफर राय ॥|| 


| ie Tt कहिके माहिल चलिभे घौ उरई में पहुँचे जाय कँ l à 
/ बाल KNA तब ढेवा से Yar तम पुरवा लो जाउ & l d 


ə 
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असली इदल AY . (३०१) 


श्रौ खबरि जाय मेला की ओ आह स्मुमेश्रो जाय ॥ 
il qa बढेरा तहँ ठाढ़ो तो ढेवा तुरत aA असवार ई ॥ 
|| न्य के पहुँचो तब बंगला में श्रो आल्हा को करी सलाम ॥ 
पीठी फेर लई आल्हा ने तब ढेवा ने दओ जत्राच $ ॥ 
|| afr चक परी है मोते जो दादा नहिं लेउ सलाम n 
|| पहिले ऊदनि को लेआवो ताके पाछू AS सलाम $ ॥ 
|| उनहीं पायम ठेवा लोटो औ सागर पर पहुँचा आय ईह ॥ 
|| तमहि बजाओ हे आव्हा ने जल्दी जाउ लहुरवा भाय di 
|| उदनि बोलें तब ढेवा से कह आर्हा से alee जाथ ॥ 
॥ जब इृदल को आल्हा AI तब हम कहा दिखेहें जाय ॥ 
Nia arma ऊदनि कों जह श्राल्हा से कहिश्रो जाय 
॥||देश २ के राजा आये ओ बिदुर भ॑ पहुंचे जाय wt 
कोई हर ले गो इंदल को गंगा जाज मऊ के घाट P d 
WS सहिना की सहलति altar ten इदल 1दखहा आय ॥ 
j| Sir से gar उदनि निकारो सिर से उतारी बैंजनी पाग ॥ 
WR अगोछा से दोउ बांधे gaa लॉन्ह तिनूका दाब ॥ 
| एसी बिधि से ऊदनि चलिभे अ Area तर पहुचे जाय ॥ 
|| हाथ जोरिके ऊदनि SIS तीबा ने ने करी सलाम Ae ॥ 


Q ~ 


Weer फेरि as आल्हा ने aga गये उदेसिह राय ॥ 
_ ॥परोलेंग से चारि बंदिगी कुकि pid करी लहुरवा भाय u 
(फनी चूक परी है मोते जो तुम ने नहिं लश्ो सलाम u 
WY ART बोले तब ऊदनि से मेरे समुहे से हटि जाउ के ॥ 
WES लैगये थे इदल को सों मेरि नजरि गुजारो आय & ॥ 
is अवनि बोले तब Areal से दादा get हमारा चात a | 


Mh -| 
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(302) कसली इंदल हरण 


l छह महिंना को महलति दं दउ gu को Sal sm 
जानी सांची हम माईल का तुम न मार पुत्र हमार क| | 
करो बहाना मेरे आगे तुम को में डरिहों मरवाय % | | 
इंड.बांधि के इन ऊदनि की उन खंभा से Te Guns | 
हरे बांस aet मगवाये सो बंगला में पहुँचे mb 
|| बांसन at तब ऊदनि को ठ  पेठि पीठि भें जाइ | 
| «ig बहन लगा देहा से SIs रास उद।सह राय Yi 
Jj मालिनि हाल देखि ऊर्देनि को at देवे तर पहुँची जाय। 
| गाफिल बेठी रंग महल में तुम ऊंदनि को wg छुड़ाय|| | 
| नाहा बांसन से मारत हें पीठी बहे रक्त की धार॥ | 
` || इतनी सुनिके देवे दोरी ah आह्हा तर पहुँची जाय $| 
|| मारत. देखो जब उदनि को तब आल्हा से लगी बतान। | 
कसूर करो Hala ने जो तुम दड बांस की माह | 
1 जा कहु ऊदनि मारे जावें wb सुनि पावे पिथोराः राय। | 
| Feat लूटि लेयं जह सुनते तब तुम करिहो कोन उपाय॥ ` 
|| तेहित तुमको समुभेयति है तुम ऊदनि को देउ Seul | 
|| श्राल्हा बोले तब माता से तुम सनि लेउ दिवलवे माय | 
|| मोहि पियारो मेरो इंदल हे तम को उदिया लगे यार 
|| बहुरि न gant लड़का. ज्याइहि जो इन डारो ag mu | 
| बस्स राज स घात लगाई इन बिठर में डारो मारि # | 
| हटिजा देवे मेरे आगे से डरिहों इन्हें जान से मारि 
SRI पायन दव आवे शी सुनमा ते पहुँची जाय # | 
| | हाल बताश्रो सब ARR को श्री Hala को कहो gala 
|| 9 मनाय ना मानत हैं अपने कंथ ` मनावो| जाय À 


| इतना स॒ नमां "gang Si फाटक तर पहुँची 
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AAA इंदल quu ( ३०३ ) 
——ÉEEE GE NR EEE 


ए 


त 


Vege मारत हो भेयाको सो : 
[aga पियारे तुम्हें उदनि हूँ काहे दई बांस की मारु db ॥ 
| हुँन गारी दह ऊद्नि की फूलन छड़ी छुआई नाहि ॥ 
j | तितऊदनि की जह गाति Hest तुमको कन्त सुनासिब नाहिं॥ 
3 geet बोले तब सुनमां से रानी स॒नो हमारी बात $8 ॥ 
लि के लेगे जे इंदल को at बिठूर में डारो मारि k ॥ 

« जो गति कीन्ही इन इं दल की सो गति करों उदेसिह क्यार ॥ 
| दोउ कर जोरे GAR बोले राजा सनो हमारी बात $8 ॥ 
gn दोऊ कायम RE कितनेउ इँदल fae vitam ॥ 
उदनि मरिगै से ना falas चाहों कोटि करो परकार ॥ 
|« देवे War gs गइ R ना उदनि लिहे तार n 


A 


JER भाले गइ नेनागढ़ की जब व्याहन को पहुँच जाय ॥ 
चाचा RE टांप वारो तम को लेगो केदि कराय # ॥ 
जह ऊदनि गे सन्दरगढ़ तम्हरी केदि छुड़ाई जाय £ ॥ 
| तनि ऊदान को तुम मारत हो फिरि पितेहा MA हाथ N 
गज उदनि मारे जैहें तुम माटी के मोल बिकाउ छँ ॥ || 
eset तुम agat जियत न छांड़ों उदेसिंह राय न 
PM ऊदनि aa gaai से भोजी पाती देउ पिश्राय | 
Ra लेके गंगा जल को gaat पास पहूची जाय £ ॥ 
शेत बनाफर ठाढ़ी मारी ATA Hz में TAT PRA N r 
[58 आय मइ Mest को Al सुनमां को मारन लाग ॥ 
Im ST ऊदान दोड एके हा तम मरवा पत्र हमार ॥ 
जी सुनमा तब फांटक से At wer पर पहुचा जाय ॥. 
भा रानी को टेरति है तम aft ag. हमारी बात N 


* मनाये ना मानत हें अपने कंथ छुड़ावा जाय कँ "gp 
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3 NUR 
खड़ी खिरिकिया फुलवा रोवे आ Ae से कहे eq, 


+ OU 


काहेक भेये मारे डारो हमको BA लग ह पार Bg, 


"AM A 


जोलो. नथनन भ॑ दम Use dre CP igh पार ह| 


ऊदनि मारो पत्र हमारो इनको SRRI पेटु फराय By 
सनिके बातें रनि फुलवा की MAT मस्के INAR W | 
भ उखारि लञ्रो BIA ने अपने मनमें सोचन लाग। 
हाथ चलाऊं जो Meal पर तो Wat जाथ aay 
मारत २ AET WI तब जलाद्‌ लय IATA M 
नेन करेजो जाको काढ़ो भेरी AAT शुजारो आय Bi 
लेके चलिभे वे ऊदनि को ओ फाटक पर पहुँचे Ay 
gaai चढ़िगइ AAG पर जछादन से लगी SW 
अपने गर को हरवा लेके जछादन को दश्ो-थमाय FI 


Da 


हाथ AaB ना HAY नहिं सब NS काम नसाय। 
| अभेतो Ra सें मरवाउत हें जब सचि करें लहुरवा क्यार 
तुमसे ऊदनि को जब मगिहें तब तुम दीहो कोन जवाब 
हिरना मारो aa जगल में तिसके नेन दिखावो जा१। 
ल AS चले ऊदनि को दसरे फाटक पहुँचे जाय छँ! 
फुलवा लके तोड़ा Faas agra को दीन्हा जाथ | 
| अब ना मरिश्रो मेरे वालुम को मेरो राखि लेउ श्रवा! 
लेके बधिक चले फाटक' से झारखंड भें राखो जाय छै 
|| ऊदनि बोलें तब बधिकेन से त॒म सनि लेउ हमारी ब 
|| हाथ चलश्रां ना तुम हमपर नहिं क्षत्रीपन जाय नर्सी 
| अपनी eR हमको देदेउ लेन करेजो ui निकारि 
तब वे Wm कहें ऊदनि से त॒म सनि लेउ हमारी वा” | 
मनम रावे जहां तुम्हारे aa तम agar को WW, |. 
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"T नगर सहाय जा सान पास बनाफर राय N aah नगर महोवे जो सुनि पा वनाफर राय ॥ | 


ON 


i में आल्हा हमको मरिंहें ऊदनि मानो कही हमार ॥ | 
à हिता मारो उन बाधकन ने वाको डारो पेट फराय £8 ॥ í 
ga पत्तत को दाना गाठा चेन करेजों लथ धराय छ ॥ | 
| जति बोले जछादन खे हमरे बचन करो परमान ६ ॥ 

|| नगर महोबे ज लेजेश्रो परिमाले दिखरेश्रो जाय $ ॥ 
| 


~ 


|| उदनि अपने सन में सांच अब हम कान लता का जाय ॥ 
MW नेली को बेटा भेया लागे सिरसा बले बीर मलिखान ॥ 
|| के नोकरी जाय मलिखे की कछु दिन बखत गुजार जाय ॥ 
|| उदनि चलिभे तब सिरसा को ओ जछाद मह्दोबे जाय ॥ 
भरी कचहरी चेदेले की उन बधिकन ने करो ATTA कड ॥ 
बैन करेजो आगे धरिदो तुम ज लेउ रजा पारिमाल छ ॥ 
wiegt रिसाने हैं ऊदनि पर उनके लाये नन ARN N 
सनत खब्रिया परलय हुइगो राजा गये सनाकां खाय Ul 
ail | बिना agar के चढ़वेया को गाढ़ में एहे काम de ve ॥ 
ail | खबरें gens रंग महल में ओ सत्र रोय उठा रनबास N 
तुरत पालकी तब Haars आओ परमाल भय ACA I 
1 चली पालकी Gea की दसपुरवा में पहुंची जाय ag Uu 
॥ | परी पालकी दरवाजे पर ak पर उतरि परे परिमालई# ॥ 
pi | भरी कचहरी आहहा as dé पर गय रजा पारमाल ॥ | 
ठे भरहरा खाय ॥ | 
al | दोड कर जोरे आहा ठाढ़े तब राजा ने दओ जवाब ॥ | 
| | तुमने मारा है ऊदनि को नेन करेजो लो निकराय G5 ॥ 
॥| | SR बरस के जव ऊदनि थे तब उन लये बाप रके दाय ॥ | 
: रीका RAN थो दिल्‍ली को जो Taal बार चीहान ॥ 
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g 
`D 
| हाथी पछारे दरवाजे पर सातो भरि लइ ड 
I3 को घि 


खाय कायली गइ MERT को HE से कळू न आई बात i % 
eiat हमारश पर परयर पर गे में ऊदान डार AU || s 
तब घिरकारो इन भआल्हा को अरे EU बनाफर राय 


gta बेटा के कारन तुस & मरवाश्रा पट का भाय dé i 4 
सुख न दिखेहां में काहू को आंखिन पट्टी ag Gury wy á 
खंदक खुदवाश्रो आएहा ने तामें गिरे ओंध mu mail| 

a 


हाहाकार परा RRA स॑ काइ रंध भात ना खाय $ $ | 
|| JUST ठाकुर GAT घार को ले Sar को पहुंचो आाय॥॥॥ 
| mue “रका साथ पाइ दाउ परवा में पहुँचे छाय $ i 
| Gaal ठाढ़ी थी ger पर सो ढेवा से लगी बतान o ul 


J| आल्हा रिसाने थे भेया पर उनको डारो te guail À 


| खबरे ले आवो फारखंड से उनके लाडी gie उठाय 5 
॥ दाना चालन फारखंड को sy उदान का gga ma l 4 
|| पता न ates जगल में दोनों खाज़ २ राह जाय॥ : 
|| SW बरादया वा जगल IY mur उनस लगा qara के ile, 
| कोइ सिपाही तम देखो हॉय तो तुम हमें By बतलाय | क 
) gle Wea एसी गये उद्देसिह राय ईह $ ॥ ङ 
: ae ate Ms E सरसा का पकरो राह ' Ñ 
a j | 
इक हंरिकारा गो बंगला झे M MAN : s. = | 
ऊदान sm 


फाटक FT कहा ता फाटक दय टक ef gam ॥ f 


E -~ pos 
E 4 > 
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| SUI gae हरण (३०७) 
En——————— — ees 
| सनो जब उंन ऊदने को हरिकारा से लगे बतान ॥ | 
| 4 MA Wo No EG RN et 


D फाटक फेरि WS SI के sit के तारे देउ डराय & ॥ | 
५ TIT बगल T S oV SNS) | 
|| कटो हारेकारा बंगला स आ ऊदान हर पहुँचों आय N 


J al 


~ 


NAE ON 


`% 


VA 


WE 


NO 


Ad 


पहन आये जब नरवर में लाये सात लाख असवार N 


| | फाटक AZ कर द्वारे के तरतें त देय डराय &$ ई ॥ || 
Wi तर जवे की आज्ञा नहिं चो जहेँ मन आवे ak जाउ ॥ | 
[| dist ढेवा दाखिल gg घो ऊदनि तर पहुँचो जाय ॥ | 
ll उदवि रोसें वा फाटक पर तव ठेवा agaa लाग d | 
Mil केन बात को तुम रोवत हो सो तुम हमें देउ बतलाय ॥ | 
|| बहि के कारन हम रोवत हें भैया सुनो हमारी बात $8 ॥ || ` 
ener मारो उन आल्हा ने छौ खंभा से Tal बंधाय ॥ 
"|| gaat भोजी दहिनी हुइगड जिन मेरो लीन्हों घ्रान बचाय ॥ | 
“(ast भरोसो में राखति थो सिरसा बसँ बीर मलिखान ॥ 
“|| तो मलिखे मोहिं पीठी दीन्हीं फाटक बंद लथे करवाय ॥ | 
|| कुमा गोता सत्रे रूठिगों हम पर रूठि ग्लो भगवान ॥ | 
| पुल संपति को सब कोइ साथी कोइ विपदा में नाह सहाय ॥ || 
` || देवा agaa ऊदनि को काहेक सोचो उदनि भाय BN | 

||| जहाँ कह त॒म Aar Set तहई Sel संग तुम्हार we o | 
` ||उदनि बोले तब ur से दादा सुनो हमारी बात क ॥ | 
सब कोइ मेरो बेरी हुइगो अब में कोन देश को. जाड ॥ | 
नोकरी मकरंदी की ओ नरवर को करें पथान छड Ul 
M वी संग लझो ऊदनि ने ओ नरवर को करो पयान क$ ॥। | 
J| गत रोज की Boater करिके दोउ नरवर में पहुंचे जाय ॥ | 
` |श्रा कि सनि पर ऊदनि बैठे फिरि ढेवा से लगे बतान ॥ 


ASN xl आपदा हम पर परिगइ नाही पास ढाल तेशी ढाल तलवार भागव ene afte aes हार UT 
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(३०८) असली gaa हर्श ह, 


तौलो हिरिया मालिनि आवे ओ कुँश्रटा पर पहुँची आय। gi 


बेठों देखो जब ऊदनि को हिरिया पूछन लगी gaa yla 
कहां से आये ओ कहें जेही अपनो नाम देउ वतलाय || 
A A 


* | 
में हिरिया gag aang हमरो उदसिह हे नाम। | à 


चोदह खिच्चर nex लाये सो तेरे घर दइ गमाय By 


9 


फौज AMAT तुस mé ISTA कहं छांड़ो बेदुला घोढ़॥ 


qi 
करो बहाना तब ऊदनि ने ओ हिरिया से कहें बनाय || ge 
चढ़ो पिथोरा ag दिल्‍ली से. MAAN उन लश्रो लुटाय।|| कर 
सनमां फलवा के दोउ डोला सो ले WHT बीर चोहान। त 


घोड़ा बेंदुला मेरो लेलो अओ लइ लई ढाल तलवारि॥ 
mite नोकरी मकरंदी की अपनो आये घान बचाय।|| 
इतनी सुनिके हिरिया चलि भइ ओ महंलन में पहुँची जाय | 
He पर माता मकरंदी की हिरिया sat पहुँची जाय।| 
जिनहिं बियाही फुलवा बेटी सोई आये setae wl 
सा वे बंठ हं HAST पर कहो तो महलन लाउ लिवाय॥ 
कठी मालिनि ना कह बातें मेरे मत में नाहि quu 


जेहि दिन ऐहे उदनि बांकुड़ा तादिन होय दिवस की रातिं॥ 


Ls 


डोला लेगो है फुलवा को सो दिल्‍ली में 


NS IN A` | 
रानी बोले मकरंद से बेटा सुना हमारी बात # | 


ANA A q : 
जिनाह बियाही फूलवा बेटी सनियत आये उदैलिंहराय ॥ S 


e] 
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| असली इंदल हश | 
ge ९९ - (३०६) 
क NN 


| शरावो तुम कुअटा से रहि ९ मेरो प्राण घबड़ाय ॥ | 
yf gate चलिमे तव महलत से आओ कुँअटा. पर पहुँचे जाय ॥ 
हि शि जय ऊनि को ति छ wat SHIT ॥ | 
fga बताय दड "T zu a हाल दे वतलाय n 
il फौज कटीली तुम कह sieut कह छांड़ो agar घोड़ ॥. 


y SN v x i 
Ga पूछा हमपर HAUS हम से कछू कहाँ ना जाय d 


B 

Waar पिथोरा दिल्ली वारो वा लुटवाश्रो नगर महोंब ॥ 

॥ उमां फुलवा के दोउ डोला सो लेगश्रो बीर चोहान् ॥ 
9 NS 


1॥ करो बहाना जहु ऊदनि ने ओ मकरेंद से कही बनाय N 
(CNS A 


laa बोले aa ऊदनि से तुम्त सुनि लेउ हमारी बात ॥ 
Uf तुम्हें जीवत डोला लेगो तुम्हरे जीवे को घिरकार हह ॥ 
संग हमारे चलो महल को अपनी फोज करों AAT ॥ 
| रागी दइ देउ में दिल्‍ली में कारे पाखे देउ कराय अह ॥ 
डोला लेआऊं में बहिनी को तो मेरो नाम बिसेनो राय ॥ 
J| परो भरोसो तब ऊदनि के अब मिलि जेहें इंदलसी कांर ॥ 
| तीनों चलि तब eurer से ओ महलन में पहुँचे जाय ॥ 
जहां कचहरी मकरंद की ऊदनि gat पहुँचे जाय ऋ ॥ 
[RR चलिभे तत्र ड्योढ़ी से आओ रनबास पहुँचे जाय ॥ 
| माता पूछे मकरँदी से तुम.ऊदनि को कहो हवाल e N 
|| पढ़ो पिथोरा दिल्‍ली वारो घर २ HEAT लश्रो Geta ॥ 
|| फुलवा बहिनी को डोला ले सो दिल्ली में राखो जाय ॥ | 
|| चो रसोई रंग महल में ऊदनि जेयं लेय जिउनार ॥ 
I| इतनी कहिके सकरेंद चलिभे रानी खचन रसोई लाग ॥ 
$ || तीनि घरी को अरसा गुजरो. महलन भोजन सये तयार-॥ | 
| vere हरिकारा.की सती कि T हरिकारा को मकरंदी को लाउ इुलाय के l 


— ` 


E 
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(३१०) . श्रसली 39 हरण 


गो हारेकारा C भहलन स श्रा SUIVI पर पहचा = 4 
cq रसाई S ARAA म ठाकुर जय AT जिउनार &i 


थार परोसि दओ चोका में जेमन बेठे उदेसिंइ राय EL 
कोर उठामें ऊदनि ठाकुर नेनन बहे नीर की धार ge fae 


~ 


2 
J 


A CONSENS AN A SS 


पीठी खोली तब ऊदनि ने सो रानी को दिखासन amil 
यह गति हमरी आल्हा कीन्ही मो हिं बांसन की दीन्ही मार। : 
जठ दसहरा AÜ हुइगो हम तो गये थे गंग हनान॥| 
देश दश का मेला श्राश्रो तहं हरि गये परिउना लाल॥| 
Ke बेटा हरि जेवे से आल्हा हमको wen निकारि॥ 
'जयत महाब हम ना जहे कागा मरे ETE ले जाय WE N 
राना समुकाव ऊदाने को धीरज धरो लहरवा भाय Hill, 

ऊदान चालने तब चाका से श्रो end में पहुँचे जाथ iff 
भद बतावो sat भैया जासों मिले परिउना लाल # || 
मता, बताओ ढेवा उनको जोगी बनो उदेसिंह राय IR 
घर धरती हम UAE तुमको मिले परिउना लाल |. 


OO ON + k lan | M T 
EN SUD Ter गुदरियां जिन में छिपें ढाल तलवार li, 
तन जांटत का टोपी बनामें लिनमें हीरा लये sen. 


ऊदान बोलें मकरंदी से तमहं चलौ = से चलो” हमारे साथ = गरदी qué चलो हमारे साथ # 
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= 


बे हाथ GE तब हम “लह पहुल मांगा महल हमार ॥ 
p, पहिचाने मेरी माता ताँ हम चलें तुम्हारे साथ $$ ॥ 
| 


>) 


दतती gine ऊदाने ढवा देही भस्म लगामन लाग ॥ | 


E तिलक लगा कानन कुंडल अधिक uni ॥ 
g jacit बनिके dint चांलभं ढेवा खजड़ी लई उठाय $8 ॥ 


vere लई लई सकरंदी ने ऊदनि बसरी लई उठाय Se ॥ 

५ mea चलिभे जे ड्यौढ़ी से श्रो महजन भें पहुँचे जाय ॥ 
| A (NSE A A 

तू राग छत्तीस रागिनी तीनों मिलिके गासन लाग SE ॥ 


~ 


[माता AA ARAT का शा हार पर WES आय ड ॥ 
pj HR तमाशा बेरागिन को रानी बहुत खुशी ES जाय ॥ 
रहित INSIST हमका साग महलन डरा FI AMT कह d 
{et जोरिके मकरेंद ठाढ़े श्रो माता से लगे बतान # ॥ 
AR पहिचानो ना तुम माता कुंछा लये रहीं नो मास ॥ 
३१॥"प जोगियन को हम कीन्हों जामें मिलें इंदलसी BIT १ 
४ ॥ नी बाला मकरदा स JAR dea हैं «eur कार ॥ 
SQ हज AM तुम भुन्नागढ़ Te सेनापति ससुर तुम्हार ॥ 
wa तुम इंदल को जामे काम सिद्धि ES जाय ॥ 
, | समा रानी सकरंदी की ता भीतर से दओ जवाब कह ॥ 
|| (षर जाद्‌ मेरे सेके में जहँ पर राज मिहरियन GUT dU 
SSCS इन ऊदनि को तो लेजेहें इन्हें उड़ाय E 
APR पुरियां sre वारी सो wate की दई गहाय के ॥ 
॥ इक परिया सख में द बिश तुम पर जादू ना अनिआय ॥ 

|" सुनते तीनों लड़िका तब महलन से भय तयार N 
$ आसरा जिंदगानी को भ्न्नागढ़ की पकरी राह We ॥ | 


p 
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(३१२) 


पानी भरतीं BS पॉनिहारा तह पर AACS रती जहे पनिहारी aE पर अलख जगाये gp 
राग छतीमो ढेवा गावै जिनमें उठे AT बैताल deos r 
बांदी मोहि गई जोगिन पर भरिवों पानी गई भुलाइ|| हृ 
|| काह AR छला सूदरी काहू दओ-गरे को हार BW y | m 
देखि तमासा तीनि पहर भे बांदी सोच २ रहि TaN 
गगरियां चलि पनिघट से ओ महलन में पहुँची SUI 
Wa अपने रंग सहल में सब्र रानन स कह हवाल Lilla 
fat बीति गइ mate में ऐसे जोगी न परे दिखा || पर 
नीको Wie नीको AAA नीको रूप जोगियन Wu dj 
अपने अपने रग महल मं सब ठकरायाने भइ तयार HIN 
केसे रूप के वे जोगी हें चालि कॅग्रदा पर देखे जाय HI जो 
अपने अपने थार समाये तिन में मेवा as भराय EPA 
सुन्दर कटोरा ले चांदी के उन में TI लये भरवाय Hy सा 
गडुआ लक गगा जल के सो थारन में लये धराय | 98 


लेले पूरिया उन SITES की सो थारन में लई धराय Se 
बोठे पालकिन में रानी TS आओ कंअटा पर पहुँची WU 


कान श्रवाज परी रानिन के सिगरी मोहि ३ रहि way AR 
उतारे पालकिन से भुइँ aA ओ जोगिन तर wget 
काई लंक दूध पहुंचि गईं कोइ मेवा ले पहुँची जाय #' 
धाने २ इनकी माता कहिये जिनकी कोखि लये आता 
|| एक सखी पूछे ऊदनि से इक ढेवा से लगी बतान के i 
| एक सखा मकरद स पूछे अपनो हाल देउ बतलाय ae 
2 तपस्या [za gg गइ बारे डारे मंड़ Sed 
कमं हमार जाग लिखो हे ताको कोइ मिटेया नाह 
| बहुत पियारे हमको लागो महलन डेरा देउ लगाय $ 
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Ata इदल हरण (३१३ ; 
= (३१३) 


d A 
| ब्रपने २ पात ताज दाह हम तुम PRR भाग Aaa n 


॥ पाप कि बातें इभ AMI हमरो जोग भग इइजाय | 
all रिहा हुइक ऊदान चालभ सखियां सबे गई खिसिश्राय ॥ | 

| 
२ जादू लक दे जागन पर डारन लाग $8 & ॥ 


A A 


Gl) ताके & जादू [संगरो मारं उन पर बीर न कोइ अनिश्राय ॥ || 
||सत्त के बांधे बैरागी हैं अब हम करिहें कोन उपाय gug 
|i सखियां इकठोरी gg euge में पहुँची जाय ॥ | 
SUC महल _म दाखल EUIS श्रो कशला से लगीं बतान ॥ | 
॥ भगा आय बगाल स उनके रूप न बरने जाये GP | 


ALA S 


ARRE पायन Aa लोटो ओ जोगिन को लेउ बुलाय ॥ 


|: 


लया Saag रंग महल से श्री गलियन से पहुँची जाय ॥ || 


WW जारेके ऊदनि ge देवी मोहिं देउ बतलाय $8 ॥ 
may एल हरेभे हैं fear से तिनको पतो लगति कहूँ नाहि ॥ | 


Q ga बनाय ॥ || 

ONEN ION ba") 

| में 
| बोली तब ऊदनि से तुम इंदल को सुनो हवाल ॥ 

| E N SW को aA जावो gaa मिले इंदलसी कार ॥ | 


| है पर बेटी अभिनंदन की देवी हुआ पहुँची जाय k ॥ | 
है| गति को इंदल को मानुष करे दिव को रे 

(| ९ गति देखी जब इंदल की देवी मठी में पहुँची आय ॥ | 
1 T ~ & F 

क|" बनाओ है इंदल को सोने के पिंजरा दश्रो डराय ॥ | 
$ b Wee Far चलिभे भन्नागङ की पकरी TSK ॥ || 
£ पहर को अरसा गजरो तब भुन्नागढ़ पहुँचे जाय N | 
xd 


||| इतनी सुनक AIT बाल एसी भूलि कहिओओ बात 98 ॥ | 
Qi gaat जागा बंगाल के घर २ भाइ बाप हमार owe xe ॥ || ' 


i 
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FETT 


(३१४.) ` झसली SFA हर्श 
ns aanne S T | 
| : ~ P 
अलख जगाश्रो दरवाजे पर AT साखयन न THY uan । 
घर २ HUE स कहे मालई SAS सरं न एका काज l 


|| रानि बलाओ है महलन सें ज़ागेशा चला हमारे साथ। 


gagi पायन सीन चालल Si Hee H WE जाय ॥ 3 
| तान मरोरा उद्धनि गाई पक्के महल उठे आज्ञाय ||. 
| रानी mus सेनापति की आ छारे पर पहुंचा आय gy " 
| रूपबंत जब लड़िका देखे तब जोगिन ले लगी sug. 
| कहाँ से आये आ कह जहां अपना हाल दड बतलाग।॥ 
देश हमारो बंगालो है अब हम CW को जायें By 
रा ली तब ऊदनि से geet सुनो हम [रि बात | 
| घर २ सिक्षा लुम ना सांगो सहजन डेरा देउ AAT Mla 
| इतनी सुनिके मकरंद बोले रानी सुनो हमारी ब 
| भरम न खाबो बेरागित को हमरो सकरूँदी हे 


NN me A INEN A E E €x 


ने ठाढ़े ढेवा सगुनियां संग fam. 
॥ mal से ga क्यों डारे hg ger ded 
|| गगा Fea को ऊदनि गे az लसी | 
|| जादू कारक चत्तर रेखा हर ag गई परिउना लाल काच 
तेहि के कारण सूँड़ gere घर २ अलख जगाओ र 
|| Blot ARIAT बलख बुखारो जरह पर जाद्‌ को CIA My 
| जा लुभ जावा बलख gat ऊदनि बहूत रहेउ ERU nu 
| तुरत बुलाओ कंतासल को वे ads छं पटच आय [UN 
|| सग जाउ gu इन मकरंद के ओ इंदल कौ खोजो च Re 


चारा पारया ल Rie की जो रो को ag गहाय D 


5 
" 
is n 
ous 


a 
a“ 
X 


षिः 
| EE ONE: पुरथ GAH Grea तन पर बार नहीं अनिच ५६ 
f aar Wat सकरद लक कतामल का wa पा राय 5 à 


TT IDCM TI OLBIA E EE EE ERE QUE i 
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S Fe 


टके पर पहुँचे जाय ॥ | 
s E उठाय अह ॥ || 
y q € We | 
iss im T 
के रामचद्र को नाम ॥ | 


Vl पर जान की राह नं Wy तब इन 
E हरि क्मडल दे जोशिन ने चासे | 
d gaf? पकारे Wy इन BGA कीले 


War रोज की ANI करिके quu रे पहुँचे 
ata करिके जगदस्बा See ee ८२ र 
oR SSH का फाटक अलख जगे | 
शृ | ले CH CN से हे ` 1 यृ जाय } j 
||. २२ गा जगन से बाबा हाल देउ बतलाय ॐ ॥ | 
S sy व कक ox nie i 
hal eU i o S «t "ig ai A ay ताथ à | z 


/98 


का जायें. de dea 


N: ALA 


IRT हमारो बंगालो है हमतो इरहार 
3 i Gai है wn Ta तब हम ड्योड़ सांगी घाय ॥ | | 
॥ "९% खाल दरमानी ने जोगी निकरि गये वा पार 88 ॥ | 
५ "पक पहुंचे गलियारिन में घर अलख जगाये जाय ह ॥ || 

“न बजरिया सांगत आसे ak बनियन की लगी दकान ॥ | 
| oe WUE SF USD चर नारि बिकल इइ जायें ॥ | 
a x E fef इशाजा साइन माला दये पहिराय 58 ॥ | 
द, भे यार जोगी झो पनिघट पर पहुँचे आय छे ॥ || 
| ता था पनिहारी सो जोगिन पर Te लुभाय क्र ॥ || 
dis मासा व्याकुल ESSE तिसरो पहर रहो नगिचाय ॥ | 
अभनदन की मन में सोचे Al रहि जाय $ ॥ | 
WR पनिघट पर बीते कह रानी से कहिहों जाय |! || 
Sloe पने बांदी चलिभइ ओ महलन में पहुँची जाय ॥ 
ah hs राना ने तब वादा स लगा बतान de ॥ || 
मो S पानेघट पर सो मोको तुम देउ बताये ॥ 
जारा वाले मेरि तकसीर साफ gg जाय कह ॥ || 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


sion, Chamba! Archives, Etawah — 3 i in, Chambal Archives, Etawah , 


(३१६ ) gadi इंदल हरण 
EE Ren — | 
|| ora लड़िका बेरागिन के उनके रूप न UT जाये g 


| शाना बोली giyaga का जल्दा जागा लाउ बलाय || 
| बांदी यलिभइ तब महलन से ओ जोगिन तर पहुँची sry) 
|| चरन लागि के घेरागिन के फिरि जोगिन से लगी CIE 


चारौ जोगी नाचत wi आओ सहलन में पहुँचे श्राय। 
| Se बाजी इन HALT की वाके कान भनक परि जाय। 


|| आय के ठ!ढी भइ खिरिकी तर ञो जायिन तन रहो ARNI) 


d || जतो लड़िका E राजन के इन छल करो यहाँ पर Wl 


|| ऊदनि बोलें वा रानी से तुम स॒नि लेउ हमारी बात।| 
|| देस हमारो चगालो हे ओ गोरखपुर कटी हमार SS! 
|| बाप हमारे बारे मरिभे. माता बाल तेस wg रांड % 
|| देश हमारे सूखा परिगो माता Wen जोगियन हाथ | 
| रूप बिधाता हमको दीन्हो ताको हम ना सकें छिपाय | 
|| रानी पूछ बेरागिन से सांचो हाल देउ वतलाय X # | 
|| एसी gett तुम कहँ पाई जिन भें जड़े जवाहर लाब 
|| जिस दिन आये बंगाले से उतरे शज घाट पर we! 
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CIT 


फम होय तौ उन्हें FAH HEAT कर तमाशा श्राय|| 


| 


ante वलाओ हे महलन भें जोगिउ चलो हमारे साथ|| 


ZNW 4.2 


रानी बोली तब तारा से तेरो डरिहां पेट फराय Bly 


चढ़ा उतारू. जिन के सरव मारू सह बरन Wig 
गज भरि छाती बेरागिन की आ नेनन में बरे WU 


OT as 


TN ANE 


SD SD 
~ 


SS 


A O^.9 2 a 


wg 


eae मागी at जैचेंद की तिन जे गदरीं दई बता |॥ १ 


|| रानी तिलका इमं पर मोही अपनो हरा दओ | 
|| जो हो लड़िका बैरागिन के तो मोहिं नाच देउ दिखरा || * 


हाथ खेजड़ी है ढेवा के Wu डोरू af बजाय # ॥| बे 
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असली इंदल ह ण 


—— 


| git Bom PPS iB WERT बजी उदोसह FINT ॥ 
सब नर AN व्याकुल BRA रानी बहुत खुशी gg जाय ॥ 


A 


| | सांच बताय देउ बेरागिड रहि रहि मेरो घाण घबड़ाय ।} 
| | ae बेटा जोगी EE केस fumi माथ ओ बाप ॥ 


कोन तपस्या GIST हुइ गइ वारे Tris मड़ाय Eo 
जो कछु कम लिखी करता ने ताको कोइ Hear नाहिं.॥ 


डेरा SI देउ महलन में नित उठि quii चरण तम्हार ॥ 
राज पाट क जो We होड तो में करों. तब्हारो ब्याह ॥ 


AN (N 
| | इतनी सुननिके ऊदाने तड़प रानी wala गईं तुम्इार ॥ 
A 


| : ASR बरागन के हमको कहा ब्याह से काम ॥ 
| रसहा हुइके चारा चालभे अ फाटक पर पहुँचे जाय ॥ 
WIE कटारा तब चांदी को तिस में मोती बये भराय ॥ 


| | काह Razr बावा eget पहिले भीख लेउ तब जाउ॥ 
|| | Rat निसान जस qaaa में तेली gag देउ मंगाय ॥ 
||| तानक बिलमि जाउ दरवाजे पर बेटी देखि तमाशा लेय ॥ 


A 


A तारा बांदी को तब भेजो तू बेटी को लाउ बुलाय EO 
| बादी चलिभइ तब आगे को aade पर पहुँची जाय ॥ 
amat तब बेटी को बेटा चला हमारे साथ Xe ॥ 


| सड़िका जोगिन के नाचत हैं द्वारे करो तमाशा आय ॥ 


| गच पान को बीरा लेके सो सीढ़ी पर पहुँची आय We ॥ 


A LA 


हैं पे ऊदनि जे नाचत थे बेटी gat पहूंची आय NI 


4 |॥ षच पान को बीरा ज्ञेके सो ऊदनि को दो पकराय I 
|| उषे में उदनि बीरा cat नीचे ae लओ निहुराय ॥ 


4 || नो बोली अभिनदन की जोगिउ हाल देउ बतलाय ॥ 


र MCI जोगी क्यों मुरभानों सो मोहि हाल देउ amata ॥ | मुरमानों सो मोहिं हाल देउ बतढाय d 


+ 
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RETRO TITIES 


aes ).- aaa gza QUU 
ns 


E EE ˆ 
| ढेवा बोलो तब रानी से तुम सुनि लेउ हमारी बात g | ||| 
| बीरा दीनो है बेटी ने वामें करुई परी तमाख P 
| लगी तमाख जा जोगी के नीचे सूँड़ रहो निहुराय apy : 
| चारि पहर को ag भूखो है. नाह मिलो अन्न आ पानि ॥ |||/ब 
| वटी सप्तकावें साता को जननी शुनो हमारी घात | | 


SS LUNES 


|| घरी मिठाई हे अटा पर सो जोगी को FS जिमाव॥ |||( 
|| संग लिवाय जाउ जोगी को इनको भोजन देउ कराय॥ si 
| बेटी सब्र लझो ऊदनि को ओ अटा पर पहुँची आय E 
तनिक नाचि लेउ मेरे अटा पर तमको $3 मिठाई लाय । 


|| इतनी कहिके बेटी चलि भइ al खिरिकी तर पहुँची aa ॥ 
हाथ पीजरां ले Gal से श्रो सश्नना को लश्रो निकारि॥ 

| जादू डारो तब gaa पर तुरतें सानुब 'लञ्रो बनाय॥ 
| JA तब इंदल से तुम सुनि लेउ बनाफर राय &॥ || 
|| हम तो जानी अपने मन में तुम्हरी सरति को कोइ are 
- || आय जागा बगाले से उनके रूप न. aw जायें $. 
| फिरि के इंदल देखन लागे आ उदनि तन रहे निहा 


ना हमारा बात 2e 


IE 


2 


| gaa बोल तब बेटी से रानी स॒ 


>) 


|| जा छान पह कहु अभिनंदन महुबो लाख कोस gg जाय 

डाला पहुंच जब महुब में तब लम प्रदा लीजो कर 
तुम्हरे कारण FF मुड़ाये डारे ow देश dfe 4 
अन्न छोड़ दो ह आल्हा ने बेटा चलो हमारे सा 
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Sg A oS | 

al ST n gU हरण . (३१६) | 
" | वाचा माग as त॒म इनस तो में चलों तम्हार साथ | 

TUE बाल तब बट स मांगे देउ परिउना लाल 2e ॥ | 
॥ || तब समुक वे वद ऊदनि की भव ना मिलिहें-पत्र तम्हार ॥ 
॥ || बारह बरतें करो तपस्या तब बर मिले बनाफर राय 3e ॥ | 
॥ seq अपना भ जुलवाऊ मेरी भामरि लेउ Eua अह ॥ || 
alg डाला मरा ललेउ तब महुबे को करो पयान ge ॥ | 
Wf SIRE चारा S*T8 न कारह ना हम करें चोर को काम ॥ | 
| ||| लिस Tse जब लोहू से खभन चरबि जाय लपिटाय॥ | 
If 1 बिन व्याहु तुम्हारो Ese Hey कठिन चले।तलवार ॥ 
act बोले तब ऊदनि से नाही. जानो हाल त॒म्हार 98 ॥ 


|[5t& न रहिओ तम are} के ILA लये बाप के दाय ॥ | 


कठिन ममासी बलख बुखारो सातो भेया बसें हमार ॥ | 
| ies : तुम खतन H जा सान Ge बाप हमार $ ॥ 
| pue बाल तब GELS तुम सुनि aS हमारी बात R ॥ || 
| 4 ; 30$ राजन को मोको जाने सकल जहान #॥ | 
भट जिस को देखी में तेगा से करो बियाह ॥ 


iN €x ~ 


V N S 

USt भाई तेरे बांधों अभिनदन लेउ RE कराय GE ॥ | 
बेटा दस्सराज को तो मेरो नाम उदेसिंहराय Su 
T सिरोहिन चहला करि देउ सातो भमरि ag डरवांय ॥ | 
सेमुझामें बेटी को रानी सनो हमारी बात $ ॥ | 
At चाचा को करिके हम को संगे देउ पठाय ॥ | 
3 A ऊंदनि से चाचा सुनो हमारी बात & ॥ | 
E Sag करन की संगे लये लड़ेतो जाउ ॥ | 


ee Se ES SSN Hy eR 7 
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व ऊइनि को तुम ले जाउ परिउना aay 


N2 


धरना लेके हम कह करिहें इनका ATT देउ बनाय||| 
वि qiii बेटी लेके सो ऊदान को दइ IRU I 


YANN 


के 
qad जब AA जेश्नो तब सुचना पर A डारि॥ a 
SD 


d 
qui मानुष जे हुई Fe अपने we संग लिवाय Bil | 
इहां जो मानुष भें करिदीहों तो अभिनंदन लिह छिनाय ||| हम 
| लेके quar ऊदनि चलिभ ओ ढवा तर पहुचे जाय #॥ IE 
| त्रिदा मांगिके रनिचपा से जोगिन .कंच दश्र करवाय। 
एक रोज की मेजलि करिके मेवा के दन पहुच जाय Hill, 
परिया जादू वारी सो इंद पर दई चलाय RE Etc 


मानव करिलो जब इंदल को AT गढ़ की पकरी UR 


दुइ सुकाम मोरेंग में कीन्हें तिसरे कूच TA uu 
aR 


पांचों घोढ़ा तब मेगवाये पांचों साजि war तेयार के! 


A PX 


सात रोज की मेजलि करिके सब सिरसा में पहुँचे जाय 


आवत देखो दरसानी ने तब nuu ते पहुँचो जाय # 
करी बंदिगी जाय बेंगला में दोनों हाथ बांधि chat um 

ढेवा ऊदनि मकरंद ae लाये इंदल संग लिवाय # |स 
|| gaa तुम्हारो जो भे पाऊं फाठक बंद FS करवाय # | एन 
फाटक बंदी तुम ना ERA नहिं सब we काम dU [m 
उनह पायन मलिखे Baa अओ फाटक पर पहुँचे जाँ फिर 
aaa देखो जब मलिखे को आगे बढ़े उदेलिंह UU 
चरन लागिके तब मलिखे के आओ माथे से लये e m 


A 


श्र 


3d 
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g) 


qal रेखा बलख JAN ्राभनदन का राज mmm ॥ 
Wag करिके वह St में हरि लइ गई परिउना लाल n 
[||| जोगी बनिके भिक्षा मांगी बलख बुखारे में हम जाय $8 ॥ 
Vll atat ss लाथ वा बटा स तुम HERT का TAA जाय di 
Fl लिखे बोले तब ऊदनि से तमहेँ चलो हमारे साथ ॥ 
य| हम ना Se नगर महोबे Bee सख न दिखेहे जाय di 
6।||हको मारो उन Beet ने जल्लादन को दओ dina ॥ | 
aN भोजी सनमा द हिनी हुइगइ जिन मेरो प्राण बचाओ श्राय ॥ 
# हम आसरो तो सिरसा को Nar बसें बीर मलिखान ॥ | 
pita में. पीठी ame देंगे फाटक बंद लये करवाय Sp ॥ || 
Wan ना XÈ नगर महोबे तम ले जाउ परिउना लाल d 
Jur बोलें तब ऊदनि से चाचा gal हमारी बात SP ॥ 
lan ना जेहो जो aga को तो इंदल की जाय बलाय ॥ 


CEN UN 


य| tat दिलासा तब ऊदनि ने बेटा सनो हमारी बात ई ॥ 


`A 


| 
भप बराइत जब aga से तब तहेँ gag पहुँचिह आय ॥ 


A 


d Wt करिश्नो ना aga में की मोहिं मिले उदैसिह राय ॥ 
| y कराय लई मलिखे से पाती लिखे उदेसिह राय UR ॥ 
मा भोजी को पालागनं ओ फलवा को लिखो सलाम di 
"IN ना जनिओ अपने मंन में मारे गये उदेसिंह राय ॥ 
जनि Sat ओ मकरेँदी at कंतामल संग लिवाथ ॥ 
j M क्त्री जोगी बनिगे घर घर अलख जगाये जाय du 
k hs बुखारे के अभिनदन dé पर मिल पारंउना लाल d 
पेर रेखा as बनाओ तिन हरि लये परिउना लाल ॥ 


AL करन की हम elem Bl ले MA पुत्र तुम्हार ॥ |. 


hss 91 


R 


- p i 
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|| चिठिया पहिले gei दीजो पाछे आल्दे करेउ Gay 
| करी तयारी तब मलिखे ने ओ इंदल को सेग लिवाग। 


|| SAC चला तब मालखे से दादा सनो हमारी aa! E 
|| छम दीखक Bee माहे हमरो कंथ दश्जो मरवाय v 


| 5*9 चाल तब्र सजिखेसे दादा सनो हमारी बात | ` 


| आवत देखा रानी सुनमां नीये झड़ लो घाय # 


स 
> j 


=N v | 

पठवति इन्दल को HET हों ALT गये उद्देसिहराय z 
ANY A se j 

लिखी हकीकत जह चिट्ठी में आ इदल को दड पकराय। 


nS 3 


| 


d 
इंदल लोटि निहारन लागे आओ ऊदनि तन रहे निहारि॥। पा 


| हम तो पठवत हो महुबे का अपना चचा चले aaah il T 
|| चढ़ि बरात जब ब्याहन चलिहो तब हम चलिहें संग तुम्हार 
|| ऊदनि चलिने मोरँगगढ़ को मलिखे नगर aaa sil] 
| सवा पहर के जे अरसा में सलिखे Hg पहुँचे जाय।॥ 
| लगी कचहरी पर्मिलय की तहे पर गये बीर aanl 
|| ठाढ़ो करो जाय इंदल को ओ परिसालें करो nania 
|| इंदल देउ जाय आल्हा को वे ऊद'नि को देये मेंगाय॥ 
|| जो ना पहा में ऊदनि को तो दस पश्वा feel Gal 
| कूदि बछेरी पर चढ़ि बेठे आ इंदल को सँग लिवाय के ॥ 


|| ड 


आव पलको पारेमालण को दस परवा में पहुँची जाय।॥ T 
F 


Ake NOE दंड अटा पर हमसे खेले पंसासार # | 


R 


Ems UC i 
So SURI SIS 


री कहो तो खबरि qan we! 1 
Pan किक इंदल SE सतखंडा पर पहुँचे जाय के | 


| ree 
ae 
E के. 


'थ sis इंदल बोले माता a 
rS €x 
नहुत दिना के हम RÈ X तुम ना पळी एको वाँ 
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AAA इंदल हरण Gea 
—————— OA 


ल झाग ले हमे a ; a € M 
g e o oo Ranat आय n | 


3 T E: T 


Lr cr ए? MESSEN ( MU i 
o तथ स नए 4 «9 गहाय 25 | 


व रोति के पाती ता वच लाग आकुई risp नजरि करि जाय ॥ | 
v पाती TAT बहुत SUD भइ रानी फुलवा लङ gara ॥ 


|| नाहक रोवो सतखंडा पे कायम वहि GE राय & | 

| हुनी खबर जह रानी फुलवा मन में बहुत खुशी as जाय ॥ | 

चरन लागि के इंदल BA श्रो मलिखे तर पहुँचे जाय ॥ | 

hh तन सिरोही Ca लीन्हे श्रो श्राल्हा तर एइच जाय ॥ | 

| कोन नींद दादा aaa Et इंदल aad पहुँचे आय & ॥ ॥ 
S 


Haas बालें ज सलिखे की पट्टी खोली बनाफर राय By | 
N देख ry न्‌ 8 ha 
gl Cal जब इंदल को तत्र Alaa ने WD जवाब ॥ 


गो में ऊद॒नि को ना del तो करि दिहों aa की हानि ॥ 
व पल Bear सन सें ssl अपनी लई कटारी काढ़ि ॥ 
al | मारि के में सरिमेहों सेने हनो कोखि झो भाय $ ॥ || 
| प ray इनं We का Bl ATA ने दझ। जवाब UU : 
8 ॥ रोने भारे गे धोखे में आल्हा सरत कटारी मारि se ॥ || 
A | ग्रस्‌ yay खाला ese जा Ge qii पिथौरा राय ॥ | 
aR होत खन पिरथी चढ़िह घर घर HEAD लेय ल्टाय ॥ | 
४॥ 3 दिलासा ae ay हां को इनसे लेउ कटार छिनाय ॥ | 
8 | पिरि कटारी faris लइ लइ श्रो राला से लगे बतान ॥ | 

Te ससार के अभिनंदन d नो. नेजा के सिरर झु 
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(३२४ ) असली इंदल S UT 


- 
MS n anc. E 


NN 
«citat वा हरि लये परिउना लाल ||| 
A बनाओ बलख बुखार राखो ny 


हिनी 3 गड सपनिन्दा H द्श्रो वताय | 
|| जोगी हुइ के गे सिरसा. से बलख बुखारो खोजो जाय। 


A 


मांगि ले आये हैं लड़िका को ब्याह करन को करो करार yl ai 
` || करो तयारी तुम पुरवा से अओ. इंदल को करो Agee 


be] 
A 


तब हम जानें तुमको ATERT मोहिं मरदुमी देउ दिखाय। 
ES 


बिना उदेसिह के जानों में जो तुम भरी लेउ डराय। 
इतनी कहिके Alaa चलिभे ओ सिरसा में पहुँचे जाय। 


| 


चली पालको परिमालय की ओ महव सें पहुँची जाय। 


ग 
क्‌ 
al 


केहिकी निदियां तुम सोवत हो अब बेटा को करो Rm! 
YW 


प्राण हमारे ना भारू हैं जो हम बलख बुखारे al 
| 

1 जा ना इदल ब्याहन जहो तो जग see हँली galli 
|| Stet पोरुख पर तुम स्वामी क्‍यों ऊदनि कौ डारो मरय || 


| बार पठे देड सरसा गढ़ में जो चढ़ि eu बीर Tal ^ ^l: | 


| eC पान में चूना डारे खेर दांत रचि जायें 
|| dag बात लगा शाल्हा को गांसी नकारे गई वा 
जा तुम Fidel सो हम करिहें तुम्ह 


कागद कलपी को ले लीन 


rrr MME CN 


i s < 
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असली इंदल हरण ee 


SO I N E Voc 0 लमे अल्क = - 
१ ||| पाती लिखि के सिरसा प्रठई शरावो बगि बीर मालखान N 


m ga राजन के न्योतो पठओ सब को दश्रो E भारि ॥ | 
Ui हक हरिकारा गो सिरसा मं पहुचे आय बीर मलिखान ॥ | 
ग॥ बे वराती दाखल EZ« दस प्रवा में पहुँचे अ'य L ॥ 
Ui पहल नगाड़ा म॑ [जन बढ़ा दुसर म बाध लये हथियार ॥ 
Cif fret नगाड़ा के बाजत खन क्षत्री सबे भये तेयार $ ॥ | 
य|||गऊ को गोबर तब ATA चंदन चौक लओ  लिपवाय ॥ | 
य|||कलल धराय TAC ASA में अपनों पडित ल बलाय ॥ 
Wart सुहागिल तेल चढ़ामें लखियां करें मंगलाचार P ॥ 
A तन सें केसरि को उबटन करि गंगा जल से लश्रोअन्हाय ॥ 
Tian जोग सब तुरतें हइगे सिर पर ale WD धरवाय ॥ | 
य॒ ||| ताह पालक साजके "IS gga तामं ad जाय £ ॥ | 
agat ब्षियाह रानी सनमां सातो भमरि दइ डरवाय ॥ 
वं ||| जी बरायत तत्र इंदल की Bl HEA से करो पयान ॥ 
Ui सात रोज की मेजनि करिके मोरंग गढ में पहुँचे जाय ॥ 


"X 


AN लास बराइत ऊदनि देखी तब मकरंद को TAC जवाब ॥ | 


A 


॥ की बाजो मकरंदी को सिंगरी फोज भइ तेयार eu 
|| Ret चलिमे मोरेंगगढ़ से बलख बुखारे की घरि राह ॥ ||. 
UR दिन की मेजलि करिके जे gt पर पहुँचे जाय ॥ | 


हैं॥ a बखारों आठ कोस रहो तहुँ पर तम्बू दये लगाय ॥ | 
$| E पंडित को बलवाओं हमको साइति देउ बताय झै ॥ 
We पत्तरा पडित देखी तरते साइतिः दई बताय We ॥ 
ऐन बारीको पचान तुम्हे काम सिद्धि हुई जाय | 
St बोले तब रूपनि तुम ले जाउ $&॥ | | 


= 
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ut | हाथ जोरिके रुपना बाल दादा Ue हमारी SW E 
बड़े लड़या काबल वार हम पर मारु सहा ना जाय By 
|| मलिखे बोल तब रुपता से ऐपनबारी तुम ले ay, 
|| बखत लगो तब ज्वाब देत है रूपनि at गई तुम्हा 
| ast भरोसो तुम्हरो राखों तुम तो भेया लगो gan) 
|| इंदल ब्याहन को ना रहिहें wg दिन कहिवे को रहि जाय |] | 
| तेहा श्राय गश्रो रुपना को तब मलिखे से लगो बताब। | 
|| घोड़ा करिलिया मोको देदेउ ओ इंदल कि ढाल तलवार | 
` || तुरत मँगाय दश्रो घोड़ा को ओ दइ दई ढाल तलवारि॥ 
| कूदि बछेरा पर चढ़ि बेठो ऐपन बारी लई उठाय gil 
x: 


|| एक पहर करे अरसा में वह फाटक पर पहुँचो जाय | 


wes 


` || कहां से अये श्रो कहें जेहो सो तुम साँची देउ बताय।| 
um महोबे से ऐवो भो जह पर बस रजा पारमाल Fp 

|| ब्याहन इदल को आये हें ऐपन बारी लीन्हें जायें #॥ 
नेग हमारो तुम मँगवावो ऐपन बारी देउ पठाय #।| | 
|| कहा नेग दवारे को चहिये सो तो हमें देउ बतलाय # l 
| सवा पहर भरे चले सिरोही द्वारे बहे रक्त की धार हैं 
|| नग हमारा यहे होति है राजे यहे सनावो जाय# | l 
| जोड़ी चलिभइ हरिकारा की सो राजा तर पहुँची ad! . 
वारी. आओ हे HER को ऐपन बारी dick zw p 


| AS आपना वहु मांगत हे बाजे सवा पहर तलंवारि # | | 
इतना सुनके अभिनंदन ने हंसामल को aen बलाय 


WT कराय लेउ बारी ३ नजरि गजारो आय 
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j ean जबर गदी रहिगइ तव सपना ने कर सब i कदम जब गदी USI तब रुपना ने करी सलाम ॥ 
Jaq हमारा तुम $431 व्याहन चढ़े रजा पारमाल P ॥ 
| -दनी सनिके अभिनंदन ने सातो बेटा लये बलाय %8 ॥ 
| जाव न पाते दरवाजे से इसको घोड़ा लेड छिनाय & ॥ 

` || तड़का पहुँचे दरवाजे पर बहुतक क्षत्री संग लिवाय we ॥ 
daa के घेरो तब रुपना को द्वार चलन लगी तलवार ॥ 
|| चवा पहर भरि चली सिरोही नदिया बहन रक्त की लाग ॥ 
|| नेहि क्षत्री को रुपना घेरे तेहि धरती में देय गिराय ded 
[aig ast रुपना आते घोड़ा लाल' बरन हुइजाय HK ॥ 
aa घोड़ा को ललकारो घोड़ा निकरि गश्चो वापार ॥ 
` || कलस सोबरन को हारे पर सो रुपना ने लश्रो उतारि ॥ 
. || करी बंदिगी अभिनंदन को ठाकुर ATS मोर सलाम ## ॥ 
Wa दुआरे को हम पाञ्च Sat लिई बनाफर राय # ॥ 
इतनी BSH STAT चलिभो श्रो लसिकर की पकरी राह ॥ 


एक पहर को अरसा AAU तब लसिकर म॑ Teal जाय di 
भ्रात देखो जब रुपना को तक्ष Alaa ने लओ बलाय ॥ 
AN गुजरी हे फाटक पर सो सब हाल देउ बतंलाय GS d 
| परा पहर भरि चली सिरोही इरे बही रक्त को घार छै ॥ | 
_॥हियां कि बातें तो Rad रहि अभिनंदन को सुना हवाल d 

म दर दो उन [ea को छापा मारिक लूटी जाय ॥ 
NI लड़िका तब बंगला से आ फोजन में पहुंच जाय ॥ 
AS वाजो तब लसिकर भें सिगरी els तैयार है? ॥ 
E Wet बेटा बादशाह के घोड़न फांद भय ARAN $e ॥ 
? | Sa तापें अ्रष्टधात की सो आगे का दई बढ़ी = : | 
| Po tag ee e MEE raat डंका होति गोल में जाय ॥ | 


| 
A 
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(३२८) असली STA हरण 
ie Cb S RA NE 


ERR v 


क 
जाथ पहुँचे वा Sig प॑ जह पर पर बनाफर राय छू 
भ्रावत देखो जत्र फोजन को Alaa GU Tay} mm 


दोनों फोजन को समुहो भो देखें कापर राम fag ह 
AREA बेटा अ्भिनइन को सो मलिखे तर पहुँचो जाग 


कहां से आये श्रो कहुँ जेही काहें धुरो दबाओ आय छ| 
नगर महाब स. हम श्राय हय इदल का करन [याहु ||| 
बिना बियाह हुम नां जह चाह प्राण रह को जायें ई ||| 
इतनी alae aega जरिगो ओ रिस "S दह भ gm 
ALT AUT SS तोपन में इन पाजिन को देउ uml 
डारि थेलियां बारूदन की ऊपर गोला दये zu Bil 


दाना दल मं गोली छूर लागत तन wh हइजायई ||| 
|| ZE ओर से भाला छू?  बुबकारिंन बोलें ur || ` 


ना ist संगम SEU क्षात्रिन खेंचि लई तलवारि# | F 
चल सराही दोनों दल में कटि २ गिरे किसरिहा saa l 4 
UN पहर भरि चली सिरोही नाही सके अपन AAI 1 
|| तसि हजार सिपाही sr सो अभिनदन mourn i 


A 


E सहज EN ^N A Il 
SW हजार HER के जूके ऐसी कठिन चली ced 


जमा जानक तब सका को दीन्ही मारु बंद करवायक n 


भोर दात खन पा क्रे फाटत लासकर aa wail qa ॥| 


Wal वटा अभिनदन के सो घोड़न पर ay सवार # ॥ d 
VA लाख पर पाखर परिगो ललिकर कच दओ करवा || 
अग हाथा आभेनदन को इंका होति गोल में जाथ d । Re 
टाढा करखा बोलत SX gaa अ “लाल निलान 9, rara कै 


[iS 
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[ असली ईद हश (३२६) 
ae a ——— 
EN --— के ज क्रा स सब चूर पप जाय & ॥ | 
aa ating नुनि आल्हा को क्षत्री सबे भये हुसियार ॥ 
| न फेरिदौ तब सलिखे ने लसिकर कूंच Wu करवाय ॥ 
aa पहुँचें तब Sts पर दोनों फोजे अई तयार BW 

` ur A A MA 

५ faire बोलें सब क्षत्रिन से यारो सुनो हमारी TAR ॥ 

|| लिनहिं पियारी हैं घर तिरियां सो सो तलब लेउ घर जाउ d 
जिनहिं पियारी परम भगोती सो रन खलो TR अघाय N 
| क्न अभिनंदन ने ललकारो मलिखे हाल देउ बतलाय ॥ 
कोन बात को तुम चढ़िआये सो मोको तुम देउ बताय ॥ 
Waa बोले अभिनंदन से ag ना जानो हाल लुम्हार ॥ 
||ह तो मेला गे बिठूर के ओ गंगा के करन असनान$# ॥ 
p म्हरी बेटी चित्तर रेखा सो बिदूर में पहुँची जाय ईह॥ 
|| एसि के इंदल को वह मोही ओ मेला से लाइ SETI ॥ 
हम से गंगा यों करवाई की इंदल ले करो Aag के ॥ 
||स बरात ले हम आये हैं राजा भरी देउ डराय # कँ ॥ 
al ते सनिके जे मलिखे को राजा अगिन ज्वाल हुई जाय ॥ | 
|| शैखे रहिआ ना दिली के जहे ब्रह्मा को करो वियाहुओ ॥ 
«j| aR आये हो महुबे से सबके सूड लेउ कटवाय BBW 
il इभे लोटि जाउ HEI को नाइक डरिहो सूंड कटाय कै ॥ 


, RR. बोले अभिनंदन से राजा सुनो हमारी बात dé ॥ 
A बिना बियाहे हम ar NE चाहों प्राण रहें की जायक ॥ | 
gif Tft aset गोलनदाजन तोपन बत्ती देउ लगाय हर 
q l Maad 'तब तोपन पर qui थैली दई डराय ८ | 
||| ला डारि दये तोपन में ऊपर बत्ती दई लगाय de wu 


A 


A उधांउड़ानो Slem ag afika को चह देसि 8 arm चहु चकित को से GE दिसि धकार दिखराय ॥ 


7 Roi - = = Ly SDN z = . 
Lu j : 
i b 4 


BR 
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(३३०) gaat इदल हरण 


M —À 


| ~ 
| सारे गोलन गड़बड़ ung कायर लेखे भजे [परान इ || धो 
|| पहर एक लौ गोला बरसो कोई HAT न टारे wis g ||| 
| चको मसाला जब पेटिन में तब did दइ बंद कराय Hill a 
भाला वरी सांगि चलन ALT ओ ATS रही ढाल से ढाल n EC 
|| चले सिरोही दोनों दल में काट BS DIS अरखा ज्वान ||| तव 


| बारह कोस लो ag दल फेलो रन में खूब चली तलवार। |" 
| मलिख बॉल रजपूतन से AAT माना कहां हमार qwe 
| भाज न जश्रा कोइ मुहरा से एसो समां न बारबार॥||हा 
| इंदल व्याहन को ना रहिहें जह दिन कहिवे को रहि जाय। ar 
निबक Aa को GIS हे सो हाइन में गश्रो समाव illar 
| उठि उठि जूको रन खतन भें तुम ahs धाम को जाउ॥ | T 
| 43 पानी रजपूतन को सच आगे को लये बढ़ाय HA 
| 


| कके सिपाही wea वारे रन में कठिन करें तलवार & ll 
ता बटन का ललकारों अआभनदन ने wat C LU |l 
सूंड ag कटवाय Um 
E ~ ~ Se a €x se ॥ | da 
: नंदन के दोनों हाथ करें तलवारि #।| 
कटे कोटे क्षत्री गिरें धरनि में धूरे बही रक्त की TTY 


4l. 4j | ó3 
4 
j t 
A 
Suc 
3L 
y 
id 
Gos 
3b 
2 
हा 


मुहर कटारा पानी हुइगो तब हलि उठे adat दाँत 
दी वायसी बादशाह की लसिकर फिरो बनाफर कयारं। 
|| भजत सपाही मलिखे देखे आगे घोड़ी दई बढ़ाय #' 
| हसा बटा जह ठाढ़ो ता ag पर गये बीर मलिखान॑ gm 
| तब ललकारों हसामल ने मालख खबरदार हुई जाई À 


उसरिन खेलो रन खेतन में दुइ में एक शंक रहिं SU 


जबर 
p 
a! 
3 
| 
An 
fal 
Gu 
aJ 
SI 
38 
$i 
Al 
3] 
2) 
Als 
S 


qc 
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| असली इंदल हरण (232) 
eee TN 
| पढ़ी कबुतरी दावे में वे ब्रह्मां के बीर मलिखान n 
qi उठाओ तब इंसा ने सो मलिखे पर दश्रो चलाय ॥ 


aga जागो जब घाड़ा के घोड़ा सात कदम हटि जाय ॥ 
E वाइसी अ।भनंदन को R बही रक्त की धार sw ॥ 


| yaa सिपाह! मालख दलं तब रुपना को लश्रो बलाय d 

r जावो तम ऊदनि We उनको खबरि सनावो जाय ॥ 

€ bay A 

aiga बतेश्रो तुम ऊदाने को सिगरी फौज गई aga n 
sy 


Mlle aau STAT चलिभो ओ मोरंग की पकरी राह ॥ 
|| दबे घोड़ा रुपना आवे बटियां धूप गिने ना ate se ॥ 


a 
NV 


¡||ह ससुरारि हती quim की qi पर परे उदेसिंह राय ॥ 
jaa नगर को भन्नागढ़ हे रुपना हुआं पहुँचो जाय $ ॥ 
|| की-बंदिगी तघ ऊदनि को रुपना हाथ जोरि रहि जाय ॥ 
| री बाइसी. अभिनंदन की हैं घिरि गये बीर सलिखान di 
HRR बुलाउन मं AAT हो ऊदान चला हमार साथ |i 
a पायन ऊदनि चलिभे आओ मकरँद तर पहुँचे जाय Rn 
| उदनि बोजे भकरंदी से घरे परे बीर मलिखान $8 ई ॥ 
{WRK बलाउन रुपना भाओ सो सलाह तुस देउ बताय ॥ 
[SI के मकरंद चलि ठाढ़े भे आओ ऊदनि को संग लिवाय ॥ 
1 1 रवि शारदा की मठिया में दोनों होम करन तब लाग ॥ 
(|| तो SS हाथ बांधि के ओ देवी से कहें पुकारि ई ॥ 

[5t SPEI TAM AGT ब्याहन गय बनाफर राय u 
WW TT QARİ वारो epp धिर गय बार मालखान ॥ 
f RUE जो सहव से आधा फो गईं TAMA क$ ॥ 


1 |... T egre होय इंदल का मरो जयत मरन S जाय ॥ || 
————— aem E T UTE SR CE 
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३३२ 3 saat gaa हरण | 
per सरसो तुम्हरो राखों अब गाढे में आवो काम के गाढे में आवो काम को 
erar बोली तब देवी की तुम्हरे काम सिद्धि हुई np 
दोनों चलिभ तब मठिया से संगे चलो शारदा माय %। 
|| चलि भइ देवी मोरँग गढ़ की नोले जोगिनि संग लिवाय। 
इंका बाजो SACRI को क्षत्री सबे भये हुसियार Vw, 
जो कछु AA केतामल की सो संग लई उदे सिंहा 
| कुच कराय दशो फोजन को षलख TS की धरि yey 
पांच रोज को धावा करिके रन खेतन में पहुँचे जाय || 
ऊदान बोलं मकरंद से भया बहुत WT हासेयार gy 
हला करिदो समर अस्मि में क्षत्रिन खचि लई तलवारि | 
रुपना बारी बदलति आवे भो. मंलिखे तर पहुँचो जाय॥ ॥ 
|| ऊदनि मकरंद दोनों आये कंतामल को संग [eq 
दावे aga ऊदनि आभें समस॒हें गोल गये समिश्राय Bil | 
MAR मारी अभिनंदन को Al आल्हा तर पहुँचे a! 
Us लगाइ रसबेंदुल के पचसावद पर पहुँचे जाय Bl 
करो जड़ाका तब होदा पर ऊदनि Haar ast उतारि। 
` || ART सोचे अपने मन में ओ मलिखे से लगे बतान। 
J| थोड़ी उाम्मिरि को जहु लड़िका रन में बिष करे तलवारि। 
|| तोला ऊदान सन्सुख पहुँचे आल्हा लीन्हों बान उठाए 
|| साले बाल तब street से दादा अक्किलि गई eet! 
|| सन्सुख ऊदान तुम्हरे ठाढ़े लिन पर बान चलावो WU 
|| इतना सानिक तव आर्हा ने करते धरि दइ लाल कमात 
|| षाह पकारके तब ऊदनि की ओ छाती से spen लगा 
बना बदला क IST एसो कोन करे तलवार कैं. 
|| ऊदान बोल तब Steet से दादा सनो हमारी घात TER से दादा सुनो हमारी घात, 


[ 
" 
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a ae 
# || | जाही पारुष पर तुम दादा माह खभा से द्रो Sure | 
वँ || | दल्न मांनिके तुम माहिल की मोको दई बांस की मारु ॥ 
||| याह न कीनो तुम लंड़िका को लगुन ब्याह की बीती जाय ॥ 
य| | gar दादा तुम होदा पर बहा भोरी लेउ stig R ॥ 
Rij gaa आल्हा मन में हुइगे ओ उदनि से लगे बतान ॥ 
||| atest गंगा झूठी कोन्ही तब W दई बांस की मारु ॥ 
ह|| | जहि दिन चलिहों नगर मंहोबे उरई तुरत देउ Sears d 
$॥|| बर २ उरई में Gears तब छाती को डाह वाय 98 ॥ 
||| ब्लो बेदुला को चढ़वैया समुहे गोल emp समिश्राय ॥ 
KI qu दाबग ह कतामल UAA मकरद Wü जाय SE ॥ 
Tih दक्विन Tat Sal सगनियां मलिखे उत्तर घेरो HAR ॥ 
RI | बीच गोल में ऊदाने फांदे दल में चलन लगी तलवार ॥ 
#॥| | चले सिरोही दोनों दल में जहेँ लोथिन पर लोथि दिखाय ॥ 
iE | हदन २ नचे बेंदुला भाला नागदोनि को हाथ E ॥ 
#॥| | बायत होदा खाली करिके फिरि हंसा तर पहुँचे जाय ॥ | 
RI ae निहारो तब हंसामल al ऊदनि तन रहे निहारि ॥ 
ते | तब ललकारो हंसामंल ने तुम सुनि लेउ बनाफर राय ॥ 
रि॥ रैम तुम खले रन खतन में जेस HA भरे पानहार FB ॥ 
| लई कमनियां तब हंसामल गांसी सेर भरे की aT ॥ 
९ | हिरदो डटिके तब ऊदनि को अपनी छांड़ि Sad दीन्ह ॥ 
| "|| षे से घोड़ा दहिने हृइगौ केवर निकरि TET वापार ॥ 
A || षेचि सिरोही लइ ऊदनि ने तब मलिखे ने देओ जवाब UU 
' || धिय न SRS तुम हंसा पर नहिं सब Sig काम नसाय N 
|| SR बेदुला ऊदनि दीन्हों ओ हंसा तर पहुँचे जाय E OU 
| थण कि euge ऊदनि मारी छ घोड़ा से TAT afr मारी ओ घोड़ा से द गिराय ॥ 
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| 
इंड बांधि के हंसामल की qud BT लओ करवाय g | 


सक्खा बेटा अभिनेदन को वाने खेंचि लई तेलवारि । || =. 
चिहरा मारो तब उदनि को बायें उठी भेंड़ की ay, 

तीनि सिरोही गहि २ मारीं उन के श्रंग न आश्रो घाउ | 3 
टूट [सराह गइ सुदला का खाला साठ हाथ राह जाय V er 
गाफिल करिके तब सुक्खा को ऊदनि तुरत लश्चो बँधवाय ॥ || 
मोहन बेटा भ्रभिनंदन को सो समुहे पर पहुँचो ag 
केहि को माता नाहर जाये केहि रजपूत लये शतार ॥ ||ह 
diet ढेवा दाखिल हुइगो सन्सुख' हुइके दक्षो जवाब ॥ ss 
आर्हा उपज ह AEA भ दव काख AY आतार $ ॥॥ उन 
व्याहन wa हैं इंदल को सो तम MAR देउ eun 
इतनी सुनके मोहन जरिगे कमरि से खचि लई तलवारि॥ 


CNW CN A 
जड़ा [सराही जब समुहे पर ढेवा दीन्ही. ढालं BS lla 
ANN A 


चाट खाला गई मोहन को ढेवा के ale AAN घाउ॥॥हव 


ढाल कि श्रोभड़ Ear मारी al धरती में दो गिराय ॥ | 
SS बाध क तब मोहन की उनकी Be ag करवाय d 
कुक लिपाही महुबे वारे उन करि “डारो der ढार ॥ Et 
|| सातो बेटा अभिनंदन के सो धरि इने बीर मलिखान॥ 
SAT हाथा पर अ्राभनदन शपनो pnr sal suu | t 
पेदर के सँग पेदर अभिरे wn ्रसवारन से अवार | 
कछन से तत्र कला मिलिगे हाथिन अड़ो दांत paid i 
dw हाथा दावे शरावे अभिनदन ने दश्रो जवाब ॥|| 
जान न पारस . WEN वारे सब के ay लेउ wan!" 
दबी बाइसी अभिनंदन की चारो mz चले gau 


J| मलिखे बोलें तब चोंड़ा से बकसी सुनो पिथोरा क्यार! | 


) ax m 
n NNR Eee EO ^ 


an 


Do 


a> 


2 


Rr 
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——o ee 


३ ॥| वरती तुम्हारा क श्रामनद्न जाको लउ जजीरन बांधि n 
Cif ser श्रावे इकदंता पर अभिनंदन तर पहुँचो जाय ६8 ॥ 
UN] „तुम खलं रन खतन में दख कहा करे भगवान de ॥ 
उ Iha उठाओ तद AS ने अभिनंदन पर दश्रो चलाय ॥ 
Vil द्वाली चोट परी AUST का उनके अंग न आश्रो घाउ ॥ 
| ॥॥हरो.जढ़ाका अभिनदन ने हाथी भजो  चोंडिया क्यार ॥ 
[॥ efe Sie मलिखे ठाकुर ऊपर सेल धमको आय R 
iat २ ae मलिखे मारें श्रभिनंदन के ना श्रनिश्राय ॥ 
‘liga धरि दावो अभिनदन ने घोड़ी भजी बीर मलिखान ॥ 
'॥॥ उन श्रभिनेदन को धमकनि में कोइ कुँश्वर न AF पांउ ॥ 
1॥ || haat लसिकर रन खेतन में फोजें तिड़ी बिड़ी हुइजायँ ॥ 
(| ||उदनि बेंदल दावे MA मकरंदी तर पहुचे BIT अह K ॥ 
[| |व्याहु न हुइहे जो इदल का कह ASA में काहहाँ जाय ॥ 

वा सकरद दोनों alan सगे चल उदालहराय A अ ॥ 
AR २ खबरें pesi यारो खबरदार हुइजाउ dé अह ॥ 
| फक लिए. ही फिरि महन के चहु दासे चलन लगा तलवार ॥ ||. 
WRN आओ्रो आर्हा वारो लागे संग बीरं मलिखान कह ॥ || 
॥ हु घां घेरो अभिनदन को ऊपर काठेन'चल तलवार ॥ 
VS rer ऊदनि आभे ओ हाथी तर पहुँचे €T क ॥ | 
॥ | ama दई घोड़ा के दूइ मस्तीक Bea पाय छ OU 
URE चलाई तब ae ने सोने कलसा दये गिराय || 
॥ | ससा गिरते परलय हुइगइ अभिनंदन ने दश्चो जवाब ॥ 
। || भ Waar ना aq ऊदान BMT चाल्ह न Me मास ॥ 
|| ` रें रस बेंदुल कों श्रो आहा aT पहुँचे आय ॥ | 
E MeL IT को "ठ i जज को ठाढ़ों हैं जाको लेउ. जैजीरनि बांधि ॥ | 


* 
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केबर मारो तब आल्हा के दहेनी भइ शारदा माय 9 ||| 


|| भइ लड़ाई बलख gay लोह की नदिया qe बहाय क | 
[| तुरत बुलाओ रुपना aR fuer कि नलकी लई मगा द 


इतनी सुनिके आल्हा चलिभे अभिनंदन तर LIIS | 


( ३३६ ) सली इंदल हरण 


1 6 


Neo 


केतो ब्याहु करो बेटी को ओ के खेला जूक अघाय |] 
इतनी सुभिके राजा जरिगे Al अपनी लइ लाल कमान||' 


$ 


गुस्सा हुइकं गुज SS सा AEU दुआ ug | 
हथि पचसावद सूँड़ि उठाई नीचे गुज गिरो अरराय ele 
+ 


दोनों हाथी इकमिल हुइभे होदा विषम चले away: 
समिरन करिके जगदंबा को तब आर्हा ने दशो जवाब: 


साठ हजार FIA TH ugs qus दये fig Sl ‘i 


A 2 


बीस सहस महुबे के ज़के ऐसो कठिन wen संग्राम s : 


दुइल हाथी अभिनंदन के लो खेतन में दये गिराय Bille 
तीनि सहस घोड़ा हें TH इतनेइ जमे हैं अलवार al 


A | 


x | 


Fa कराय Tal आल्हा ने ओ महलन में पहुँचे sul 
अपने पंडित को बुलवाओं हमको साइति देउ बता१/| भे 


|| खाल पत्तरा.पंडित. बोले radi भोरी लेउ डराय #* | पो 


|| ढालन का तब मंडप are ओ सांगिन के खंभा गारि| | 


पडल वद बिचारन लागे सातो waht ag डरवाय # 


xem s ८ eit 
- Tt 
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NR) 
| qa al मारित्र। सर लाड़ेकन को तुम्हरो को दुसरिहा नाहि 
MIL खाल दई AMAT को सातो बेटा दये खलाय ॥ 
$4 कन्यादान AAL राजा ने ऊदाने नेग दश्रो बटवाय Fe ॥ 
[| बोल ACR अभिनदन से-राजा सुनो हमारी बात ई& ॥ 
e तां जाना अपन मन म॑ कोइ रजपूत पुहमि पर नाहि ॥ 
हि|| करो तयारी लुम बेटी की श्रबहीं विदा देउ करवाय 38 ॥ 
[||| खबर हुइगई रंग महल मं बेटी सजिके भई तयार ई ॥ 
iy हासा Aol [चत्तररखा लासिकर कूच दओओ करताय SE ॥ 
||| रस्ता पकार AS ASA का MAM सं पहुचे आय e ॥ 
| ae बोल संनापाते सां राजा Fat हमारी बात B11 
UM) HAAS Als अये दाहने मरा पत्र मिलाओ आय 3e ॥ 
SI मुकाम भुन्नागढ़ ales तिसरे कूंच cal करवाय ॥ 
के गाय पहुँचे नरबरगढ़ में आहहा तस्वू दये लगाय AP ॥ 
# ॥| षह मुकाम नरबर में कीन्हें सतयें Ha Tal करवाय d 
के fa दिन की Aafa करिके सब asa में पहुँचे प्राय ॥ 

J| USE होन लगी दलहिन की सखियां करें मंगला चार ॥ | 
Ub दे QUA नगर ld नोसे तोप दई दंगवाय Bu} 
li त खशी भइ रानी सनमां हीरा मोती दये gera ॥ | 
MUS इंदल को हरनो भो आ फिर जैसे भश्रों बियाहु ॥ | 
lg असो में जानत थो सो सब तुम का TAT सुनाय ॥ | 


ul (Cate इन्दल हरण सम्पूर्णम्‌ ६ ) 


ul - | ^N E. a 7 i 
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(१०) अथ उदनि हरन lene] 
$8 सोरनी e |+ 
आदि सरखति तमको गेये अपने TS को लीज नाम yl 
जो कछ भलो में गेबे भें सो सघ दजा तुरत बताय By 
गिरिज्ञानन्दन हो गणनायक दहिनो सुजा बिराजों आय | 
जा जा अक्षर सामा Wal सरं कठ WS V SS 
जठ दशहरा की परबी हे Bl दिन आन परो ESI 
देश २ के राजा आये आ Rar में पहुँचे आय g Billa 
leat के बाते तो हियनेराह अब AFA का शनो इत्राल। 
gaai बाला तव ऊरान स दतर सना हमारी बात # ||| के! 
चहू ओर से मेला आयो gag aag गग इनान ई ||| 
गरुड JERS बिठूर की उदनि चलो हमारे साथ PIS 
gaai फुलवा दोनों चलिभई छो पल किन में सई aac T 
घोड़ा ब्ल को AVITAL तापर ऊदनि भये सवार Ply 
जगानक HA चदल को सो संग लश्ो लहरवा Alas! 
सवा लाख लसिकर सँग लेके इंका बजो बनाफर क्या 
सुनी हकीकत जब आल्हा ने तब ऊदनि को waaay | 
कहां कि त्यारी तुमने कीम्ही सातो हमें देउ uae हम 
दोउ कर जोरे ऊदनि EIS ओ seer ले कहें eae! x 
जठ 'दसहरी का बड़का हं भया हस WAST का जाथ gi 
भाजी सनमा करा तयारी गंगा करन जाय Aad | : i 
j| Weal ससभाम ऊदान की Rar सनो ag a 3 
|| देश २ के राजा US aa काइ से aka जाय S के 
जहे अदेशा हम को लागे रहि रहि मेरो प्राण घड 


l j T 
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झलली उदनि aq 


5 M AAT करो परमान SB ॥ | 
J सारा ना DA AT हम uox Vee जाय ॥ | 
गंगा Fee घर को छह दादा हुक्म देउ फरमाय 88 m ॥ | 
agr Geet तवे आल्हा न आ चलिभये लहरवबा भाय y | 
SN A | 

लि कारक ज बटर में पहुचे SIS ॥ 
T ने अपने deg दये लगाय $ ॥ | 


ASAT HAMS को रेती डेरा डारे आय L ॥ | 


TN N EN 


ES ey 


Ss q IE TIC E a j बरन AN IAT ॥ i 
| AN ( 
A करा AGN AH Wear के। STH कास पसाद ड्‌ जाथं N i 


| 


1॥॥ संग नटिनियन कौ ले लीन्हों छिदा तरत भटे तैयार ॥ | 


$ ||| क तमाशा सब मला मं सारठ राग श्रलापन लाग SR ॥ | 
§॥|| भहा प मजा ननागढ़ का GMA हुआ WE जाय £ ॥ | 
१॥|| ३% हरकारा स पूछात है मला कहां Ala क्यार $ ॥ | 
Tie प RFA को TFT $ सा हरकारा द्रो. बताय 2e | 
$ ||| नाचति आवे सुभिया बिड़िनी ओ तम्ब तर पहुँची आय ॥ | 
PU TU कचहरी हे ऊदनि की ae पर करों तमाशा आय ॥ | 
(I| TR साहनी सभिया दीन्ही सब दल मोहि २ रहि जाय ॥ 
य| एभिया देखो जब सनमां को मन में सोचे ओ रहिजाय ॥ 
TI मस आगरा इनको जाद्‌ इनसे भें जीतन की नाहिं. 3e ॥ | 


ह| भदू डारों जो ऊदनि पर सनमां सोहि डरेंहे भारि $ ॥ | 
$| भे लाख को गहनो लेके gaat डिब्बा घरो sarg ॥ 
4| ४भिया बिड़िनी जादू लेके सो seat पर दो बेठारि se ॥ 
al भक्षा दीन्ही तब बिडिनी को ओ तम्बू से दओ निकारि ॥ 
dI तब gani को संगे चले उदेसिंहराय & ॥ 


4॥ गाय पहुँचे तब गंगा पर पूजन करें उदेसिंहराय Ba 
ORA qq गंगा पर पूजन करं उदसहराय $$ Od 


a a 
El 
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( ३४० dos —— 
र € 
| M मे गंगा पत्र लथे e Iz 
| बुडुकी ah गगा जा n PM : = a Wah 


EXC तब ऊदनि ने माँती सगा, दय उठाय | | | 
| बुदुकी लेके सुनमां फुलवा TS ड न भई सवार gilla 
| दखि तमासा सब मेला को लासकर कूच दशा करवाय ||| 
|| डोला mu दोउ रानिन के RAT जी पर पहुंचे Tl पः 


~ 


|| डब्बा मारो सभिया बिड़िनी वा बीरन से सञ्जो Amy E 


| उतरी gaat जब डोला से तब नहिं sear परो Ran 
|| गश्मों सनाका हुइ जियरा में तब ऊदान का ABT Fey | 


3 
9 
E 


| भैया तम्हरे हम से ahaa में दीहों कोन जवाब Bill वो 
|| ऊदनि बोले तब gaat से भोजी धीर घरो मन ale il 
| कंश्रा खोदि के गहनो लेहों aadi हम Rat को जात ll 
| तरत TAB जगनायक को डोला लेके WES जाउ Kill] 


[| अकिले ऊदनि गे AST को डोला नगर महाब sm | | जञा 


| राति दिना को धावा करिके वे बिठूर में पहुँचे जाय BN 
| कूच करे गये सब बिठूर से मेला ag ना परो दिखाय। 
|| लगे पाल सि।रकी के देखे ऊदनि हुआ. पहुँचे जाय a 


श्रावत देखो जब ऊदनि को सुभिया उठि के करो aa Bi 


~ 


कहुँ से आये ओ mu जेही अपनो ara देउ se? 
NE: 


2 


| कोन काम को तुम आये हो सो तम हमें देउ बतला || T 
A SQ EAS 
|| दश हमारो नगर सहोबो ओ उदनि हे 
| i d 
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हर (३४१ ) 
AD EN 
देव वारे AIA उतरि परे हरगाय de aeu 


£^ 


SUIT से अपनी चापरि लेउ भगाय ॥ 


E oan 
) ill a निरस 


AM 
0:39 3 

2५: 

P p 

Al 

A 


| A 
gat बनाय A ऊदाने को ओ पिंजरा में लश्रो बिठारि ॥ 
SN EN कि पल ION 


कूंच कराय दओ विड़िनी ने ओ दिल्‍ली की पकरी राह ॥ 
AN 
Jar दिन को धावा करिके दिल्ली शहर गई नगिचाय SP ॥ 


Li] पहुआ बीरन की संग लेके एथीराज तर पहुँची जाय ॐ ॥ 


a da 


ig करी बंदिगी वादशाह को दोनों हाथ बांधि रहि जाय ॥ 


$ ||| ररी करिके में लाई हों जिन को नाम उर्देर्सिह राय £ ॥ 
wa ने तब ललकारो विड़िनी लोटि जीभ Hg दाब ॥ 
1 
| ~y ` A 
L सु मिया चलिभइ अपने डेरन पहुंची जाय ॥ 
A 


| 


cA 
AM 
"db 
E: 
UA 
2 
3 


॥ पाली जगह हमें बतलावो He पर डेरा GP डराय $8 ॥ 
| 

WAST दवे वारे वे मरिवे को नाहि डराये BB 
[|| नो महुते में आइहा alae हम से रारि ase आय $8 ॥ 
2| जा. कूंच कराय ॥ 
PUE तयारी समिथा ब्रिड़िनी अपनो कुंच TAT करवाय ॥ 
[| गरे राजन के हुइ- अइ काहू ठोर दओ कहुँ नाहि ॥ 

- ड 


Witte के तब vita पर सुभिया डेरा दयें जगाय di 


य| पना चलिभइ तब बस्ती को गजराजा तर पहुँची जाय ॥ 


ह| ® बंदिगी वा राजा को सुभिया हाथ बांधि रहि जाय ॥ 


3 
A, 
ad 

4l A 
TAAR 
90: 
Als 

I 

jae 

a 

so, 
2734 
Gl 
ov 
' 2D 
sa. 
4d 
8 


a 


al St रहन ना तुमको दीहों quh Ste तहां को जाउ ॥ | 
| ष Tar देवे वारे. जो कहुँ सुनें बनाफर राय BB ॥ बनाफर राय < seo 
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| | 
| सुनिके बातें सुभिया बिड़िनी अपनो कुंच दओ कराब। 


! 


|| कछ दिन बीते जत्र gaat को मन सें अपने सोचन लाग || 
| | 
|| कैसी गुजरी है बिठूर भं जो रहिगये लहुरवा भाय gyl 


Sate | 
॥ ced (thal राना SAAT जाक STS का आधषकार F ॥ : 
| लोटि पोटिके चिल्हिया बनिके आधे सरग रही मड़राय। 


YA A 


| जाय पहुँची वह बिठूर में घर २ खोज लगामन लाग॥ 


[^Y ~ 


`A 


देश कामरू को सुनमां चलि उड़िके gun पहुँची जाय॥ 


| TRST RAA ggi कह ना ऊदान पर 1देखाय Bi | 


A `‘ 


| ललहट Aag उन मथिडारी कहुँ ना मिले लहुरवा भाव || 
| सरग गढ़ हू सब पाजयाओ at सब दिहली Sei slt 
देश २ gaat फिरि श्राई कहुँ ना मिलें aga भाय। 


|| SS% चाल भइ तब वह सनमां wane में पहुँची जाय। 


र छाड्दा तब gani ने भारखेंड में पहुँची जाग।| पर 
WAS जब gaai पहुँची ag तब डेरा परे Ralim 
डा क्‍ 

< आमलिया के पिजरा में gaar बने उर्दे्सिहराय || एम 


|| श्रमिली पर जब सर || 
नमां बेठी सुभिया पिंजरा लश्नो उतारि 


VAT ASA तब बिड़िनीने तापर अपना त्रेठी = 
ST नकारा तब पिंजरा ले तापर जादू दई aal 
जद परते मानुष BSH वा पलिका पर qne बिठा | Fe 


चौपरि लीन लें पंसाता m 
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> NE 
ऽ ||| gaa पांत आथ रात भइ तब साभया ने eat SUD n 
||| याहु हमारे संग तुम BAT इतनी मानो कही हमार ॥ 
Tl नाम नारायण का तुम त्यागा ऊदाने कहां खदाय खदाय ॥ 
Aya Atal हम ना BIS ना हम कहें खदाय खदाय ॥ 
|| इतनी Gite USAT जारंगइ रेशम TAT लो उठाय ॥ 
2 ||| इड बांधि लइ तेव ऊदनि की श्रो अमिली में दश्रो Sma ॥ 
||| बसन सारे वह ऊदनि को गांठी पेठि पीडि में जाय n 
UN gag ऊदाने कहा मानिलेउ AEA अकबर कहो कारि ॥ 
Uag नह दही चाहो काटो नाहीं awl राम को नाम i 
£| एक पहर जब रजनी रहि गइ तब फेरि सअना ल्जो बनाय ॥ 
TU att टांगि द्रो आमिली में अपना परिके सावन लाग ॥ 
Waa कोलिक gaat देखे अपने मन में करो बिचार n 
||| हार मसान sat gaat ने नाहीं मसा तलक भन्नाय d 
[|| पुभिया सहित सोयगे fant gant भइ में पहुँची आय ॥ 
Matt लेकर सनां चालिभइ Tal बन में Teal जाय ॥ 
|| तादृ लेके. पिंजरा HR मानष करे लहरवा भाय BR ॥ 


Cian 


AW पुनमां बोली aa ऊदनि से देवर सनौ लहरवा भाय ॥ | 


s | 


TIR समन्तन को तुम मारो pag न लगो पीठि में दाग ॥ | 


य जाति कि सुभिया तो बिड़िनी है ताने ऐसो करो हवाल ॥ | 


~ 


TIRE aiga वाने मारो क्‍यों ना लओ ख़ुदा को नाम ॥ 
UIRA बोले तब gani से भोजी तुस को देउँ बताय ॥ | 
1 ना रास रजपती को Al तलवारि गहे का लाज WS ॥ | 

Targa} हम ना enu wg तन ws धजा उाड़ जाय ॥ 


aN केटि बोटी गिरे खेत में तहँ न छुटै राम को नाम ॥ | 


| 
| 
| 


E SE बोली aa ऊदनि से मेरे बचन करो परमान ईह ॥ 


fo ee 


T 
Jr 
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३४४ ) ` “असली ऊदनि हरण 


जो तम चाहो इस बिड़िनी को तो महुत्रे को चलो लिये लिवाय | 
हमें चाह नाहीं बिड़िनी की ना हम महुबे को sisti l 
संग agh हम ना जेहें चाहों कोटिन करो उपाय $l 
चोरी चोरा ना हम जेहें नाहीं करें चोर को काम T 
खबरि सुनावो तुम ART का वे लसिकर ले करें पयान। 
लड़िके भाजि जाय जब बिड़िनी तब हम सुख REN जाय ||ह 
जादू डारो फिरि सुनमां ने फिरे के लीन्हों GAT चनाय। 
फिरि बेठारों है पिंजरा में दीन्हों उहि अमिली में zd 
gani चलिभइ मारखंड से अओ महुवे की पकरी राह। g 
भार होत खन सुनमां रानी रंग महल में पहुँची जाय बंः 
कागज Geel तब Gaal ने अपनो कलम दान ले हाथ a 
लिखी HATA तब मालखे को जल्दी वहां पहुँची श्राय 
|| तुमाह वुलाश्रा रानी gani उनको कारज देउ quiu 
पाता Tiel तब धामन को धामिन तरत WAY HETI का 
|| $$ पहर का अरसा गुजरो तब सिरसा गढ़ पहुँचो sm 

लगा कचहरा जह मलिखे की धामिन eat पहुँचा HAM पः 
उतार साडया से भुई BA धामिन ककिके करी सलाम || ह 
ME जा सुनमां नें सो मलिखे को दई E पे: 
| देखि हकीकत मलिखे ay ओ घोड़ी पर अये सरार हो 
सवा पहर का श्ररसा गजरो तब nga पहुँचे AM! 
सुनमा Stet दरवाज पर आवत लख बार मालखान &! 


|| अवा दवर सिरसा वाले हम पर रूडि gen ud. 
|| `` दसहरा को seat थी में गेगा जी गई gard 
नवै लाख को गह छाटगो due गये लहुरवा भ 
झुन्नागढ़ को सुभिया ASS 


= Meran उदेसि 
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e 


यजाद बल सें सुआ बनाये भारखंड में राख जाय wu 
मे सम्मझावा राय बनाकर जा ऊदान का AH जाय di 

| इतनी सुनिके मलिखे चलिमे ओ र्हा तर पहुँचे जाय ॥ 

Mi उतरि rel से UF आये ओ आल्हा को करो सलाम ॥ 

||| gig पकरिके तब मलिखे की श्रौ छाती से ast लगाय ॥ 

Wie बताय देउ तम अपनो ओ सिरसा को कहो हवाल ॥ 

॥॥ मलिखे घोले तब आल्हा से दादा सना हमारी बात ॥ 
Millia sea गे बिठूर भें तह हरि गये लहुरवा भाय 4e ॥ 

|| पृभिया बिड़िनी झुन्नागढ़ की सो लइ गई लहुरवा भाय ॥ 

|| बंद करो वाले पिंजरा में झारखड भें राखो जाय RK ॥ 

॥ करों तयारी WAITS की आओ ऊदनि को AH जाय dI 

Wi aH सनी जब जह मलिखे से श्राल्हा सन मं सावन लाग ॥ 

Wat बात को हम हटकत थे ना बिठूर को कोई जाउ ॥ 

WI] कही हमारी उन ना मानी ताको फल उन पाश्रा जाय d 

|| FER हभारो उन ना मानो हम कह करें बीर मलिखान ॥ | 
qika aama मलिखे ठाकुर दादा जल्द हाउ dam ॥ | 
|| हुकुम दड द्यो तब megt ने लसिकर डंका देउ बजाय ॥ | 
Was नगाड़ा तब लसिकर में क्षत्री Ba भये हुसियार ॥ | 
d हाथन बारे हाथिन चढ़िंगे बांके घोड़न पर असवार I | 
AW भोर सिपाही जे पैदर थे sad बांधि लये हथियार के ॥ | 
AWS aar Rar वारो ढेवा फांदि भञ्रो असत्रार 4e ॥ 
m पे इंदल चढ़िगे ओ पचसावद लश्चो सजाय N 

$ | पढ़ी लगाई सलिया गिरि की तापर weet भय सवार ॥ | 

4॥ TE २ p ऋष्टधात की सो चरखिन पर दई चढ़ाय ॥ 

ct sya ak ठाढ़ी थी तापर मलिखे भय सवार ॥ 
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[टी गोली के लागत खन मानों गिरह॑ कबतर खाय ॥ | 


|, | 
॥ IR A $ | 

"il को डंडा IAS लार leah दुइ खडा seas ॥ | 
= "uui qu 

T A a qe जब BS CRN SEA तबाह उठा SUE N | 

TW. हक बगाले Bi STS था ला GRA न GAT जगाय ॥ | 

- I MC गोठा सार दिए £ Seow. | 

य ||| क्र वाडया गाल Als जा मारब का नाइ SUT ॥ i 
D? मी oir EN — c cQ i 

$| ag सिएेढा रजपूदन चे रन थे खलन लगी तलवार €$ ॥ | 
ल 502 | 

त | लक काता HH AISA र्‍न न GA कर हाथयार we l | 
| 0S 9 = a2 

ग॥ दोन! Biss UTA इइगई काताखाना Ad कटार & lt | 
LE VM CN ON aes Qo M 

4 | पे २ पर्‌ FEX १४६५० ऊना ददद qq] Badtz Dio Gps. d 


a 
Se eee A m s w 
भर के सह SCAT स हाया TET स PUT T U 
= ha “Ly A 
4 


हा SS कराहे कराई EE ॥ 


q ॥ hy E d 

X CN A YEN NSN - ; 
EE e rA ursi SS | 
aU भर सिपाही सब qur से तब सलख ने Gat जवान ४ 


त्‌ 
यारो सदा न सामन हो ॥ | 


2 Au 


i E a Oe ES ` F 
i3 सदा (US H घारह qui सदा न जावन हाथ ॥ | 
| EN e SSS A —- 2 TI M M f 
a RET TEY यह Sen है यारो जन्स न ALAN छळ d 
4 A S ENS "M ND SA v) 
Wea मडेदा ga काइ की कोई MANT काई es ॥ 
: s; it BAS NS ON Ea MEMO. 
TE q «qua u 
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GS 


si 


zA वार दोनों हाथ कर तलवारि ae N 
|| भा Gears ना पछिशोआ। नाही चलं बबूरा वाड de ॥ | 
WSS Rakes को gent भो कोंधा चालि चले तलवार ॥ । 
|| उखे खाल कायर भाजें जे रम दुलहा चज बराय msg | 
E * २ धन m Saher लिन नारेम की एकरी राह GS ॥ 


ENS 
e 


ta तमाशा सभिया ARA अपने जादू Y WAIT US 
ic Aum LLL EI CIE 
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( E al ) mo" ae असली ऊदाने हरश 
ee 

| परिया जादू को पढि, सारी रन OU 
| जसिकर ALA लगो आरा को सब दल 
|| छत्री साज सब रन मेते ओ भाड़िन की पकरी राह। 
| ल्ली रनि gaat ने अपने जादू लये उठाय || 
| जानि कि पुरिया सुभिया छांड़ी जल को छांड़ी नसदे राति| 

पानी जबहीं बरसों तबही आगो UE grag yp 

|| आंधी कि एरिया बिड़िनी etel gaat दश्चो ससान चलाव।| - 


bel 


हा बोले रजपूत्म से यारो Gal हमारी बात m 

| जो भजिजेहों रन खेतन से तो ना ST होय dew Vil , 

. | निक Sea को खाओ है सो हाड़न में ग्रो समाय।| . 

| उड़ि २ gat रन खतन में तो बेकुंठ घाम को जाउ #॥| 
|| gaa छत्तिरी फिरिकें लोटे रम खतन में पहुँचे s 


Ln 


| चले कटारी समर स्मि में ऊना चले विलायत क्यार।| | 
|. 


| तगा चटके बदवान के काटे कांडे [गरं सघरुआ S * 


d || डारे मुदा हैं लोहुन में जिन को कोइ उठावे ale 1 | 
| डार wer में लोटें जिनके प्यास प्यास रट लागि॥| 


Len 
UT 
= 

x 


e 


MN. CU 


| साभया बिड़िनी मन में सोचे केसी कहा करें we 


| जो'जो जादू सुभिया मारे सो सो gant काटति जाय | 
| एको जादू काम न आवे ताको करिये कौन उपाय १ 
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CS CR EG mm See 


E rT A AN A तट 
तीनि पहर Hit चला [सराहा श्रधा धध चली तलवार ॥ 
| gig श्रासरा जद॒गाता का अपना सया माह दा GUS | 


| प्राण हथर। qq थर्‌ [न्हा HE जाद hi गटका दाब il 


€ 


e हुइके साभया बाड़ेनो आधे सरग रही महराय ॥ 


SS 
NV EN 


[dig वनी जह उड़े सुनमदे सुभिया gat पहुंची जाय ॥ 

तकि २ जादू सभया मार सासुनसा के नाह निश्राय ॥ 

Wie महमदा वारी पृरिया सो gaat पर दड चलाय ॥ 
1 € Cx A 


कोटिन यतन करे वह बिड़िनी सनमां सब apse जाय ॥ 


`‘ 


poe 


|| ॥ वारसिंह की जादू लेके gant चौकी दइ बेठारि 98 ॥ 
NV a WA AA 
भरा वार जादू ah सा [seq पर दइ चलाय ae il 


चल aa ALA 


MAR सान को जाद्‌ लेके सो बाइना पर «wl चलाय l 


[^3 


` | ॥ भजन चेड़िया सब लसिकर से चारो ओरिन चले बराय ॥ 
| तो नी मेरे तो सव गये बराय $8 ॥ 


C 


||| थिया सनमां दोनों चिपटीं आ फिरि aga लगी श्रसमान ५ 


NN | गढ़ती भिड़ती दोनों. wn आओ धरती में पहुँची आय 
J : सुभिया परी aft पर sa ताहि सुनमदे रानि छ ॥ 


be 


A N 


Ft बोले तब साता से तुम gia लेउ हमारी बात ॥ 
T भिहरिया पर जो डरिहों तो रजपूती जाथ नसाय ॥ 

ल उतरे तब घोड़ा से at धरती पर पहुँचे जाय ह ॥ 
R grig छरिया लैके तब सभिया तर गे नांगेचाय de ॥ 


कोटि erp समिया को जादू सब 355 पार जाव ॥ 


——— 
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yes QE. 
३५४० ) Spei ऊदान हरण | 
BERS TTI नाताल ————ÁÀ mee j 1 
| जि बिडिनी को गहनो सब लीन्हों संगवाद , 
Y त्य i Tit Gal 3i v! T qiie 
| जियत & 1g द्‌। वा i b 


करी तयारी उन BEA की लसिकर सपे सम्हारन लाग || 


Ed 


ऊंटन पर तब मेखें लदि गईं छकड़न तस्थू द 
सिकर को MATT से बढ़ 


कंच कराय CH लसिकर Hi झू 

es É wy 

जाय पहच MAINS H Sys कछ de का सुना हवाल | TH 
N 

WIS देखी गजराजा ने तब हारिकारा a बुलाय dap 


¢ 


| जाय uii तम्र धर पर किसका BS Taal श्राय By पमे 


[^Y 


। दुल के मालक Neal ऊदान Wisi अह सहान IRI 
सनी बात जह हरिकारा ने गजराजा ते पहुंचा जाय By 
करी बंदिगी हरिकारा ने आओ राजा से कहे हवाल # 
आल्हा ऊदान चढ़िआये हं His नगर HEU जाय Flee 
इतनी gii गजराजा ने अपना नलका AZ माय 
हीरा ले गजराजा aN नलकी Has जाय Blas 
पालकी BATS से ओ लसिकर को पकरी राह 


p 


P 


j a 63 
Bb Add ab A 


an मिले जाय श्राल्हा को दीन्ही Ve बेसेने WL, 
कहां कि स्यारी तुमने कीन्हीं सोलो हाल देउ due. 
> a ENS CTS E श 8l ^ 
जठ दशहरा का Sm थी Hater भे थे गंग हनान के की 
जादू करिके सुभिया बिड़िनी वा हर लये लहुरवा Why 
| geu मारो हम बिड़ि पको ओ ऊदनि को लाये छुट m 
| तीनि रोज रहिके meme आर्हा कूच दशो करा 
aag दिनकी भेजलि करिके फिरि aga में पहुँचे जार 


| सो सो तो 
| 


॥ सा सा तापन का कर मतक WES दगन HAHI a i | 
|| मगल होन लगे महलन में रनियां बहुत खशी gg जाथ 
| ऊदनि हरण Bale असो सो सब लिखि के gat ६ 
36 इति ऊदनि हरण amaa १० छ 
—— 
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ee , 


N Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhr and e emm RE Foundation Trust, Delhi and e = 


I 4$ सारनो de 
॥ > e 
pe q ae खर का HD ना जानो नाम तब्हार ॥ | 


तुम्हरे ASS H गावत हाँ बेड़ा मेरो लगेओ पार Ge ॥ 
समो CAH संब काहू को यारो समो परै संसार xe ॥ 
ies दिन परियो राजा नल पे खटिया लीलो नोलखा हार ॥ | 
oles दिन परिगो रामचन्द्र को बनें हरी निशाचर नारि ॥ 
5 Eg सभो परो आर्हा को यारौ सुनिश्रौं कान लगाय ॥ | 


| <: 


॥ हिल चलिसे तब उरई से लिछी घोड़ी के असवार ॥ | 
Tnt पकरि लड़ उन fret की माहिल उरई .के परिहार ॥ | 
$ रि रोज को शरसा गुजरो तब दिछी में पहुँचे जाय ॥ | 
Ohi कचहरी एथीराज की माहिल हुआ पहुँचे जाय £ ॥ || 


A 


भिवत देखो जव ASA का राजा चाको FF SUT e ॥ ||. 

ल बहरा स सइ जाये घाड़ा थाम लई थमवार ॥ | 
a CANS बादशाह की तब Wa न TAT जवाब ॥ || 
al » ठाकुर उरह वाले केसो कहा देश को हाल & u 
गे क्षम हे सब उरई में बेठे राज करों सहराज॥ | 
ah अदेशा मेरे सन भं सो सुनि AS पिथीरा राय E N | 


al R Sey के घरे में मलिस्ते किला बनाओ आय ॥ | 


p हेल घोले पथीराज से तुम सुनि लेउ चीर चोहान। 


x 


M 


i 
" 


In Public Domai bambal Archi 


SS FPP, Sarayu Foundation Trust, Delhi a enn ie 
a igit y Sarayu Foundation Trust, Delhi and बेह 


( ३५२ ) छसला आल्हा (eU 


|| लड़े न जितिह उन लाड़िकन से उन के उड़न WORD " 
| quur हैँ महुबे H सों तुम राजा लड मनाय glar 
इक हरनागर दूजो ATA तीजो हंसामाने सरनाम Bl ae 
| ayy पपीहा ओर कब॒तरी ये पांचों तुस लेउ Ag alae 
|| घोड़ा जेले हैं सूरज के ओ इन्दर के उड़न बछेर ॐ &|उत 
| d लगावत खन धरती से उड़िक आसमान लो gyfer 
जले घोड़ा तम ना लीहो तोलो उहां पहुँचिहो नाहीः 
|| भलो बताई तम न Alea सरं सन H गङ्‌ समाय GT 
|| कागद लेके पथीराज ने अपनी लिखनी as उठाय ghar 
| लिखी हकीकत चंदेले को हमरे बचन करो परमान PHT 
पांच SORT जो तम्हरे घर जिनपे As बनाफर राय Ble 
| सो wed: देउ दिल्ली को हमको परी अरूरति रापः 
|| लिखी हकीकत यह पाती में हरिकारा को दइ GA 
सजो सांड़िया ak ठाढ़ो तो धामिन फांदि भश असवा 
| तीनि दिना को घावा करिके तब aga भें पहुँचो AR 
|| चेठे गद्दी पर चदेले धामिन eat dep जाय de 5| 
| ARA चैठियइ दरवाजे पर धामिन उतरि परो coy 
|| करा बादगा चदल को सन्सल पाती qs «pet T $ Eu 
| लइ के पाती राजा देखी आंकइ आंक नजरि ales 
| इक हरिकारा को तब पठओं अव तम दस परवा लो AR 
सग आल्हा का. ले आवो मेरी नजरि गजारो आय ^ 
चलि हरिकारा तब gH से दसपरवा में पहुँचो 
लगी कचहरी नुनि आल्हा की तहँ हा कारा पहुँची ^ A 
सात कदस स करा बादेगा WING vem ed aay 
तुमाह TAA चदल. ने ्राल्हा चलो हमारे से : 
| RRR o 
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असली areg निकासी. (३५३) 


| 
plag बेंदुल तब ATIA ऊदनि तापर अये सवार SE ॥ 


9 दोनों भाई तुरतें चलिभे A महुदे में पहुंच जाय KN 
% जहाँ are थे गदी पर घोड़ा हुआ नचाये aa RN 


2 


EN 


| gat बछेरन से भुईं आये ओ राजा को करी EIE N 
Ward जोरिके AAT बोल राजा सुनो हमारी बात ईह ॥ 
peat असनो तुमका पारेगा हमक। जो पठओं बुलवाय॥ 
ॐ |तत्र पारमाल कहा ARET स बटा सुना हमारा बात श ॥ 
कागद श्रां हं eal स श्रा जह Uere Iur राय ॥ 
£| राशी घोड़ा उन ANAT पांचा Aleal दंड पठाय कड ॥ 
$i हिनता बरत श्राल्हा Ss दादा Gar हमारा बात F M 
पर| जिस घोड़ा पर चढ़ें बनाफर तिस पर AS बार चाहान ॥ 
Maat घोड़ा हम ना He सो सुनिलिउ wd राय N 
anhalt ससभामें उन BUT को बेटा मान। कहीं हमार N 
aui तो राजा दिल्ली वारे दजे शब्द भेद चौहान & ॥ 
ay न पठेहो इन. घोड़न का ता AR चढ़ ।पर्थारा राय ॥ 
HUN बढ़ाये से ना जितिहों तासे घोड़ा देउ पठाय क ॥ 
SA सनिके ऊदनि तड़पे नेना आंगन ज्वाल हुई जाय OU 
ANT बात को तम डरपत Bl सा तुम हमन्दउ बतलाय ॥ 
जाम पर पिरथी जा चढ़ि शमे तो में दिल्ली लड लुटाय N 
gAs राजा की कह गिनती चोविस लाख. चढ़ चाहान ॥ 
जिरि पछारों में दिल्ली लो कारे पाखे देउ कराय छै ॥ | 
जि तो घोड़ा हम ना die चाहे। प्राण रह का जाय 3e n 
qw मारि उरेछो मारो बाजी BAIT लॉ -टाप के ॥ | 
Ph पारलो wer गडिगौ मारो काबुल श्रो खन्धार ॥ 
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( ३५४ ) zu wb E मकी 


Hel Sig सहल सय लट 
EX E Q Ty Ae 
का AY बला का करो Tam 


| asa लाटद्‌। बादशाह ga 
JS 3 QUEE Ma: मोको 

| गधे न राखो कहु ACT का सकी जान सकल जहागगों 
f a " ind AN : 


| हुँ तन घजी घजी उडा] त 
|| लुनिके बातें ज ऊदनि को aT जरिगये रजा aaah ae 
|| खाली BRIS तुभ दस पुरवा 


s 
तुम जो ना मानों कही हमा|जञा 
[o] s "Ww CONN 7 UMEN. SIN ` 
दई सलाकें चदेले ने Bl ऊदनि से कही सनाय spat 
मांस गऊ को हे अब तमको जो VEIN करो अहार॥ह 
a 07 YY 3०. 


के ug uu $ 
] घोड़न तुरत अथे went 
|. जाय पहूच दशपुरवा सें रुपना बारी लझो बलाय FHM 


ग्‌ A 


रुपना की सबन बांयि ल 


1 
dues x 
| ऊदान पूरं तब Bear से भेया gra देउ बतलाय |" 


[Eee A 

| कोन देश कौ दादा चलिहो सो तुस हमें देउ बतलाय £| 
N NE ¥ 

| दश २ के हम देरी $ हसरा कह Tos atit 


Ny l 
| स सब रजन के लुह फर जोरा जोरी करो ATE 
|| SH न ठहरन काइ दीहे ऊदनि सुनलेउ बात हमार 


|| एक भरोसो मोहिं भारी है जो लम मांनी कही 
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सली SEKT निकासी (CR) 


— me = E RP 
=-= ज में weet मदीय को राउ Ba 


x zi YE A 


A 
( बखड़ा AAA चलो Wa AS ॥ 
1 भेरे सन भें गईं aum S 
js हरिकारा को बुलवाओ तू ढेवा को लाउ बुलाय के ॥ 
aad at हरिकारा तञ ढेवा तर sit सब कही हकीकत जाय ॥ | 
parte THAT R Ara उ 
al aret मनुरथ का अगवा 
mus पहूच तेम SNH पर छ 


7 


फ चलो हमारे साथ॥ | 
X तुरत खथ अखवार 2e ü : 
Ala की करा सलाम ॥ | 
gjara बोले तब ढेवा से अ 

de तलाक दइ ue घरो भादों t 
mai भरासों gesxi राखा HDD AYA dS दे 


ue NCS 


q 
alot पीहों ना aga में माह माता का बूब ह 


AMI ॥ 

š रास Bul 
glam बिचारो तब Sat ने ओ आहहा ले कही सुनाय ॥ | 
quam मोह करतहो आल्हा तुम्हरो सग छुटन को नाहि ॥ | 
0॥ जहां कहे त॒म दादा चलिहो तहे ह चलिहें संग तुम्हार ॥ | 
au alt ठिकानों कहुँ नाही है हम कनबज mi कर पयान ॥ | 
altar सोचि के देवा बोलो geet काम सिद्धि हुइजाय ॥ | 
qr भ्रार्हा ऊदान दानो PAN sit सहलन स पहुँच आथ ॥ | 
qu Sta सिकारे gaa आथे si ऊदनि तर पहुंचे आय Se ॥ l 
se Rit के स्यारी चाचा कीन्हे! Hl aa au dg gue U 
& हदय जगाथ em Saal को तन्न mala ने द झो जवाब ॥ 
nel \रो परवा खाली करि देउ जह BE दई चंदेल रान g 
| फेरी तयारी है कनबज की बेटा चली हमार साथ su | 
#|ेषा बांदी सजति आधे औ देवे तर vast आय छ त. 
गाफिल बैठी हो महलन में आस्हा ढाई पमार gm 
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(३५६) सली श्राल्हा निकासी 


निके चलि भइ रानी देवै ओ द्वारे पर पहुँची आय & ||. 
हृदय लगाय MA Meg को देवे पूछे हाल हवात। 
' कहूँ को डका तुम बजवाओ सोतो हमें देउ वतलाय yl 
Ae बोले तब माता से ओ देवे स कहें हवाल ई || 
पांच बळेरा जो नीके हैं सोई चहत पिथोरा राय de 


NR 


हम से मागे चंदेले ने हमने घोड़ा sles नाह DP de 


तिस पर राजा बहुत खफ़ा भे महुत्रो खाली देउ कराय । 
तेहि से माता समुभेयति हे श्रपनो डोला लेउ सजाय 
इतनी सनिके देवे बोली ओ Weel से लगी घतान ई 
इन बातन को ना दुख मानो पालो तुम्हें रजा पारमाल।| | 
AE बोल तब माता से नाहीं जानो हाल तम्हा 
तीनि तलाके दई चदेल ने मेरे गई करेजे सालि de $ 
|| कलम गऊ की हमको. दीन्हीं हम से बोल सहे ना जा 
भोजन कारेहों जो AZA भें तो तम खाउ गऊ को मां 
हम ना qlee जा Aga में चाहों प्राण रहें की जा 
इतना सु।निके दब जरिगइ ओ बहुश्जन को लओ बुला 
सुनमा फुलवां दोना आइ laana सग 1लवाय # ॥| 
चोथो डोला रनि देवे को चारों उन में भई सवार # ||. 
ऊट सलीता तब सजवाय Shea तम्ब लये mn 
जितनी माया दस पुरवा की सब लदवाइ उदेसिंह रा 
| हाथ ama तब पचसावद तापर होदा ca धराय 
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असली आर्हा निकासी 


Cs, ३५७ ) 
| इसामनि, पे इंदल IRN उदनि बेंढल पर अवार ई ॥ | 
डोला TAA तत्र रानिन के लसिकर कूच दओ करवाय ॥ 
"| [gata रोतै दस पुरवा की ले ले अल्हा उदनि को नाम ॥ 
$| || घ्री चारि को अरसा ग॒जरो सब महत में पहुचे जाय ॥ 
महल जहां है जगनायक का डाला हुआं पहुँच जाय æ 


महल के नीचे हुई सब निकरे भेने कछ न पी बात॥ 
|| डेला पहुँचे वा फाटक पर aga इती negat रानि ॥ | 
| || खबरें हुई गई रंग महल में seer महु ढीले जायें ॥ 
ae राना चदल का सा फाटक पर Gea आय DP ॥ 
|| बेटी निकसी तब चद्रावालि सो ऊदनि तर पहुँची आय ॥ 
| | || भुज भरि भेटे वा ऊदनि को बीरन काहे तजो महोब ॥ 
॥ ||बड़ो भरोसो मोहिं तस्हारो dert कौन लगेहे पार % ॥ 
हाथ जोरिके ऊदनि बोलें बहिनी सनो हमारी बात SD ॥ 
लाग हमारी कछ नाहीं हे चदले ने दओ निकारि $ ॥ 
| ||मर्हना रोवे ओ समुझावे बेटा मानो कही हमार ईह ॥ 
|| || बिलग न मानों चंदेले को तुम ना छांड़ो नगर महोब ॥ 
“al | बोलें तब Wege से माता कटिगो ज्ञान तुम्हार ॥ | 
^| ॥ तामन चिरिया ना घर छोड़े ना बंजारो बनिज को जाय ॥ | 
: [et बिगारो इम चंदेले भरि भादों में द्रो निकारि ॥ 
३ तलाकें परिमालय ने हमरे गई करेजे फारि de dE ॥ 
(शा दे देउ रानी मलहना महुब हम राहेवं क नाइ ॥ | 
| ने छांडो नगर महोबो जो जह सुने घना चौहान ॥ | 
|| "set निकरि गये महव स तो gis चढ़ै पिथोरा राय OU 

|| ऽप महोबो वे लटवेहे ऊदनि होवे हँसी तुम्हार च ॥ || 


X 


i ऊदनि ने समभझाओ माता सुनो हमारी घात E. 
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जैयति रोवे चदेल को ऊर्दीन eI S 
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> थिन Sent qiu c, 
| लगी कचहरी ae er को धामिन हुआ पढूचा जाय | 
N 


ry लिखे स छः al ear e M 
| करी बंदिगी हरिकारा ने आ ALAS स कहां हवाल |B yy 
| qiest रूठे हैं महुवे से ओ SAAT को करो पयान।| 


fe 


TA 


| सिगरे डोला उन सजवाये सबियां paa करवाय d || क 
| इतनी सनिके मलिखे चलिसे अपनी SE ढाल तलवार ||| घ 


ENON 
"T tei 


|| सजी matr ag ठाढ़ी थी मलिले तुरत भये असवार ||| प 


| आहहा ऊदनि as ore ते मलिखे हुआं पहुँचे जाय|||| प 
| करी बंदिगी तब मलिखे ने दोनों हाथ बाधि रहे जाय। रत 
| A “nv ^ TUN 
| कहां कि व्यारी भेया कीन्हीं सो तम हमें देउ बतलाय $ 
A MOSS N | 


| tay at हमें देउ बतलाय॥| 
|| पांचो घोड़ा चंदेल के सो nina aia चोहान A % | 


| डेरा डारो तुम सिरसा X QR कह करें रज्ञा परिमा 
eat घोले फिरि मलिखे से aq सनि लेउ हमारी d n 
| SW ना sid Ba सिरसा को चाहें कोटि करों परकार 9e 
| थार चार Ale सझुभामें दादा मानौ कही हमार ॐ 
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असली आल्‍हा काली (३५६ ) 
D िििच्न न नं i 
I. per - > - 
| [ad विगरो कछु अनह हे अनह लोड aa 
वाही a à Si a ARUS ॥ 


CS <= 


gaa बाल TH अलख v 


दादा सुनो हमारी बात sb ॥ | 

| S ast, उलो जली Sel रजा परिमा ह || 
j | हक उठत ह सर TET मे Wi ना सिरसा को जाउँ ॥ | 
| | इतनी सुनिके भलिखे चलिभे ओ लिरसा में पहुँचे जाय ॥ 
॥ | seat ऊदनि इंदख Sat नदि Bad पर Gea आय ॥ | 
"J| ait उतारा तब aÑ पर आ सब उतरि गये बापार Se ॥ | 
aflaga छांड़े zs दिन बीते ओ भावर में पहुँचे आय ।। | 
[zag सेघा अस बरसत हें wad कठिन होति है घाम ॥ | 
| घोड़ा प्यासन जिनके बिलखें इंदल भूख प्यास सुरभान | 
|| पान पिटरियन सें नाहीं रहें रानिन होठ गये कैमिलाथ ॥ 
|| परो सुसीबत है Bee पर जिन को दःख कहो ना जाय ॥ 
[|| तीनि रोज की भेजलि करिके तब जुना पर पहुँचे जाय ॥ 
|| इरा डारे qp रेती में झो सब करन लगे असनान च ॥ 
|| St ugar सब aqua में क्षत्री जेयं उठे ज्योनार ॥ 
WW बसेरो करि sgar पर भोरहिं कच द्रो करवाय ॥ 
॥ पाट कालपी को सब उतरे Wü कनबज की पकरी राह ॥ | 
Waitt पहर को धावा करिके सब परहुल में पहुँचे जाय ॥ | 
|| नीको सहर देखि परहुल को gg दिन तहँ पर कीन्ह मुकाम ॥ | | 
|| भर होतहीं लसिकर उखरो डेरा Sa दश्चो करवाय ई ॥ | 
Wath रोज भें धीरे धीरे Makan में पहुँचे आय e ॥ | 
UW ST डारि लये बाशन में आल्हा तस्वू दये लगाय कँ ॥ | 
"I उतरिभे सब घोड़न के डोला सवे दये भरवाय WE OU | 
OW छुरि nf रजपृतन की हाथिन होरा घरे उतारि ॥ | 
भश eat उमरायन की शोभा Gg कही ना जाय d 
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(३६० ) ga ्राल्हा निकासी 
NOS UCR NSN 


= DAR. | a 
लिश्ररि मऊ की उन देविन तर महिना तीनि करो aU || 


CN ~ ha 


इक दिन diel उदनि AEST दादा सुनो हभारी aay les 


तुरत मगाञ्रो पचसावद को तापर हदा TAL धराय $ | 
मस्तिक रँगिके पचसावद को मखमल कूल दई डखाय।| 
कालरि लागी है मोतिन को बिच २ फूल सोवरन क्यार bn 
खडग AAA आल्हा बांधे AY सुजा AS की ढाल Wat 
T क्षत्री सग सजाय सा सबचल E EC ES जाय € | qm 
| WAST सगाई तब हाथा पर ATERT ऊपर पहुच जाय Vy 

ना बाठ गय हदा स BT चल mU*RI जाय Plane 
तब मकरद नगर म हुइक वे कनवज भं पहुचे जाय & ||ह 
लगा कचहरी जह जचद की हाथी ह्रां पहुँचो जाय € ॥||हार्थ 
Ole दरमाना द्वार पर तिन ASST को करी सलाम $ liane 
कान शहर क तुम राजा हॉ सो तम हमे देउ बतलाय un 
नगर महावे से आवन भो आ आर्हा हे नाम हमार # D) Ud 
मानब आये हु जचद को राजे Galt सनावो जाय e| 
MAR SER जउ तुम द्वारे पर राजे खबरि संनाऊँ suu 
इतना सानक गा हरेकारा ओ राजां तर पहुँचों All| Fa 
केत बादगी हरेकारा ने ओ सब कहन हकीकत लोग | AT 
1 Alea! शाय हें महुब से ओ ठाढे हें पमरि orem # ॥ वि 
| SAA तुम्हारो जो में पाऊं फाटक खोलि देउँ महराज | च 
seat लावा तुम Beg को अबहीं फाटक देउ खना | 


= 


| adil सानक धासन चलिभो श्रो फाटक पर पहुच श्रा. 


MN 


às 
Wa JWA ह ड्योठ़ी में आल्हा चले हमारे साथ क 
उतर हरुए पचसावङ ते ओ चलिभये घनाफर राय % 
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असली झालहा निकासी (३६१) 


ams 
= ee) 


| greet GT AAT की आर्हा करी बदिगी जाय ॥ | 
leg डारि दई सोने की बैठी दस्स राज के लाल ईह ॥ 
a qaum 3S Aad का Bl चदल का कहा हवाल SE ॥ 
When बहाम है vis H AS राज कर पारसाल d$ ॥ 
kgia अ हद हिँ परिमालय दओ निकारि ॥ | 
|| ्रापतो हमने छोड़ो राजा तुमाह जुहारो आय ॥ | 
fatale हुम SÈ बतलावों ak हम डेरा देये डराय del] 
let बात कही आरडा ने तब चेजद ने दो जवाब ॥ | 
Iak निकारो परिमालय ने श्राल्हा हम रखित्र क ae ॥ || | 
Wale न साल है कनबज में AW ठुम्ह det gH जाउ ॥ | 
Apert सुनिके आल्हा चालिभ फाटक निकारे गय वापार ॥ | 
Wak ठाडो दृरवाज पर आल्हा तापर भये सवार के ॥ | 
Wak घरी को आरसा गजरों reum में पहुंचे जायी UU | 
Ame देखो जब ऊदनि ने तब श्राल्ह्या तर पहुंच आय ॥ | 
|| उदनि oS तन ares: से केलो कह BAIT की हाल ॥ | 
Wag २ बातें अइ जबरद से सो तुम हमें देउ बतलाय ee ॥ | 
Wer सांगी हम राजा सं उन ने ठार qai साह नाइ ॥ । 
MGS संपति को सब कोइ साथी काइ EE! बिपति H साथ NI 
| Mf ECRI परगइ [शवशकर को भसमासराह दुआ बरदान ५ | 
fea परगह रामचंद्र को रावण हर जानुकी आय ॥ || 
WAR पांडन घे aaar परि ओ बिराठ घर करो aT ॥ 
|| षिष्ता परगइ राजा नल को BET लीलो नोलखाहार 
[ | सोइ Wat हमको आइ तब sig देश RAAN आय | 
Sgt धीरज nap राखो mag AE TAT सिटि जाय ॥ | 


M [हहा के गई समाय ॥ 


sA 


bz] 
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( ३६२) AAA आल्हा वकासा 
MPS SEI SCT PE FE IES I nme... 
~ 


[रि महीना सिन्नारेशऊ में EXT रहे WU 
घोड़ा ga ae ठाढ़ो तो ऊदनि तापर भये 
उक सो क्षत्री संगे लेके तब कनबज को क 
चारि घरी भें aaa आये बांलापीर पहुँचे 
ENS 


` 


बालापार का कर ATE BSE AH Wi हाउ 


7 
2 


$ सिप rr को Tr ONY Ne, = e 
j| सग FW के से लान्हा Bl बज 
A 


| विदति करन लगे बनियन की कलहा 
|| लगी दुकाने हलवायन की सो Hela ने 
° sa 
|| ute भाजी सब बजार की at Gaz 
SN y 
|| कई बंदिगी सब राजा को ओ जेचद से कहें हवाल छै || 
|| अजपाल कनवज में हुइगे राजा बेन . चक्कवे राय Bilas 


| सानेके बातें-राजा जैचेंद नेना अमिन ज्वाल हट्ट alll 
|| एसा कोन भओ पुहमी पर जिन ने get नगर ea! pi 
| पासाह वठ लाखनि राना वे Ses ले लगे बतान # ia 
| जल्दी तोपें तुम सजबाबों सी घरे पर देउ लगाय BN 
|| याग लगाय देउ तापन में आ ऊदनि देउ उड़ 1 
| तो निकसीं qu See की didt सेयद पहुँचे आ 


| करी बंदिगी तब Se को हमको हाल बेड बतलाय S c 
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सली Bear निकाली (३६३ ) 


e € £ 

म जुतवाई केहि पर चढ़े कनौजी राय ॥ | 

है महु स उन बजार को लूटो आय & ॥ | 
k 


A 


z 
pau धीरज धरो कनोजी राय de ॥ || 
1 तापन म॑ नाहे सब जेहें काभ नसाय । | 
वारे जो ARG को नाहि डरायँ $ £8 ॥ || 


> ae 


a 
F- 
Jj 
N 
2] 
JA 
y A] 


E 


| के अभिनंदन तिन की बेटी लई बियाहि ॥ | 
"il गढ़ बिसहिति हे ag तेगा ले करो बियाह ॥ | 
लड़िका हैं देवे के माड़ो लये बाप के cig $ 58 ॥ | 
TW बादशाह पिरथी दिल्ली के तिन की बेटी लाये ब्याहि ॥ | 
४ ॥ दर पारे माते सेंगल जिनको उदेलिंह है नाम NU 
य| तनी सुनिके राजा Naz तब सैयद से लगे बतान ॥ | 
य| एते काम करे ऊदनि ने द्वारे हाथी दये पछारि £ dé ॥। | 
M ud भोरा ga मैंगवावो सो हारे पर देउ जगाथ WE ॥ | 
eliz गगरी भरि फूल मैंगाओ सो हाथिन को दओ पिथ ॥ | 
Wea माते हाथी करिके सो हारे पर दये ढिलाय BR ॥ 
| फेरि पठओ हरिकारा को ASST ऊदनि लाउ बुला ॥ 
PNG सांड़िया पर चढ़ि dat सियरिमऊ में पहुँचो जाय ॥ 
Pli लागे ननि आल्हा के घामिन gat पहूंचो जाय ॥ 
JU उरि SUED IEEE EESTI SSS का करा सलास ॥ | 
TIERS बलोआ है hlg को लो तुम चलो हमारे साथ ॥ bs 
UR सनिके aq ऊदनि ने घोड़ा Sze GaN सैंगाय ॥ 
Ree चढ़िगे पचलावद ur ऊदनि dst पर असवार ॥ 
£ पि कराच दशो asa से ओ कनबज की पकरी राह Se ॥ 
1 शिक देन लागी मारग में ओ कनबज में पहुँचे आाय के ॥ | 
; aR सनी जब राजा Sz WU दस्सराज के णाल ॥। | 


n" MORE sn 


M 
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३ र्हा निकासी 
(262 ) aadi A eR 


NO —— | 
सनि के AA चलिम TST पर पहुंचे gm ( 
| reat उतेर तत्र होदा से ओ जेचद को करी सलाम। 
| Se पदें तब आहा से सांचो हाल देउ बतलाय gy 
| जनी बात है हम ने ऐसी तुम ने हाथा वरय पछारे छ| 
| जोरा Bier WX ठाढ़े तिनका जा QW दड Wen] | 
| तो में जानों देवे वारे सांचे दस्सराज फे लाल T 
|| उदनि उतरे रस बेंदुल से अपनो भाला Al उठाय। 
|| ote के मस्तिक भोंरा मारो ओ धरती में दओ गिराय। 
| दंत gates aa जोरा को Har दरि उदासहराय #। 
| राजा जैंचद बहुत खुशी भे उन को रिजगिर दइ इनाम | 
|| करिके बंदिगी आएहा चलिभे ओ सब लसिकर लओ TA | i 
। डोला आये सब RARR में सहलन डेरा FT anak l a 
| सोन फूल सब कनवज फूली जबते खाल्हा कियो gaal 


g इति श्राल्हा निकासी Gea ११ के || 
रे S a 


EN 


G 
p 
"$2 NA 

Pam] 


BI A m H^ Ha uox ol 
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E ५ 


E 


।|(१२) अथ लाखाने का बिवाह लिख्यते | 


t Se सोरनी ode | 

Pill जी बांसुरी gana में ओ agaa में कुहके मोर Bu 

६।|| ox गोपिका उठि उठि धाई जब श्री कृष्ण amy बेन ॥ || 

ul द्वात पान की सुरति भूलिगईँ उलटे भूषण बसन बनाय ॥ 

PD) aq पिञ्चावत सुत तजि दी नहें कोइ तन त्यागि सिली बनजाय॥ | 

प॥ ga att पवन गमन तजि दीन्हें बंसी gaa रहे ठहराय ॥ || 
Re 


Tl] जीव चराचर सो सब मोहे त्रिभुवन शब्द रहो ठहनाय ॥ | 
PES नाम बांसुरी GR सुनते सबे s श्रकुलाय de ॥ | 
All जो जेसे सो तेसे धावें aa तिय बन में पहुँची जाय Bo 
alll दी से राजा बेटी द. रामि ठ 

|| गगाधर चूदा स॑ राजा बटा ag कुसमद रान क ॥ | 


£| दरस तेरहक की बिटिया भइ तव वियाह को करो विचार ।। | 
al 


'||नाऊ बारी भाट पुरोहित सो राजा ने लये बुलाय iN | 

| इर जवाहिर ei मोती थे उन में ले इक TH बुलाय.॥ | 

||नास जवाहिर जिस बेटा को सो राजा तर पहुँचा आय ॥ | 

|| राजा बोलें तब बेटा से टीका बहिनी को ले जाउ os ॥ | 

] | Y ~~ 

|| बाइक fr frt घर बर दोऊ तहँ तुम दीजां तिलक चढ़ाय ॥ | | 

i CN vM CONS A A त्रो कही हमार T 
गगर महोबे ना तम जश्र इतनी HAAT कह 

|| Ae SE S war जाति बनाफर क्यार ॥ 

|| at बसत हैं नगर महोबे ओछी जात 

|| Sr लाख को टीका लेके तुरतें कूंच दओ करवाय Ge ॥ 

i ed ~ A पे राह 

|| चले जवाहिर तत्र बंदी से At दिल्ली को पकरा रा $e ॥ 

| नज को जे विहली में पहुँचे जाय ॥ 

l 


|| WU करिके चार रोज को जे dee 
|| सगी कचहरी एथीरांज की जिन घर भारी लगे STA T 
ANS सवारी Wearing बेटों की मठ जा S E की बैठे जहां बीर चोहान की ॥ 
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(३६६ ) झसली Wald का ब्याह 
डायर 


Te ee 


IFIS IPI क 


| उतरि बछरा से Us आये Al राजा का करी सलाम शो, 
| लेके पाती टीका वारी सो गदी पर दई चलाय ga | 
| लइ के पाते। राजा Fal ABZ wh sh कीरे जाय || राः 
पाती पढ़ि के एथीराज ने सो लड़िका को दइ alah || 
| ब्याह न कारह हम Jal H टाका GA अपना ले जाउ "EOD 
| चले जवाहिर पाती लेके Bl बारागढ़ पहुंचे जाय, & ||ह 
लगी कचहरी बीरसाहि को तहां सवारी पहुँची जाय।टी4 
| उतरि aa से शुई आये वीरसाहि को करी सलाम || हैं 
|| लक पातां टाका वारा सा राजा को दई गहाय ww pa 
|| लइ के पाती राजा बांची मन भें सोचि २ रहि जाय ॥ 94 
SIIR न कारह हस वदी मं SHA जाद को आंधिकार | हैं 
|| बड़े लड़ैया बूंदी वारे इम ना प्राण TAS जाय $ E T 
|| नाह करिके तब राजा ने तुरते पाती दई गहाय ||| 
|| पातां लक बटा चालभो फाटक निकरि ग्रो arses PS 
|| कच कराय Tar बोरी से ओ विसहिनि की पकरी राह iy 
|| कारों लाड़ेका है बिसहिनि सें टीका हुआ wee जाय ip 
|| लगी कचहरी गजराजा की तहां जवाहिर पहुँचे aa l 
| Saft पहुँचे तब समुहें पर आ राजा कौ करी सलाम ye 
जके कागद टाका वारो सो राजा को दीन्हों जाय el I 
|| पाता Wes राजा तड़प तरते पाती द$ फिराय ee | à 
ae न 1जातिह हम बूंदी में टीका फेरि qi लेजाउ # 
| term के फि जाये ey ea 
इ व्याहु कबूल Ale 
|| लडका कारा है BAIA इक तहूँ बहिनी को करों बियाईँ | 


Kt 
| नरह दम का धावा करिके वे कनबज में पहुँचे जाये। Wn 
SiL. y. S 


1 T 


G 


IRG 
पेग 


F J 
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| AACA MA का ब्याह (३६७) 


L—— c 
| == 


E. c i 
ए जा बैठे सिंहासन पर लड़का नइ के करी P 


plg जचद वा लड़का से अपनो हाल देउ बतलाय #£ ॥ | 
pyar राजा के लड़िका हो आये कौन काम को श्राप ॥ | 
jane लड़िका गंगाधएके चो बूंदी हे देश हमार & ॥ | 
[|| टाका लाथ ह बाहना का राजा g a तम्हारा नाम || || 
[ei बतावो वा लड़िका को तिस को टीका देयं चढ़ाय ॥ | 
। द बोले वा लड़िका से तुम्हरे घर ना करें बियाहु ॥ | 


A SN 


; ||उदनि बोले तब जेचेंद से ऐसी कहो न राजा बात ॥ || 


EN A 


||ह से हीनी जो तुम बोलो तो रजपूती जाय नसाय ॥ | 
€ 


, | र को आओ टीका फिरिहो तो जग हुइहे हँसी हमार ॥ | 


>) 
e A EN 


|| देश में हछा हइहे का डॉ कनोजी राय $ ॥ 
M गगन aX ga लाखनि की औ बँँदी में करें बियाहु ॥ 
R तुम्हारे जेसी आवे तेसी करो उदोसहराय Ue ae ॥ | 
PRI वुलाय Bar पाडत का चदन चाक TAT ।लपवाय ॥ || 
(Pe सोघरन के धराये चदन पाटा दये डराय के ॥ | 
(ER कराय दो कनबज में की लाखान को चढ़ फलदान ॥ | 
AJ Wat आई तब agaa में लागीं करन मंगलाचार ॥ | 
॥ हित बेठे सब चोका भें तहां गोरजां लई धराय छ OU | 
||इति देखी चौघरिया की अबहीं टीका देउ चढ़ाय ॥ | 
RG बलाय aay areata को Bl पाटा पर चठ आय ॥ 
WM परछाले Sqr जवाहिर at माथे से लये लगाव N 
, CN पान को बीरा लेके सो लाखनि की TAT AT Ul | 
| 


"UM हुइगो हे चोका में उदनि टीका देउ फिराय N 
dee sary ees CURE 


= 
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gadi लाखान की ब्याह 


दोउ कर जोरे उदनि बोलें माता Gat हमारी बात क 
agat सगुना वे नर सोचें बधिया लादि बनिज को l 
| क्षत्री हुइके सगुन fat तिन के जीवन को धिरकार || 


NV A 


HE लाखनि को गिर॑ पसीना तह Wes चले रक्त की धार। 


| जारि सिरोहिन के चहला करि सातो भारी AT eqq" 


तो तो बेटा दस्सराज को जो बूँढी में करों बियाहु |||" 
| बहू ले आऊ में बूंदी ले ओ कनबज भ॑ राखों आय || ® 


|| लगन वताय देउ भोंरिन को जामे काम सिद्ध हइ जाय । 
|| खोलि पत्तरां पंडित देखो भ जोतिष में करें बिचार ह । E 


|| लगते फागुन शिवतेरास का दवा लगुन सहूरत आह $ | | 
|| कुवर जवाहर MAT लागे अपने नगा लड बुलाय Hl 


| गहने लइके तब सेने के सो नेगिन को दिय पहिराय। 
| मोतिन माला sag लीन्हीं सो नेगिन को दइ पकराव। 
|| टीका चढ़ाय के लड़िका चलिभो ओ बंदी की पकरी राह! 


SVO "N €x e 


| जाय पहुँचे तब दूँदी में राजे खबरि सुनाइ जाय Bel 
| गरुश्रो राजा मंकदीप को TE पर घड़े बड़े उमराय छै। 
| उजरी बैठक है aa की जिन की सभा न बरनी aM 
|| भारी बस्ती गढ़ कनबज हे HE पर बाउन लगे aA 
|| चारि aad को नाती हैं लाखनि राना जिन को वा|| 
| अजैपाल कनबज भें हुइगे जिनको उद अस्त लो र| 
| गुवरधनी देवी कनतरज में हे संदोहिनि को अस्थान * ||कृ 
'फूलमती देवी जहुना पर सीता करी रसोई wii 
| नोच नही बहे कलिंद्री ऊपर किला कनोजी बयार 7 
|| सुनिके वातं जे टीका की राजा बहुत खशी ER 

नाको घर बर तुम करि आये हमरे सन में गई 5 7 ` 


ii 
lá 
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असली लाखनि का eur (३६६) 


E^ edt हे वियाह की सो सब सजा eder & (बयाह का सा सब राजा लइ भगाय N 
“| gia तयारी दिना बातिभ फांगुन साल पहूचो आय #8 ॥ 
qe तयारा तव PAAA म शा बरात सब लई सजाय |i 
|| नग qu हैं कुड़हरि के मामा लागें लाखनि क्यार SB ॥ | 
| ay समाज सजि के कुडहरि से ओ कनबज में पहुँचे श्राय ॥ | 
५ रू राजा परहुल वारो सो बरात में पहुँचो आय NN 

।हपनि राजा सिरउज वारो श्रो पतउज के मदन गुपाल ॥ | 
» ॥जिन २ राजन के न्योतो गो सो बरात में पहुँचे आय ॥ | 

|| हाथी घोड़ा Ga सजाये बड़ि २ तोपें लई सजाय झह ॥ | 
5 ॥ ति सिपाही सत्र dex थे sad बांधि लये. हथियार ॥ 
elas गड़िगो चंदन चोक में तिलका सगुन मनावन लाग ॥ 
| नहर होन लगो लाखनि को पंडित वेद बिचारन लाग ॥ 
ata सुहागिल तेल चढ़ाओ तिलका कुआ ANE जाय ॥ | 
_ सजी पालकी मलिया मिरिकी लाखान वाम बठ जाय ॥ 
५ ॥ भरी हथिनियां जेचद I ऊपर चार होय गज गाह ॥ 
॥ मीरा gaz बनरस वारे घोड़ी सिहिनि पर श्रसवार A ॥ 
||धनुश्चां तेली रिजिगिरि वारो घोड़ी बिलिदिनि पर AMAT ॥ | 


"X 


` सला तमोली रतकाले को egt घोड़ा पर श्रसवार ॥ | 
{ 


— Tony oe 


Ser TT TES 


SENSN 


gil पड़ा बेंदुल त्यार खड़ो थो ऊंदनि BT भय असवार । | 
- [ABT पचसावद पर west चढ़ ढेवा ATTA का असवार ॥ | 
 ॥षारह लाख फौज सँग लेके आगे बढ़े कनोजा राय 5 ॥ | 
|S कराय द्रो कनबज से Bl बंदी की THU राह ॥ | 
॥ षति अधिरिया दल में आवे हाहा कारी बीताते जास ॥ | 
|| ददी करखा बोलत आ घमत wr लाल निशान कँ wp 
N उड़ानी आसमान लो सूरज रहे धधि में छाय we 
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(३७०) HAA लाखान का ब्याह 


| रोज HEE AMA कारक AU धूर पर पहुँच जाय छ ||| ६ 


पांच कोस जब बूंदी रहिगइं तव बरात ने करो T 


| चढ़ी रसइयां उमरायन Bl FE २ नाच दये «uus 
| सोर होत खन पोके फाटत तब आल्हा ने द्रो जवाब ||, 


| बेनी ब्राह्मण को बुलवावो जो मोहि साइति देय बताय |i 
| गो हरिकारा तब पंडित तर wb ले आओ उन्हें बलाय ||ह 


| खोलि पत्तरा पंडित देखें ओ जोतिष में करें बिचार Bi] 
साइति Baal अति नीकी हे ऐपनबारी देउ पठाय Pi 
तुरत बुलाओ तव रुपना को एपन बारी तुस ले AIM 
रुपना बोले तब Wiest से दादा सनो हमारी बात gj 


> Ww 


कठिन ममासी गढ़ बूंदी है हम ना Hy कटेहें. जाय [i 
Ge स हानी तुम बोलत हो रूपन कटिगो ज्ञान GAT 
लाख।ने व्याहन को ना रहिहें जहु दिन कहिवे को रहि जाय ||" 
कायल सुनिके रूपना हुइगो ओ ऊदनि ले लगो बताने 
Qaa वारी में ले जेहों तुम रस dea देउ मगाय # | 
HIST बढुल त्यार खड़ो थो सो ऊदनि ने दशो गह 
साजक रुपना तब Stet भो ऐपन वारी लई उठाय # | 
धोड़ा दाघो तव आगे को ओ बंदी की पकरी राह # 
जाय पहुंचा जब झाटक पर द्रसानी तब qaa लाग कैं D 
कह से आये ओऔ कहुँ जेहो अपनों हाल देउ sedi | 
o गढ़ कनवज से ओ लाखनि को करन विवा; 


j 


bass 


पपन वारा ले झाये हैं राजे खबरि सुनावों जा 


METTRE S SL A I EE ETT D oE SED AA rrr 
ee j 


| 


"a 


b 
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असलो लाखाने काः व्याह 
URSI UE E रद 


L E . = L4 0f 2 
३ ||| तियत आदहा कनवज BY जचद Rafi ङ इनाम ॥ | 
qill sert ae < भरात के IET हमको दओ पठाय | 
३ ॥॥ इतनी gian गा हारकारा Bi राजा तर पहुँची जाय ॥ | 
Vul AT गंदा NC बैठ ऊपर चार BY गज गाह $ ४७ ॥ 
न॥ करी WT हरिकारा ने आ राजा से कहो हवाल ge ॥ | 
pjan नेगी दै कनबज ले ऐपन वारी लाओ द्वार om ॥ | 
ब तो लो रुपना बदलति शरावे ओ ड्योढी तर पहुँचों आय ॥ | 
प।| गंगाधर की करी बंदिगी ऐपन बारी दई चलाय ईह ६ ॥ | 
Typed लाग TT गगाधर अपना हाल eT बतलाय $8 ॥ || 
४ || एपन वारी हम लाये हैं ब्याहन चढ़े malen राय oe ॥ | 
Pita: पठओ हे आल्हा ने SINE बनाफर राय N 
SAT SATE थही होति हे थोरी देर करें तलवारि ss 
BI सानके तब रुपना को राजा बहुत खफा es जायें ॥ o 
BPA कराय Sat राजा ने फाटक बंदी WE कराय S ॥ | 


AN A 


CUS छोनि लेउ बारी को वाको ae लेड कटवाय $8 ud 
य|] त बनाफर की Sat हे सो क्यों द्वार gH ॥ | . 
4I बोलो तब राजा से राजा भ्रक्किलि भई तुम्हार ॥ | 


Do 


I| TU दसरिहा में ना देखों जो जह घोड़ा लेय छिनाय ॥ | 
TIPS है घोड़ा चंदेले को बुदी गर्द बर्द करि जाउँ Bn] 


BIA सुनिके उठे सिपाही आओ रुपना सर पहुँचे जाय d | 
eI" सिरोही ag कम्मरि से वापे चलन लगी तलवारि b 
A के तेगा giar day जेसे खेती नने किसान ae क$ uU 
य| "ति आवे रजपतन कौ ngaa गड़बड़ दओ मचाय N 
ह| क्षत्री रुपना मारे सो खतन भें दये BRIT हैं? ॥ 


eer OD 


° SQ $ गोडा बे गही तर Gai जाय DO db 
EUM घोड़ा के l al तर 9 
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असली लाखनि का व्याह 


( ३७२ ) RR) | 
| पना ने लई a 
| ज्ञालरि लटकति जो मोतिन की लो रुपना ने ELT 


€३ (कं 


| ऊकिके ऐपन बारी लीन्दी आ राजा को करो Wem a 
| Aa हमारे बाकी राखो सो ART में लाह आय g 

| इतनी कहिके रुपता चलिभो ओ हारे LE 
| बाग सरोरि दई घोड़ा की फाटक निकरे गश्नो वापार॥ ते 
|| जो खिसियाने भे क्षत्री थे लिन फिरि रुपने घेरो जाग। gi 
|| दसेर फाटक पर उन रोको तहँ फिरि चलन लगी aankla 
| eqar सारे रजपूतन को घोड़ा ऊपर जाय उड़ाय Fil ह 
| कितनेउ क्त्री घायल करिके फाटक निकरि गश्नो वापार।॥ वि 
सात घरी के तब अरसा में फिरि बरात में पहुँचा जाय। 
|| रंग Rii रुपने देखो तब ऊदनि ने TAY जवाब By 
|| केसी गुजरी हे बूंदी भें सो तुम हमें दड बतलाय के। 
| बढ़े लड़ेया बूंदी वारे हमसे wa करी तलवारि $l 
|| wu aaa को ag रहिगो आएहा vius बात तुम्हार। 
| सहरा मारो में क्षत्रिन को वायस क्षत्री दये गिराय #। 
|| बहुलक क्षत्री घायल करिदे सोको राखि लश्रो भगवाव। 
|| feat कि बातें तो हियने रहि अब बंदी को सनो हवा 
| दोनों चेटा चारो नेगी सो गंगाधर aa बलाय # 
|| जो कहूँ व्याहु होय बेटी को भैया बदन से छुटि a! 
| बड़े लड़ेया aga वार उन से aA नाहि बचाउ # 
|| जिन को बारी ऐसो जालिम द्वारे खब करी तलवार 


| तिन क्षत्रिन से लड़े न जातह्‌ तास सानो बात हमार! 
|| छालिके लावी तुम लाखनि को आ दाहक में देउ | 


' एसा SEA TA MERT से Nag बात Gaal 1 
| संग न पठवो तुम काहू को अकिलो लड़िका देउ qat प 


न 


| 
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| AQA लाखाने का ब्याह (३७३ ) 
D — a ns 1) TT nae 
Ry ! aid siat दाना चालन चारा नेगो संग लिवाय 58 \) 
wil हीनि घरी को रसा TAT ओ बरात में पहुँचे जाय ॥ 


"N 


|| लड़िका पूछ हरकारा स हमकों जचद देउ बताय $ ॥ 
य| क्षीमखास को जा तम्बू हं जह मखमल की लगी कनात n 
र ||| सान सहासन राजा बठ ठाकुर ढग हुई करो सलाम ॥ 
my इतनी सुनि के लड़िका चलिभे ओर तँबुआ में पहुँचे. जाय ॥ 


m करी बादगा त्च जचद को दोनों हाथ बाघ URAA ॥ 
$ || हम हें लड़का गगाधर के हम को दादा zal पठाय ॥ 


[र| दिवा लगन की जाह RT लड़के जल्दी देउ पठाय d 


||| उदनि बोले तब क्षात्रेन से भेश्रो बांधि लेड हथियार ॥ 
"T ad जवाहिर तब ASIA तस Gla लेउ हमारी बात ॥ 
BW दश SAL यहा रात हे आग कुला २ व्याहार Bi 
Hi ध्रकिलो लडिका महलन Se इसरो कोइ संग ना जाय ॥ 
ira उदनि बोले उन लड़िकन से eat कन को सुनो हवाल ॥ 
% ||| बिन सहाला ब्याह न हुइइ ता कह सग तुम SS TANT ॥ 
||| गी सिगरे संगे He अपनो नेग मिगरिहें जाय अ के d 
awe सर सजाये उदनि अ नेगिन को भष बनाय ॥ 
4| काहू सूरिं आसा दीन्हों काहुहिं पंखा दओ गहाय ॥ 
य| नइ सर को aga दीन्हीं काइक BISA TAI गहाय ॥ 
# || S बारह सर सजाये सो पलकी सँग भये तयार कह ॥ 
|| साखनि ऊदनि दोनों उठिके फिर पलकी में बैठे जाय OU 
Cl] भेली पालकी तब लाखनि की Bt फाटक तर पहुंची जाय ॥ 
| RE सूर सँग जो लेंगे सो फाटक पर दये रुकाय श N 
14 | परी पालकी दरवाजे पर Sat जवाहिर दश जवाब ॥ 


TUB तेगा तम भीतर करो पयान i 
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( 308 ) Hatt लाखाने का ब्याह 
का 


| ज्ञान न भीतर लोहो पावे हमरे यहे रे यहे रीति चनि शाक 
| कसम कराई तब उदनि ने उन ने गंगा लई उठाय | | 

। तेगा GH दरदाज पर अतर WY लहुरवा भाय TRI z 
| फाटक बंदी उन करवाई श्री भीतर को गये Ray 
॥ थार urb मगवाय [तन स भाजन लय धराय al 
| नोती-जोहर दोनों बोले भीतर चलो हमारे साथ Llai 
| पहिले भोजन तुम सब करिलेउ पाछे भोरी देयें smli 
| लाखनि ऊदनि दोनों चलिभ श सड़ये में पहुँचे sale 
| चदन पिढेयन पर जव बेठे BIT थार दये घरवाय L Illar 
दुइ स क्षत्री रन कं नाहर मोती सहलन रख छिपाय BI Ei 
|| जबहां लाखान कार उठाश्रा तबहीं व॑ सव पहुच AT TA 
| Pr सिरोही रजपूतन ag आ लड़िकन को घेरो ail a 
|| ऊदान लाखान दोनों घिरिगे ASA चलन लगी elus 
|| ऊदान बाल तब माता स तुम घाटे करी हमार साथ Hae 
|| ना हाथयार हमें लाउन दे ga ने गंगा लड उठाय HM 
ART WU ऊदान दख कह न देखि परे हथियार Bw PAN 
|| पालगा डार ते महलन में तिनकी पाटी लइ निकारि के | भी 
ल ले पाटा दानां दोरे रजपतन पर पहुँचे जाय 5 BNR 
राह ।निकारेबे को नाहीं रहि चारो ओर चले तलवारि के |" 
| जाके पाटी लगे सूड में ताको पता चले कहूँ नाहिं BY 
; बाज सिपाही जितने सो मोती ने लये ger Se 
|| इन दांना ने जोहर कीन्हें इनको डारो जान से मारि # n 
| मोती जाहर तलवारें लई आओ ऊदनि पर पहुँचे aa # [55 
खाली चोट परी ऊदनि की भइ में गिरे लहरवा wae | 
ऊदनि गिरते लाखनि MAW दोनों गिरे भमि भिर feat à 


ucc m PR uico 


` 
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| असला लाखान का ब्याह (३७५) 
= lm CC TT E uui LA Sita 77.7] 
Pi दनि लाखन UST gT मात! wed केदि कराय। 
| 


गाधर ने जत्र सुनि पाई लड़िकन SÍ लई करवाय ॥ 
blega TUAT तब राजा ने इनको दहक देउ डरवाय ॥ 
ये॥ लेके माता तुरत चालन श्रां दाहक मं दये डराय Ln 
Bil नोन Hare तव तिन खारी सो दाइक में दओ भराय n 
Wi qutm ऊभे मं मर नह अचद लोटि कनोजे जाये £ ॥ 
य| दिन. भरि गुरि ग्रो दाहक में वीतो एक जाम श्रौ राति ॥ 
Til पहरा. विकट करो ऊभे पर रस्ता दीन्ही बन्द कराय 58 ॥ 
& || प्रालिनि पहुँची सतखडा पर Al Raat से कहो हवाल ॥ 
8 ॥॥ रादा तम्हर ने घाट कान्हा बेटी सना हमारी बात XP d 
qilqi वियाहन लाखनि आये तिनको दाहक द्रो डराय ॥ 
Wii ऊद़नि इक राये थे. सोऊ पड़े संगही जाय झह ॥ 
Ufi सरति के लड़िका हैं जिन को रूप. न बरनो जाय ॥ 
PU पूछे तब भालिन से हम को सांची देउ बताय R ॥ 
ERAS ऊभे हें राजा के किस ऊभे मं sal SU ded 
PING महल के जो. दहिने हे dr दोनां दये डराय थे? ॥ 
# | ्रधि-राति को जब अमला भो तब चलिभई कुसुमदे. रानि ॥ 
$॥| नक थार भें घरी मिठाइ रेसम-रस्सा TH उठाय des Ul 
P'[US तोड़ा इक सहरन को नीचे उतरि परी हरगायः ड ॥ 
PUT पहुँची वा दाहक पर जहाँ पर हेते उदैसिहराय WP ॥ 
ह|| सिपाही जो -पहरा पर तिनको तोड़ा दो पकराय ॥ | 
£ || परचा WEN ना राजा से इतना मानों कहां हमार ll 
IRRE ऊपर we ऊभे के रेसम रस्सा दो लटकाय Gl 
WR बालम तुम ऊभे से अब में पेयां परों तुम्हार ॥ 
DASS राजा की बेटी हे क्यों मुँह हमें दिखाओ आय ॥ 


A RoR 
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(३७६) श्रसली लाखनि का STE 


कारक हमक! लाय Al जा ae इसको लाये थो भरवाय लये हथियार हव 
चोरी चोरा.जो A निकरं ता रजपूत जाय नसाय ge 
हमें पियारी तब तुम लागो Wee खबरे देउ ug 
भोजन लाई हों भें तुमको सो तो जेये लेड 
धर्म छत्तिरिन के नाहीं हैं जो ऊभे भें भोजन LIUM 
इतनी सुनिके FIAT चलिभइ Bl महलन भ॑ पहुंची जाय | 

भोर होतहीँ कुसुमा रानी वा सालानि का खञ्जो gam. 


जहांबराइत हे कनवज की मालिनि तनिक SAT लो जाउ ॥ धो 
जह काहे दीजा तम AET से ISA हमं BAAS UN ill प 
बाप हमार न घाटे कान्हा MAA काद लये करताय E 


NC 


दाना डार हं दाहक म तम यह सावा पाय पसार #&। 
इतनी Giada मालिनि चालभइ फुलन डालया लई Son 
जाय Wat दरवाजे पर दरमानी ने दशा जवाब Hill 


कह को त्यारी तुम ने कीन्हीं सो तो हमें देउ बतलाय। 


~ 


kil 


GE 


|) 
फूल लन Bl बगिया जइहों Wat मोहि Haas Uil दो 
फाटक खोल दरमानी ने मालिनि निकरि गई वाषार॥ जा 
पाय उठाये माजान आवे चो लसिकर में पहुँची AT 


जहा सिपाही थे पहरा पर मालिनि eat पहुँची sU 
कोने तम्तू भें आल्हा हें सो तो हमें देउ बतलाय कैं 


A Es 
संगाहे चलिभो इक हरिकारा ओ आल्हा तर पहुँचो जाग 
करी VIA हरिकारा ने आल्हा सनो हमारी बात # |T 


इतनी gia आल्हा बोले वा मालिनि कौ लाउ बुला | 7 
मालिनि आह git] की 
।न थाइ तब WS पर दोनों हाथ जोरि भई à 


SAR लाखनि का व्याह (३७७) 
$| करो पठओ है कुछमा ने उनकी केदि ga आय ॥ | 
३ ॥ कम पठवो तुम ललिकर से उनकी बंदि men sc ॥ | 
य ||| इतनी खबर सना Sgt ने ओ da a लगे se ॥ | 

~ AD 3 


॥ हक फेरि देउ सब लासकर में ओ रन डंका देउ बज्ञाय ॥ || 


IM 
- 
AJ 
z 6 
pe] 
= 
F 
Qi 
4] 
ap 
ii 
Æj 
5 52 
ap 
Ae 
£m 
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<5 
aj 
A 
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«d 
— 
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Wider सनुरथ पर ढेवा चढ़ि लसिकर कूंच दओ करवाय ॥ | 
पहिया Sta Ga तोपन के करकत चले सिंदरिया बान ॥ | 
॥ पांच घरी को stat गुजरो तब UN पर पहुँचे जाय SP ॥ | 
EIR; कोल जब फाटक रहिगो gaah दई कराय ४8 ॥ | 
Was २ तोपें अष्टधात की सो चरखिन WX दई चढ़ाय ॥ | 
Wl इक हरिकारा गंगाधर को सो ड्योड़ी पर पहुँचो आय UI | 
Wi gsr लजिगो है तोपन को Fist आय रहीं नगिचाय ॥ | 
दोनों बेटन को ganar अपनी फौज सजावो जाय ॥ | 
cal | गान न ni कनबञ वारे सब के US लेड कटवाय WS भे | 
a दोनों लड़का बदलति Ha ओ फोजन में पहुँचे जाय ॥ 
बहम कराय द्रो लसिकर में क्षत्रिउ बांधि लेड हथियार ॥ | 
Sl SE घोड़ा ene खड़े थे दोनों लड़का अये सवार ह 
| केष कराय दो लसिकर को ie २ did WS FANT ॥ || 
| पार घरी के वे झरसा में बेदी! सब गयं नांगचाय $e u | 

r 

T 


1 कोस जब लसिकर रहिगों gat बेदी दई FUT | 
l à जवाहर तब आगे का घो झाल्हा तर पहुच जाय | 
14 गन छत्तिरी है धरती पर जिन जहु gu दबाआ आय ॥ | 

a | 


हा बोले ay तस्त सनि लिड जवाहिर बाल od 
es SAR : —— onn i 
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(३७८ ) SI लाखान का ज्याह 
—— SED ET TES 


= ero 

|| तुम्हें सुना सेब जह नाह था जा wid करा हमार साथ | 
|| छलिके लेगे तुम AISA की श्र ऊभे भ॑ दये gag | । 
|| भली भलाई अपनी चाहा तो तुम भारी FT डराय छ |||: 
|| इतनी giu: जरे जवाहिर दह! अगन SATS हुइजाय ||| 
| नाम न GH तुम भरन का ES म॑ हूक दड तलवारि || ||: 


- ES. ली हे ° 
इतनी सुनिके Het बोले दुम सुनि लेड जवाहिर gay 


A NN 


घोख रहिआओ ना Mea के अवह कूदी लेड wem ® ||| 


|| थेली गोला के डारत खत ऊपर बसी दई «amp gill 

| Jal उड़ानो उन तोपन को दल में रही बिरिया छाय।॥| 
|| गाली पहुँचे आघ कोस लो गोला सात कोस St जाय॥|| 
| तार तमचा बरछी G2 चहुँ घा परी ges की सारु Bil 


oi 


EI UA RRA Seay ज्यानन खचि ag तलवार । 
| चश UST दाना दल में जहे सिर Yer से. उड़िजाय॥ 
We करी है बूंदी वारे देखो लड़िका wa dum HM 
कटा कराय दई झोजन की सैयद बहुत रहेड इसियार। 
| अल २ करे सेयद दोरे धनुआं By लई तलवारि | 
|| शस ASAE पाच्छम सेदय दोनों कठिन करें तलवारि AN 
| 9$ लाख लसिकर बूंदी को सो खतन में cen uud! 


| CUS RUD TH ऐली कठिन चली तलवार d 
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N EY : NEL 
Ms AUG? ॥ 
| मांस ना खायें ॥ 


(uA =? 


oY 
AU 


Q 


EN 


खबरे पठावों तुम सिरसा को जो चढ़ि आने बीर 
(i| Ret मलिखे दोनों ऐहें तब बूंदी में होय बिया | 
2g] परन लामिके इहा चलिभे al लासेकर में पहुँचे जाय ॥ | 
| लिखी हकीकत सब मलिखे को झो ब्रह्मा को लिखो सलाम ॥ 
| ॥ || सासनि saga भे बूंदी में. BTA भये बनाफर TT ॥ | 
D WE राजा बंदी वारो जिस ने ale लई कण्वाय ÆN 
T tar देके सडिकन लेंगे ओ ऊभे सें दये डराय SERE ॥ | 
₹॥|| TRUE बलाओ है Hae ने पाती लिखी बनाफर राय ॥ || 
2n सकट भारी हे आल्हा का सो असन स शवा कास क ॥ | 
jJ दोनों पाती लिखि के आह्हा सो धामिन को दइ पकराय ॥ | 
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(३८०) झसली लाखाने का ब्याह 


—————Y—Á— 
: = - ae ST E E 
Y [दन (3t n CH Wi eu ay ea cq H qa «t जाप | इं 
जहाँ कचहरी चंदेले की धामिन हुआ पहुँचो जाय ge । : 
H e A S FEIN ay cre wae i 
उतरि सांड़िया से BS अन SU SHOT BA सलाम | | qi 
° | x 
लेके पाली श घारी पर. दड च 
~ ae Celer ON Von bo 
सार्‌ जाय उदान Gel Wet सरा जाये 
तनी wm घाभिन यहि cec e es 
इतनी सुनिके धामिन SUSDRE SIT सिरसा मे 
(Ny DONC SS "rau hn RN ION 
करा नदशा तंब भालस का Beal क पादा 
A BON LT TITS ERA ESN पाती 
पढ़ी हकाकत जब MACS का सालखे पातो 
e 
कही हमारी उन ना मानी सो ऊदनि पर 
CN i PE T S EN NS 
दत निकाली पारमालय के हम Wi पश Ui 
IB OR सिरसा 
| डरा डारो तुम लिरसा भें बैठे राज करो 
[o £N CN 
कही न सानी आल्हा ऊदनि अब सलिले की 


“Ww 


वत देखा गजमोतिन्रि ने दोनों हाथ जो 


| काद कराय stg दोनों की छो mur wen डराव के || 


: à 
|| हाथ जोरि गजमोतिरि गा a 
। i जमातिन बो ए स्वामी सनो gant 
í 3i ? A . 
| ऊदान ऊस 3i € Ca कहरी a 
जा कहूँ ऊद Se wa ask हंसी | 

E ऊदनि मारे जेहे su gee हंसी gea dr 


NN eve 


| खबारे भूलिभे मेरे घरकी 
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Aaa लाखाने- का ब्याह ( १८९१ ) 


रे बाप ने nef omi ! 

घे क. मर बाप न॑ तुम्ह उभे में दओ डराय | 

A A | 
q 


; at तुम कहिहो लो हम करिहें रानी मानी बात तम्हार ॥ | 
Le लोटि चले महलन ले ओ लसिका में पहुँचे जाय u | 
३ | म कराय TaN फोजन में क्षत्री सबे ay हुसियार n | 
1 ॥॥ ्ोड़ी कबुतरी को SPIELT तापर मलिखे भये सवार ॥ || - 
[| ईंच कराय TAT लासकर को Bi AEA में पहुँच जाय ॥ | 


Titer २ कोरी सदन गड़रिया mem गूजर सँग लिवाय ॥ || 


Re 


q 

[||ह चढ़वायक जे Alaa के जिनके siz परी तलवारि ॥ | 
UPR सण मालिखे ले लीन्हों मदन ताल पर पहुँचे आय ॥ | 
WIR मारू तब बजवायो EXT सागर दये डराय DP OU | 
LPR कचहरी चन्देले की मलिखे हुआं पहुँचे जाय de ॥ | 
(MSS बछरी से AS आये चो ब्रह्मां का करी सलाम d || 
[UE डारे दई सोने को nie तापर GEA जाय ॥ || 
AMG देठे जच चौकी पर तब ब्रह्मां ने पूछो हाल ॥ | 
[॥ शल वताय देउ सिरसा की aa मलिखे ने कहो हवाल ॥ | 
[UJ SC करत हें हम सिरसा में s परताप तुस्हारो आहि d | 
WSS बात अनहोनी हइ ag sume गये कनॉजी राथ ॥ || 
Ma ऊदनि हें ऊभे में गंगाधर ने द्रो डराय We ॥ | 
id NISI भ्राई हे sear की असने परे बनाफर राय WS ॥ 
UES लाये हम Arar की तमको चलिहे सग लिवाय ॥ | 
E Jafa अब ऐसी हे जल्दी HT करा TAC | 


पे मानि के तब मलिखे की हरिकारा को cA बुलाय ॥ | 
ud: hi l5 S 
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( ३८२ ) Had! लाखान का ब्याह 


बने नगाडा मर दल में [सगरा फीज हाय तयार | 
| बजो नगाडा तब लासकर H BS सजा aga FAN 
|| walt Gal जब मल्हना राना ASA Aly बार AUT or 
| qt पठओ हरिकारा को जा मलिखे को लाउ बुलायक | 
| गो हरिकारा तब महलन से अ मलिखे ते पहुँचो um, 
| भरो बलोश्रा है महलन में MAA चलो हमारे साथ 
| घोड़ी छाड़ दई फाटक पर सालख ALAA पहुँचे जाग॥ 
BEL देखो रानी मलहना तब सलिखे तर पहुँची amy, 
|| RA लंगाय लओ मलिखे को AAT पूछे हाल हवाल M 
| जब से तुम सिरसा डरवाओ जब तव श्रावो नगर महोव| i 
-भोर होत हीं पेंडो हेरों आवत Sse बीर मलिखान T 
|| कहूँ को डंका तुम बजवाओ बेटा alle देउ बतलाय Bilge 
| लाखनि व्याइन गे gari epe भये बनाफर राय है| 
| लाखनि ऊदनि को ऊभे में गंगाधर ने दओ डराय #॥ 
|| पाती आइ है श्राल्हा की शरो जेचद ने लिखो हवाल [e 
|| ह्मा मालख दाना Bre ता बंदी में होय बियाह Ed 
| | हुकुम लन का A AA हां सो माता मोहि देउ aT leq 
| यह सुनासब तुम को बेटा बूंदी घेगि पहूंचो जाय Sy 
|| SL कहु ऊदान मारे जई मलिखे Fas सकल जहान # Uu 
|| चरन लागिके रानि मर्हना के आ चालि भये बीर Alaa | 
| सजा बछरी तह ठाढ़ी थी मलिखे GI अये असवार [n 


| STS घोड़ा हरनागर तो ब्रह्मां ता पर भये सवार # कि 
| ब्रह्मा मालिखे चाल HET से ओ बंदी की पकरी UE # IM 


| Stag † रिके बंदी ; T 
| URE दिन को धावा करिके बूंदी आठ कोस cis | 
डेरा डारि दये नद पर RINA wer दय गड़ाथ 8 


E न s RS RNE 
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dee लौं झील asia है तहे लो फोज बनाफर क्यार ॥ | 


N zal कि बातें तो हिंयने Mer श्राल्हा को सतनो हवाल ॥ 
Widget बोले तब STAT स FE से कूच चलो करवाय ॥ | 
छ वहत सं क्षत्री सर मार ग Ads न श्राय बार मालखान N 
प्र an लोटि चलो कनवज को STE मानो कही हमार ॥ || 
Ui मलिखे को ले चामं तब बूंदी में करें Bare Se ॥ | 


Wack बताई तुम ने आहा लसिकर कुंच देउ करवाथ ॥ | 
Wig हमारी थोरी रहिगइ WA पांच लाख असवार ॥ | 
Jla घेहा इते सिपाही सो डोलिन में लये धराय ॥ | 
बिच कराय wen बूंदी से ओ कनवज की पकरी राह UW 
# | रील तीर जब लसिकर TEAL मंलिखे लोटि निहारन लाग ॥ 
Sita बोले हरिकारा से जल्दी खबरें ana जाय ॥ || 
# लिये जानी अपने सन में को जहु चढ़ो dae राय ॥ | 
#ै|ची बंदी तब करवाई चरखिन तोपें दई चढ़ाय बह ॥ || 
$ लिकर आशो जो ब्रह्मां को ताको slat Fear क्यार ॥ | 
BGT फोजें आल्हा देखी आर्हा गये सनाका खाय कै ॥ | 
वा बहादर को बलवा जल्दी सचा देउ AMA We ॥ 
SIR २ तोषे झष्टयात की सो चरखिन पर देउ चढ़ाय ॥ || 
ON कोस ला Gar लागगों arq के aid इई लगाय ॥ || 
त्ती दीवे की बाकी थी तौलों धामिन पहुंचो आय N 
CI पर कलगी हरिकारा के सा cat का परा निगाह U 
% कसा देखो जब महते को बत्ती बन्द देई करवाय UR ॥ | 
# Wd ठाढ़ो थो आल्हा को ae हरिकारा पहुँचा जाय ॥ 
TON dfe तब आहहा को उँट सांड़िया के असवार ॥ | 

ती दीजो ना तोपन में पहुँचे आय बीर मलिखान ॥ || 


RUE दी 


| 
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३८४ ) असली लाखनि का ब्याह 


: l ~ 
| alt सुनी जव जह श्रारहा ने अपनो सुर्चा quj फिरा उ 


|| रुपना बारी को बुलवाश्रो बाढ़े मलिखे को लाउ हवात वः 
रुपना AAA! तत्र बरात स Al मालख तर पहुँचा जाय धः 
ब्रां Sie थे दहिन पर रूपन नह के करी सलाम || 
|| बत्ती दीजो ना तोपन में Gist आल्हा की ये आहि % || 
ब जह ATA न॑ Fadl sqq दहे SET ॥ है 


| 


हुई गई "SED पास पहुँचे जाय dj 


र्‌ EN 
x 

स तब सालल श्रा आहहा को करी सलाम|| 
AN 


q (दा म॑ भालख उनका करा सलाम HiT 
|| लिख पछ तब Beet स शा! बदा का हाल gn ही 


| घाटिहा राजा है बूदी को गंगा करी हमारे साथ $॥ 


|| बाह पकारंक तब ब्रह्मां को आल्हा छाती लओ UH 
| माइ आयग तव आल्हा को Aaa बड़े नीर की धारा 
| भाल समभार आर्हा को काहेक रोवो बनाफर ur 
| "Is वाले तब ढेवा से भाई सुनो हमारी बात Bl 
|| उच्तर पाटा पर तुन जावो अपनो सुर्चा देउ लगाय हे 
| ST मार बूदा वारो तब तुम qur को हटिजाउ #। 

बड़ा दक्खन हइ हम Wes बढ़ी शहर aq लटवाय d x 
QI कराय दशो ढेवा ने उत्तर gan गरासो जाय # |! 


0 €x NON © 
ek खन पर गोलदाज Gey आय 9 
|| "ल IS फर खाय के मलिखे ata पहुँचे dii 


| AST सज गई सलिखे की तोपें हरत करी तैयार 7 4 
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ee iinet a PO EU ME D cce 
था Gere wT ly fe 9 i 
ii बह हुए वान ताप दई लगाय se 3e ॥ | 


AND 


Gal THY बाहर। MA न AAN apy ॥ il 
— गोपन को हक | 
qaa दनाका उच तापन का इक हारकारा पचो जांच ॥ | 


ड गंगाधर को फिरि के चढ़े कनोजी राय e ॥ | 


€f री l 
रूढी घेरी ताको जल्दी करो उपाय $ ॥ | 
[इतनी gens गंगाधर ने दोनों बेटा लये बुलाय g ॥ | 


ege 
s 
= 
EV 


॥ इतनी Gis er चालभ श्री फाजन में SES IS. | 
HPS डंका के बाजत खन क्षत्री सबे अये तैयार BB ॥ | 
l यिन वारे हान चढ़ि ais घाइन के भ्रसवार 8s lH । 
pE सिपाही जितने पेद्र सव ने बांध लये हथियार Buy 
geal बेटा गेगाघर के सो घोड़न पर भये सवार de 
Persea |ब हाथी पर लसिकर कूंच कओ करवाय ॥ | 
Pes चलि अइ बूँदी वारी ढाढ़ी करवा बोलत जायें ॥ | 
7101 बद! राजा कारेक तब wig BIA दश्च करवाय ॥ | 
यति दे देड सब तोपन में इन पाजिन का दंड उड़ाय ॥ | 
५ ॥ ना दिशि से गोळा m हाहाकारी daa लाग e ॥ | 
8 ॥ ला लागे जेहि हाथी. के मानों चोर संघि दे जाय ईडे ॥ | 
३0 ॥ ame बूँदी वारे Sar पाछू को हटि जाय छँ के ॥ | 
OWS कोस लो qux हटि के ढेवा शुचां दक्षां लगाय ॥ || 
pian पाटी जह सलिखे थे तोपन आगी दई लगाय ॥ | 
0 ॥ जा मारे दरवाजे में तरतें फाटक दओओ गिराय Bee ॥ | 
GTA ERN तब सलिखे ने फाटक भीतर पहुँचे जाय ॥ | 
| Sara हतो राजा को मलिखें हुआ पहुंच CU A 


J च सिपाही दरवाजे पर सबकी mer दई WANT छ ॥ | 


४६ 


" < « 
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EE o 
| : _ = = की € | 
| भीतर खबरि सुनी रानी ने दरवाजे पर पहुंची आय छ ।॥ E 
हाथ जार कं राना बाली Alt मालख स लेगा Tala TE 
बड़े AST uga वारे ga को AA सकल जहान w yg 


SD hes as 


तुमि सुनासिव wig MATS जा TARA पर STO gig yh aa 
मलिखे बोलें तब रानी से तुम तो माता लगो हमार॥॥हुर 
ब्याइम आये लाखनि राना तिनक तुमन ABl बधाय |॥ EC 
माह सनासिब जह नाहीं थी जो ऊभे में TAT डराय॥॥५ 
से ~A हमे bat 


दड बतलाय S 
T 


£5 
/, 


N 


महल पिछारे जोन दहक हे AH लडिका परे तम्हार S 
निके बातें ज रानी की छौ चलि सपे प्‌ 
सुनिके WIE जे रानी को आ चलि अथे बीर मलिखान। 
जाय पहुँचे वा दाहक पर age पिहनिथां दइ Wem] s 
मलिखे ett तब ऊदनि को आवो निकरि लहुरवा wd] 
| कान अवाज परी ऊदनि के उनको बोल गये पहिचानि॥ 


|| केस निकस हम GA से हमरे बहुत देह में घाय 1 1 
ताना दीन्हों तब मलिले ने ऊदनि सनो हमारी बात॥ 
| हमें बियाहन भे विसहिनि में राजा दाहक दओ sual 
| हमको टेरत तुम ठाढ़े थे आबो निकरि बीर alee] 
| तुम्ह टेरत qui निकरे बिसहिनि भोरी e डराव # 
| Gree बाना रजपूती को कह बल घटो CELUM 


|| बात लागि गइ है ऊदनि के सन में सोचि २ रहि जाये! | 


pe 


देवि शारदा खुसिरन करिके मोहिं गाडे $ 
[| २4 मरन कारक सोह TTS dl 


Sar i TA a E ON E 
महा NAA के पद छुड़के ऊदनि माथे लये लगाय * 


main, Ch ‘aie E dons Tw 
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ANA लाखान का ब्याह 


9 ie 
TRE RETO RON ery, ( S 


jgan बोले तब लाखनि से aig कहो 
PE H लाग ह पसरा qur 


WIS राय 1] 
| R HTH राइ जाय ॥ 
||ए्मती का QUA कारक लके अजेपाल को नाम ६8 ॥ 

jad md को सुमिरन करि लाखनि बाहिर पहुँचे आय || 
| व हुल UY AS लाखन ऊदनि ले बेठारि ge 
|| बली पालक तब ऊन से च wea में पहुँची जाय a 

í ~ q X NI 

प्रय सिवाय S दाना के सरहन ED YE चढ़ाय S6 ॥ | 
[edt घायसी तब मंलिखे की घोसा होलि मोल में जाय ॥ | 
ett श्रार्हा ढेवा घरे दकिखिन wa बीर मलिखानडे? ॥ 

| [पश्चिम पाटी बह्मा घेरी पूरब मीरा सैयद जाय 88 $8 ॥ 
यच मे लासकर गंगाधर को चारों aig चले तलव/रि ॥ | 
|| २ पर पेदर डारे यारो gag पेग असवार de $6 ॥ 
PEN २ पर हाथो डारे छोटे परवत की उनहारि £8 ॥ | 


y (fel कटिगे हैं घोड़न के चेहरा कटे जमानन क्यार £ । 
A पति कास. के चोफेरा में आधा धष चले तलवारि 


—————— 
क 


° 


ais लाख AN बूंदी की wg वारिन ag गिराय € ॥ | 
BIN जभ सब Tey के नदिया बढ़े रक्त की घार dB | 


q l Nit जवाहर ने जब देखो हसरी Hist गई TBA ॥ | 
7 | जि दावे ag पर पहुँचे we पर हते बीर मलिखान ॥ | 


aie ठाढ़े थे sikh पर तिनसे लोली लगे बतान de ॥ | 
वि लोटि जाउ कनबज को के तुम लड़ी हमारे साथ ॥ | 


# A aq We ब्रह्मा क Al ue i SPI तयार ॥ | 
pS भ्मनियां तम मोली न. अपना eal [र नकार uli 


Ó—— 
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Hi 
` S फिरिके ena पे 
|| कावा देके वे घोड़ा का PAR Gee WES Big ila 


N ` Sg X 
Sea सिरोही लइ सोती ने आ FAT पर राखी जाया वि 
पाँच सिरोही गहि २ मारी बायें उठी AS का ढाल g || वर 
c सिरोही गइ सोती की सन में बहुत शि प्‌ d 
| उदि सिराहो गइ सोता की सन UT LATA ॥ दा 
भ रालति तो सो वे टटि गई | 
| बड़ो भरोसा मे राखत ता सा q Qe णड We qu ह 
घोडा दाबो तब ब्रह्मा ने Bl मोती तर पहुंचे जाय By 
|| टक्कर सारी तब घोड़ा के मोती सइ भें दये गिराय Bye 
AL सारा तब AIST Wido sig» T [^s | 
EN £ © = Rw 
| के दे कराय ABl ब्रह्म ने वाका SS cs STU oed 
खर जवाहिर गंगाधर को ताने घोड़ा TAY बढ़ाय By a 
|| खचि सिरोही लड जवाहिर ओ ब्रह्मा तर पहुंचे जाव।|| 
पीछे करिदो तब ब्रह्मां को आगे मलिखे पहुँचे जाय Hue 


C 


T 
a] 
pun 


| हमरी gad अब बरनी है हम जूक अधाय ES 
| इतनी लुनिके aa जवाहिर अपनी Afa लइ तलवार ly 
| करो जड़ाका तच मलिखे पर ay उठी tie को ढाल।|| शः 


सात सिरोही हनि २ मारी मलिखे के नहिं आओ घाउ ys 
| करो जवाहिर को तब गाफिल quip लीन्ही डड राय l पुर 
|| सुनी हकीकत setae ने अपनो हाथी द्यो «ccr कै I 
|| कोन छत्तिरी है eaaa को जिन dig बांचे पुत्र ह | NI 
|| सलिखे घोड़ी दावे end गंगाघर तर पहुँचे आय के | ० 
तुमहिं सुनासिब जइ नाही थी जो an लड़का लये da || पे 


A 


TS हसं ना अह चाइ घाण Ww की जाय क 


- 


तनी सानके गगाघर ने AN जाइ aay उठाय 
|| तकि २ मारो सो भलिखे के दहिनी भई शारदा a 


NM 


| चले न भेरो एको जादू राजा सोचें आ रहि जाये 


5, 


~ 
H a 
ee: 
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Waal जासन का ब्याह (३८९ ) 
EC TT e LLL 


| PT oT a DN EN f 
piga उठाश्चा TUS न सा UG. पर ult चलाय क ॥ | 


9 4 

M aux का दाया SF WE उन के ow न आशो घाड.। | 
| - A "€. ; 
ay बछेरी मलिले a VID meer तर पहुँचे gum wk 
ary} दा Me en oa 5 

बरनी तुम्हरी का ठाढ़ो है जाको लेड अजीरन बांधि ॥ | 


॥ „वे यासे पचसावद 


NON 


| dia शाश्दा STRAT ET गइ उनको राखि लश्नो भगवान ॥ || 
॥ दोनों हाथी इकसिल Eset होदा. होदा से मिलि जायें ॥ | 
os सराहा गगाधर ने सो श्राल्हा पर दई चलाय £ ॥ । 
Sgt कटि गइ डंडा कटिमे खाली चोट परी तब जाय ॥ | 
ड बाधि ag गंगाधर की आल्हा लीन्हों BR कराय ॥ | 
es चलिसे भंगाधर को आओ हाथी से लञ्नो बधाय ह ॥ | 
] गंगाधर ससभावन लागे ओ Alsat स लगे बतान Xe ॥ || 
॥ 9s हम जानी देवे वारे तेरे बॉट परी तलवार SRW d || 
[||| जिनके घर सें तुम से क्षत्री क्‍यों ना राज करें पारेभाल ॥ | 
।पृस्क खाल दंड तम लाडकन का सातो भसार दड डरवाय Ut 


ji | सानि के तब मलिखे ने उनकी मुश्क दई खुलवाय ॥ | 
| WIS जोटि के गइ ठाहर पर तस्थू जहां कनोजी क्यार ॥ | 


|| करी तयारी गंगाधर ने पानन मंडप दों छवाय अ ॥ | 
॥ 88 पुरा तब aga में सोने कलश दये घरवाय कड ॥ | 
|| rq तब मन में सोचो ओ दोनों लये ga बुलाय | 
| "HUE ले जेहे at इहे हँसी हमार ॥ 

US ले जेहें कनबज वारे तो जग इुइह ह | 
"| जलिके लावो तम लड़िका को महल में We लेड कटवाय ॥ | 
AUC हजार सर बलवाये सो मंहलन भ॑ वये छिपाये $ ॥ | 


in Public Domain, Ct 


TT Haifizad ty 
= Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(३६० ) गली लाखान का ब्याह 


EMEN E ae 


नाऊ बारी भाट पुरोदित चारो नेगी लपे gam a 
| गी लेवे इन नेगिन की s वरात d ugs जाय Y 


( 
$ SN ANEN T qz Se Tu 
पे arg हे अचेद को मोती हुआ पहुंचे जाय Ra || || 


| करी बॅदिगी तब SS को al यह बात सुनाई gy 


=v, 


शभ नक्षत्र है घरी महूरत लागो सिद्धि जोग अब आय॥। 


| इतनी सनिके जेचंद राजा तब eRT को STET बुलाय ||| 


मलिखे Sal आल्हा ब्रह्मां TAT QAF सग लिवाय SP |, 


|| चली पालकी तव लाखनि की ओ फाटक पर पहुँची जाय ||| | 
|| पांचो सूर बीर WES के सो लाखनि के संगहि जाय | 
|| जाय पहुँचे तब द्वारे पर वहां पालकी लई धराय Bill) 
| खबरि कराय दई ngaa में लड़िका छारे पहुँचो wu 
|| भइ तयारी तब wea में लड़का भीतर ane बनाय # | |||: 
|| नेगी चारो गंगाधर के सो aga में पहुँचे आय अह के MM | 
| पटा डारिदो तब Aga को तापर लाखानि पहुँचे sU 
| तुरत geret तष बेटी को कुसुमा awa पहुँची आय # || 
| तब गठिबंधन पंडित कीन्हों अपना वेद विचारन लाग ||" 


| कलश गोरजा को पूजन करि रोरी अक्षत दये चढ़ाय। ||” 


ALA 


|| पाहेली भामरि के परते खन क्षत्रिन खेंचि लई तलवार ॥|[ 
| चले सिरोही तब ase में औ मलिखे ने दको ज 


A 


दगा करी हे गंगाधर ने ढेवा बहुत रहो हुसियार 
Fat Aisa Sar Beet मीरा खेरि लई तलवार * 


VN 


पांचों सूर झुके महुवर के मड्ये खब ak तलवार | 


Digitized by Sarayu Foundation Tro oo RENE Foundation Trust, 


BN 
4 
» 


i 
a 


Digitized by Sarayu Foundation Meso 1 


EAD 


| असला लाखान का ब्याह (३९१ ) re 


Bi 


FE ROS. ao अल अल 
Paar गिरिगो मालया गिरि को ताके dm २ ee जायें ॥ 
| न सांगिन को ASAT गाड़ो ओ ढालन से मंडप T 
E ra हजार मार पाचा न Bl मसडये दय BRI ॥ 
[gs हजार क्षत्री सो भागे अपने लेले अजे पिरान ge ॥ 
दोनों लड़का गंगाधर के मलिखे डंड लई बंधवाय $ ॥ 
| न्या दान तुरत करवाओ गंगाधरं को लश्रो बलाय ॥ | 
[ग परळाले गंगाधर ने सो माथे से लये लगाय ई ॥ 
Jatt चारो Rana लागे हमको नेगु दे 


s . » 4 t 2 
i z » E. n NC re Pis, X ey 
E RC Es v he cei NE (dm, 


P YU ३ (६० 
c Ss 


गु देउ मंगवाय ##॥ 
|हने लेके तब सोने के सो Alaa ने दये बढ़ाय Bu 
Asr जे लाखनि के सो गंगाधर लय बलाय SP ॥ 
Weal गहनिन के सगवाय सा नागन का दय गहाय dd 
ति जनाती ओर बराती तितने aa खशी हुइ जाये ## ॥ 
fra लागिके उन लाखनि के गंगाधर महलन को जाय ॥ 
रावत देखो जब राजा को रानी पास पहुँचा श्राय ॥ 
Uu जोरिके पांयन परि गइ खासी सुनो हमारा बात ॥ 
हे लड़ेया मह॒वे वारे जिनसे हारि गई तलवारि # ॥ 
[itt उम्मिरि में इन लड़िकन rel लये बाप के दांव ॥ || 
भालिम राजा है बिसहिनि को ताकी बेटी लई TATE ॥ | 
[Wn बखोर के अभिनंदन dé इंदल को करो बियाहु ॥ | 
ABa जादवां बोरी ame तहँ से चोथी लइ चलवाय QU 
चि खयेबर जब दिहलीपति तब चढ़ि गये बनाफर राय ॥ 
_िए पछारे माते में गल ओ ब्रह्मां को करों RM 
|$ ब जितिहो इन लड़िकन से बालम मानों कहाँ हमार ॥ 

A 

र्‌ 


Ra i a F T at u 
“ga गजा सांच रा x EST i 


|S 


gems iG 5 NSN 
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(383) Saal लाखन का Sum 


|| हाथ महेरे में तब डारो रानी सशुन मनावन लाग —Ü á 
| स्रो बुलोआ वा लड़का का AL लहकार खान को जाइ || 


|| हरवा लेके गजमोतिन को लाखनि तब भीतर को जाइ || . 


|| exar दे दो तब सरहज को भीतर लाखान पहुचे जाय E 
|| थार सोबरन को ALATA तासे खारे TE परसाय Hja 
| ASH खबाइ तब लाखान का फेर AST से पहुच आय | 


| गंगाधर द्वारे पर ठाढ़े अपनो कलप्दान ले हाथ € dd" 
|| लिखी हकीकत तब कागद में रो जेचद कौ हि | 
|| बरस भीतरे गोनो दीहों अबहीं बिदा होन की नाहि। 
|| पाती लिखिके गंगाधर ने सो मलिखे को दइ cael!" 
|| चली पालका तब महलन स आ लसकर मं पहुचा जाव a 
|| पांच लाख को देजो पाओ सो छकड़न में ae wu. 
$A कराय द्रो कनबज़ कौ सीधी पकर लड तब राह |" 
| चोदह दिन की Aala करिके उतरे घाट कालपी Wu 

|. ब्रह्मां सलिखे गे aga को आर्हा कनबज पहुँचे आय # ||ह 
J| तिलका आई रंग महलन से परछनि करी कनोजी वया! | ह 
|| दगी सलामी तब maaa में लाखनि बंदी आये ब्याह ॥प 


| 4 


|| दान दक्षिणा Ram बांडी घर घर अये मंगला चार छै | 
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(१३) अथ गाजर की लड़ाई लिख्यते 
uL d& सोरनी se 

छ || पद Jal रामचन्द्र क शवशकर के चरण मनाय $82 ॥ 
य Kids कोटि देवता सुमिरो मोपर सब मिलि होउ सहाय ॥ | 
p fA पमार का गावात हा सामरा चरण शारदा वयार di 


| BA 
bil Y 
cm EE कचहरी नूप WAT की भरमा WA लगे TAIT di 


भई लड़ाइ ज्यों गांजर की सो सब लिखि के Wi सनाय ॥ 
med सोबरन को भरवाओओ बीच कचहरी दो धराय ॥ | 
ॐ ||पांच पान गि बीर! करिके सो कलसा पर द्रो धराय ॥! | 
aie कोइ क्षत्री सरे दल भ॑ जा गाजर पर पान चबाय de N || 
हैं| त्रान पहर धारा का BSN कोइ बारा नाइ चबाय Xe ॥ || 

ea ऊदनि तब AA भं आओ बीरा तर पहुंचे जाय ॥ || 


ml | 
न sel भं गांजर पर SIE दाम लंड भरवाय age ॥ || 


बरा लइ लो उदनि बांकुड़ा Bl लाखाने तर पहुच जाय ॥ | 
त estat सब कतवज TT AT गाजर को होउ तयार ॥ | 
qed दइ दओ तब लाखान ने क्षात्र साञ्जि होउ तेयार ॥ || 


ae नालकिन कोइ पालकिन कोई गजरथ पर असवार ॥ || 
taa वारे हाथिन चढिगे.बांके घोड़न के असवार छ ॥ || 


हते सिपाही जे ae dax उनहूँ THA लये हाथेयार HS ॥ || 
पजि के फौज सबे ठाड़ी भइ तिस कीं शोभा न बरनी जाय ॥ | 


Ue बडि तोपें छाष्टधात की सो ्राग को दई बढ़ाय ॥ | 
भेर हथिनी त्यार खड़ी थी तिस पर लाखान AY सवार Vy 


— [SUR पचसावद सजिके श्रामो आल्हा तापर भय सवार ॥ 


ES 
¢ 


T 


q! 
Ifa | 


5 | 


Yo 


. |n Public Dorr 
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(३६४ ) HAA WAL का लड़ाई | 


| घोड़ा मनरथ त्यार खड़ो ता तापर ढेवा हा मनुस्थ स्यार खड़ो P. 
हँस चालि सो हँसामनि है इन्दज ता पर भये सवार | | 
| घोड़ा पपिहा aga वारो तापर जोगा WAT सवार & || ६ 

| grat घोड़ा को मेंगवाओ तापर भोगा भश सवार 
| बारह लाख फोज संग लेके ऊदाने HA TAT करवाय || 
| बीस कोस लो तांता लागो सजिके चले बनाफर राय। 


lara अ्रधिरिया दल भें आवे हाहाकारी बीतति जाय। 4 
|| erat करखा बोलत आम क्षत्री बोर रूप ES जाय By 
मारू बाजा बाजति आवे घमरत un लाल निशान ||! 
|| गदे उड़ानी आसमान लो सबिता रहे घथि में छाय Bi 
| ewe दिन में धीरे धीरे गोरखपुर में पहुंचे जाय Bi 
|| पांच कोस जब बिरिया रहि गइ seat डेरा दये लगाय। 
| ऊच ऊच IAT लाग श्रा खाल A लग बजार gi 
| Ge छुटिगइ रजपतन की क्षत्रिन छोरि घरे हथियार d 


| होदा उतरि गये हाथिन के घोड़न जीन घरें उतराय। 


y —— पाक 


Sree 


p^ 


N 


| चढ़ी रसुझ्यां उमरायन की कोइ कोइ करन गये श्रसना 


|| तुम तहलील करी गांजर की हम को दई न एक छदा 
|| सुदात मुजरी कछ न दीन्हों तब Nae मोहिं द्यो पठा 


| धम छात्तारन के नाहीं हें जो धोखे में घरै 
A 


॥ लके पाती धासिन चलिशो आ त्रिरिया गढ़ पहुँचों e 


YN 


| हिरिसिंह विरासिंह md बैठे थे धामिन ढिग gg करी सब 


असली TAT की लड़ाई (३६५ ) 
a ) 


चलन 
D के पाली [USE E नजरि कारे जायें ॥ | 
Wu | ढिके पाती दोनों डरिगे मन में बहुत गये घबड़ाय E TE 
qa नगड़ची को बुलवाओ जल्दी डंका देउ बजाय 98 ॥ 
" क्रा बाजो तब लसिकर भें क्षत्री सने भये guam u 
द पहिले नगाड़ा म॑ जेन बंदी दुसरे बांधि लये हथियार ॥ | 
L| तिलरे तगाड़ा के बाजत खन लसिकर eid WAY हुलियार N | 
- तोप रहकला आगे बाढ़गे गद। आसमान. राहि डाय #॥ | 
" हाथी साजेके तब दुइ आये हिरसिह बिरसिंह भये सवार ॥ | 
न च कराय SHY लसिकर को डंका होति गोल में जाय ॥ : 
^r Lu घरी को श्ररसा AM दल कनबज को परो दिखाय di 
; ES ने तब ललकारा ठाकर Gal हमारो बात 3E ॥ | 
|| $63 माता नाहर जाय काहक जम करज बार ® ॥ || 
६ ||ह बराबरि को मेरे हे जिन जह धरो दवाओ आय di 
g [Ott बोले तब (que से ठाकुर Gat हमारी बात ॥ | 
d" हमारो नगर महोबों Bl ऊदनि हे नाम हमार ॥ 


ml 
apt बसे हैं अब कनबज में राजा जैचद aw पठाय॥ | 


तो ले मिलो ara लाखनि को नाहित ae कनोजी राय ॥ || | 
इतनी gis बिरसिंह जरिगे श्रो ऊदनि लगे बतान ॥ | 
[let चढ़िके जेवद आये तब हमने ना बई छदाम ॥ | 
| भरोसे ना माड़ी के जह ले Pd बाप के दांय ae ॥ 
४ | गतने लेके त॒म चढ़िआये सबकी कटा देउ करवाय ॥ 
Nea लोटि जाउ कनबज को नाइक प्राण TA आय ॥ 
हैके ऊदनि बोलन लागे Ge Fal हमारा बात ॥ 


= रासना Saa p EAU SANE & उ 
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(३६६) SAA गांजर को EIS 
i ATTORE 


i ei 


EE RM Ium 


MÀ 


हफया लये बिना ना Sig चहुं तन धजी २ उड़ि a, 
| aaa २ बतबढ़ हुइगो ओ बातन में WD रारि || 


गोलन्दाजन फो ललकारो तोपन भाशी देउ लगाय & | 
| ज्ञान न पावें aga वारे सबको अबहाँ देउ semi | 
| बढ़ि २ d sura wr सो चरखिन पर दई चढ़ाय|| 
| थैली वारे थेला emo गोलन वारे पहुच आय wy) |. 
|| बत्ती वारे तरत Erud dide आगी दई लगाय।| 
| भ्रां उड़ानो चहुं AERA को रन में सूभ परे अंघियार॥ 
| दोउ ओर से गोला se हाहाकारी बीतन लाग || | 
| चारि घरी भरि गोला बरसो कोइ WGA न zm Wd | 
| तोषे छांड़ि दइ तब पीछे बीरम खचि ag deum 
| WIS इइगा दाउ ओर स रन H चलन लगी CURT 


| पेदर २ से महरा भो ओ usua से weal 
|| ats लपेटा हाथी इइगे ऊपर आंकृश की भइ Wl 


OOO 


पंग २ पर पदर NIRA gg २ पेग परे sed 
| ae २ पर हाथी डार छोटे परबत को sue 


तीन पहर भरि चली सिरोही धूरे बही रक्त की धा 


"C 


|| ऊदनि देखो जब gaa तन कोउ २ घरें पिछा पां 
|| घोड़ी दाबे ऊदनि आये at gaa पर पहुँचे शरा 


© 


|| हाथ उठाय के ऊदनि बोले यारो aa कान ल 


N22 


|| एसा समझो फिरना सिलि हे मानुष देह a बा 
|| पांड frere को ना dist easy याशी धर्म ह 
|| इतना सानके क्षत्री लोटे ससह करन लगे. 


| बढ़े सिपाही सब आगे को उड़ि २ विषम करें 


OA 


| एक पहर भर चली सिरोही अ 


| [ 
| i 


~~ 
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असली गांजर की लड़ाई (३६७) 
rr CS) 


z 


ल 

gai & रिगा तब bs की सब दल रेन बेन हुइ जाय ॥ 
m सिपाही रन खेतन से श्रपने डारि डारि हथियार 
SETS ।वरासह्‌ देखो आग हाथा eal बढ़ाय ॥ 
aia ठोर पर ऊदनि ate बिरसिह zat पहुंचे जाय ॥ 
उदनि Wal खबरदार हुइ मेरी देखि लउ तलवारि & n 


द खोलि दें तब बख्तर के su छाती रहे श्रडाय ॥ 
ga उठाओ बीरसिह ने Al ऊदनि पर दश्रो चलाय y 
| उदनि बेचिगे बिकट चोट से उनके चंग न Bal घाउ ॥ 


A 


gana दइ घोड़ा के al मस्तिक पर पहुँचे जाय ॥ 
Sot तोरे, ALAA गिरि के होदा ws में Tar GRUT ॥ 
|हिरसिह,बिरसिहृ गाफिल gst ऊदनि डंड लई बधवाय ॥ 
॥किला जीति के बिरियागढ़ को श्रागे लसिकर दश्रो बढ़ाय ॥ 
aaa राजा पट्टी वारो ताको उदनि घेरो जाय 3e 3 ॥ 
|चारि को जब पट्टी रहि गइ ऊदनि डेरा दये लगाय ॥ 
इक हरिकारा दोरति श्रावे शो सातन तर पहुँचो श्राय ॥ 
|करो बंदिगी हरिकारा ने दोनों हाथ बांध राह जाय ॥ 
_ |ससिकर आश्रो हे कनबज को तुम्हरा धुरा TATA ATT ॥ 

| इतनी स्रनिके सातन राजा त॒रतें उठे भरहरा खाय Ae N 
PRT कचहुरी के AS सब द्वारे पर पहुंचे आय WS Æ ॥ 
पातन देखो जब आगे को भारी लसिकर परो eas N 
[SS नगड़ची को बीरा दो सोने कड़ा दये डरवाय के ॥ 
हुक्म फेरि दो सब लसिकर में मारू डंका TAT बजाय n 
पेजो नगाड़ा तब लस्तिकर में सब ने बांधि लय हथियार ४ 
"i$ चढ़िगे हैं हाथिन पर कोई घोड़न पर असवार os N | 
[Sw बधियन के रथ साजे क्षत्री wd भये dam के ॥|| 


a 


As 


iS 
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(३६८) असली गाँजर की लड़ाई | 


r 
| राजा गे ड्योढ़ी में ् गंगा जल AA A GH 


गंगाजल से तुरत हनाओ थे rai पहिरि पोतिया ga fs 
am वाँधि के तब घोती की अ IAAT AA चढ़ाय g || a 
ताके ऊपर जामा mur घर्तूर पॅधन लाग deos 
बारह छुरियां कम्मरि बांधी ओ गुजराती घरलि कटार ya 
ald HAT ढाल NST को कम्मारे दुइ बांधी तलवारे g yla 
अगल बगल पर इइ Mate TAC पर दइ SED पाग॥| ६ 
मोती चरा कलगी SPI हीरा चभकि चमकि रहि जाय ||| 
सजिके सातन जब Sle भे उनको शाभा न बरनी ary ye 
भरा हाथी को HTB वाहि महावत साजन लाग | 
चस्भक पत्त्र को होदा हे जामें सेल Matar खाय #। | 
बारह कलसा की AFA सो हाथी पर दइ घराय K 
रेशम waa से कसवाझओ tar पाट गावी क्यार |. 
तरत feet पर राजा WIS डंडा कम्भकलिन घारे पाउ | 
पकरि भरकसा अम्मारी को तब होदा में बेठे जाय Bly 
कंच कराथ द्रो लसिकर को घुमरत आभे लाल ATA Uj 
हाहाकारी सा बीतति है ढाढी करखा बोलत जाय Wa 
पहर एक के तब रसा में राजा yt पहुँचे जाय E | 
गजत में सातन राजा मानो सिंह डहारत जाय # Dan 
किसकी माता नाहर जाओ केहि . रजपूत लये श्रोतार! 
ऐसो कोन सूर पिरथी पे मेरो धरो दवाओ आय Ble 
इतनी giia उदनि बांकुड़ा सो सातन के age जा "et 
सातन पूछे तब समुहें से अपनो नाम देउ बतलाय # NR 
कहुँसे आये ओ कह Het अपनो कहो देश को नो 
उदाने ज्वाब दयो सातन को हम सब्र तमको देय ब 
देश हमारो.नगर HEU पर वसे रज्ञा परिम 


v In Public Domain, Chambal Archives, Etav In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


BAM गाँजर की खड़ाई . (३६६) 


ge भया है Bical के VID उदाने है नाम हमार ॥ 


S 
धृ | 


| 
X 


स्सा हमपर AÀ चदेज तब से कनबज करे मुकाम ॥ 

fact ate है जचद को तब कनवज से करो पयान 

p Luca बरसन का पंसा हं सो सब दाम देउ भरवाय N 
aN Bd 


x इतनी सुनिके सातन जरिगे नेना अगिन ज्वाल हुइ ay ॥ 
i À ललकारो उन ऊदाने को श्रपनी लोटि जीभ सह दाद ॥ 


q RETE धोखे ना बिरिया के जो तुम किला लश्रो लुटवाय ॥ 
४ | जितनी फोज संग ले आये सबके as WI कटवाय N 
&। तनी सुनिके उदनि तड़पे अ सातन से लगे बतास a 
मेह बुकरिया हम नाहीं हैं ठाकुर कान कसे मिमिश्रायँ ॥ || 
हमतो लड़का रजपूतन के कबहुँ म धरो पिछारू पांड ॥ | 
i टि २ घोटी गिरे खेत में उठि २ रुंड करें तलवारि ॥ 
lis Rare हम ना dig चाहों घ्राण रहें की जाये ॥ 
जवली रुपया तम ना दीहो तबलो हम zx के arte i 
(तनी सुनिके सातन बोले ठाकुर सुनो हमारी बात ॥ 
i ME बरसें as कनोजी मेने फेरा खाक खवाय ll 
गहि से लोटि जाउ कनबज को नाइक दीहा प्राण गमाय ॥ 
d, रप धुआई गंगा किरिया भें Fea के रक्त हनाउँ॥ || 
C JUR दाम ले gan SE चाहों आसमान टरिजाय ॥ 
£ तनी सुनिके सातन जरिगे रजपूतन को wet बुलाय ॥ 
T भन न qn HEA वारे इनकी कटा देउ करवाय ॥ 
POLE हुइगो समर भम्मि में चारो ओर भुके सिरदार ॥ 
a भागी teas तब तोपन में धुना रहो अधिरिया छाय ॥ 
एव पाटी गोला a पश्चिम है गोली को मारु॥ 


IRN 


a 
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"Am 
कठेन लड़ाई सातन कान्ह सुचा हटा Same FAN II || 


e 
(४०० ) अझपतली गांजर का लड़ाई 
त 


——— 
कहं २ पर चले कटारा कहुँ २ PEHIA की omg, 

Y 
av पिचिक्का af लोहू के आओ बुबकारिन बोलें घाय॥| 


ax 


होदा भरिगे हैं लोहू से at चुचुश्चात फिर सवार &। || 
बूड़ जुलुफियां गईं लोहू से चरबी देह गई लपिटाय॥ || 
सवा पहर भरि गोला बरसो Hat खानी चली कटार॥ 
sits आसरा जिंदगानी को क्षत्रिन खचि लइ तलवार॥ 
बढ़े सिपाही सो श्रागे को जो मरिबे को ane डराये॥ 


~A 


चारो व्यारिन को मसका TS AAT कोर चली तबवारि॥ ||ह 
दबे सिपाही सातन वारे जिन रन कठिन करी तलवारि॥| 


देखि तमाशा उदनि बहादुर अपनो घोड़ा दओ aga ee 
खचि सिरोही लइ ऊदनि ने Al सातन पर पहुचे जाय ॥॥दोः 


करो जड़ाका तब होदा में सो सातन गे चोट qur de ॥ ||ह 
TH उठाओ तब सातन ने आओ ऊदनि पर Tat चलाय dui 
‘BM चपेटा तब घोड़ा के पाछ को गो कदम हटाय # | | 
गुज कि मारु परी लसिकर में क्षत्री भजे कवा हि Fale | 


गुज चलाओ तब घोड़ा पर ऊदनि घोड़ा. गये se 


बहुत GACT सातन मारे सो धरती सें दये गिराय छै | 


| कलश सोबरन के होदा पर सो ऊदनि ppp RU [Ns 
| गुज चलाओ तब सातन ने घोड़ा भजो उदेसि Hd 
मारति आवै सातन राजा फोजें तीनि कोस भ Eu 
जह पचसावद BR वारो ऊदनि हुआं पहुंचे ज 
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( ४०१ ) 


— MEME QE >> 
॥ (दल बोलें तब आहा से दादा सुनो हमारी बात 3 ॥ | 
॥॥ बाचा ऊदान R सकेर मे अब कछु तिन को करो उपाय ॥ | 
alaaa राजा गजब करो है बहुलक ठाकुर ay गिराय ॥ | 
-॥॥ इतनी सुनिके छुनि आर्हा ने अपनो हाथी दश्नो aem ॥ || - 
jad लकारो उन सातन को ठाकुर खबरदार ge जाउ ॥ | 
"ent तुम्हरी अब बरनी हैं सन्मुख खेलो जक Hara ॥ | 
aja कमानिया सातन राजा तुरतें लीन्हों तीर उठाय Se ॥ | 
Naat डटिके तब seg की सातन Bax द्यो चलाय ॥ 
(॥ दवी शारद दहनी हुइगइ उनके अंग न आश्रों घाउ ॥ 
MPa उठाई तब लातन ने सो reat पर दई चलाय ॥ | 
het पचसावद्‌ «fad sent नीचे सांगि गिरी अरराय ॥ || 
[॥ |रोनों चोटें खाली परिम सातन हाथी दओ बढ़ाय & ॥ || 
L | रादा से ag होदा मिलिगो हाथिन झड़ो दांत से दांत ॥ | 
Nay सिरोही सातन sadist आल्हा को द्रो जवाब ॥ 
WARE नाहीं कछ बिगरो हे sear लोटि महोंबे जाउ ॥ 
Nast मारे तम ना sfai नाहक प्राश गमनाये आय ॥ | 
Wat बोले तब araa से ठाकुर "RAW गई Grae ॥ | 
LNG छत्तिरिन के नाहीं हें जो gee से जाये बराय छै ॥ | 
१ NIE कटि सास गिरे धरती में तहूं न धरें gare पांड ॥ || ` 
1 पिया लये बिना ar HE चाहों प्राण रहें की जाये ईह ॥ || 
सिनी सुनिके सादन राजा fe पर सारि वई तलवारि ॥ || 
Ma सिरोही हाने २ मारी उनके BA a AAT aS Nit 


EN | 
ररि सिरो tag सातन का खाली als हाथ राहे जाय ॥ | 


PM EN sexe W 
यि से सोचे सातन राजा मेरो काल पहूंचो आय BS ॥ | 


" | किरि ; 
RS 3... खोली तब होदा तब होदा से सो हाथी को दई पकराय ॥ | 


9 


— 


PLS - 


xi 


| 
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gat हाथी श्न के आतर क्षत्रा काट कर खारहान # | || क 


A 
214 
f 
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<a x 
—_— त. " 


[करि फेरी पचलावद ने होदा सुई में द्यो गिराय $ | E 
sat सातन तब हदा से Ged घोड़ा लओ AMA इह || a 


कदि बडेरा पर चढ़ि घेठे लेके रामचम्छ को नाम के | हो 
eui तेगा ब्ईवान को BAT से खाच AB CRI | 
सारे anregt के दोनों थे जोगा भोगा जिन को नाम T 


H 
| 
i 
| 


खचि सिरोही लइ दोनों ने आ सातन पर पहुच जाय ॥| थे 
मारत असे जोगा भोगा सातन AS AS का ढाल 3 EC 


म wee 


$ 4 |. 
चली सिरोही तब aaa को Bt जोगा के HS बिसाय ॥ is 
जोगा भोगा दोउ मारेगे सातन राजा दये गिराय A Na 


2 


ret परिहा HAA SSN सो पाछू गो पाउ हटाय HUNT 
खि तम्ताला ag इंदल ने अपनो घोड़ा दो बंढ़ाय # । 3r 
करि के तत्र सातन की इन धरती में दुआ गिराब॥॥ 

रि परे घोड़ा से ओ धरती में पहुँचे आय Hl 


A 1] 


| डड चाभि ag उन ataa की ara केदि लई करवाय # |॥ जि 


पहरा बेठि गञ्रो पट्टी में सबे खजाना लओ रुकाय के |: 


SSS 


इक हरिकारा दोरति आवै आ कमला तर पहुँचों UU 
| करी Gel कमला पति को ठाकर खबरदार हइ ae | f 4 
| कोई राजा चढ़ि आओ्रो हे शहर कासरू घेरो आय ia IÑ 


| इतनी सुनिके राजा चलिभो A फाटक पर पहुँचो अ | = 


HN. by Sarayu Foundation RT Foundation Tru 


| ag (ST रहो नचाय ॥ 
ले ले भाला नागदान क ast सत्रे भये तयार ॥ 

| बर जग जजाले चलिभइँ झो गुब्बारा लये धराय ॥ 
|| होदा हाथी पर धरवाथया शो कमला पति भये तयार ॥ 
| x कराय दश्चो लसिकर को ओ धरे पर पहुँचे जाय ॥ 


॥ कोन सूरमा WIS आश हे R डंका दीन्हो आय 


aa नगाड़ा की az करिदेउ. dS झडा देउ कराय $ 


2° 


se 
p 


;॥॥ इतनी सुनिके ऊदाने बढ़िगे समुहे घोड़ा war अड़ाय ॥ 

[॥ | देश हमारो नगर महोबो संबियां चढ़े बनाफर राय & ॥ | 

X SE भया ईं ATERT के चौ ऊदनि है नाम हमार के ॥ | 
A SS 


ame 
a—— 


laa पर चाढ़ेके जचद A जल्दी पेसा देउ भराय £ 
Fa समुकाओ कमसलाप।ते ने ऊदनि सुनो हमारी बात | 
Wel न धोखे नेनागढ़ के HE आर्हा को करो ANEN | 
कास परो AT HE क्षत्री से घर के बढ़े बनाफर राय ॥ | 


3 


PX जितने आये हो aga से कोइ बिन घाय एक.ना जाय ॥ | 
ह॥|३तनी सुनिके ऊदनि बोल राजा qut हमारी बात #ड ॥ 


रतिया मारि उरेछो मारो मारो काबुल आ कन्धार 4$ ॥ | 
AEH पार ला झडा USA बाज गइ WAIT ला टाप d 


Raa सलतान ग्वालियर जेपुर गजना श्रा खस्भात |i 
भ सर कोन्ही सब्र बघिलाइत जटा बलख बुखारा जाय OU 


2 || भक्षा पन्नः में सन्ञाटो लोटो तख्त पिथांरा क्यार Xe ॥' 
य| रेश २ से नाम gA हमका जान सकल जहान 2$ ॥ | 
a! | बाका तम ना दाहा ताला हम gica के alia N 


| 
| 


॥ हसी खशी से रुपया देदेउ नाहीं लेड जजीरन बाथ | 


NS 


॥ RE सनिके राजा जरिगो कमलापति ने द्रो जवाब ॥ 


उ। 
| 


Se 


n a 
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ie 


! | 
| जत सिपाही कमला देख अपने जादू लये उठाय deae 


|| जो जो जाद कमला फेके सो सो देवी खेय बचाय Tu 
|| चात पहर भरि भई लड़ाई धूरे बही रक्त को थार g fya 
|| चले न जाद्‌ मेरो एको राजा सोच झो रहिजाय glg 
|| भाला लेके aa कमलांपति आ ऊदनि तर पहुंचे जाय ale 
|| करो जड़ाका aa ऊदनि पर वे उनकी || 
| खैंचि सिरोही लइ राजा ने ओ ऊदनि पर दइ चलाय ia 
| ढाल उठाई गेंडा वाली चांदी फूल गिरे झन्नाय BIC 
| बचिगो बेट! दस्स राज को वाके अंग न आओ घाउ।|ार 
|| दपटि dear रन बोरे ने ओ होदा पर राखो जाय Hl 
|| चली सिरोही तब ऊदनि की होदा टूंक २ gg जायळ {ईत 
| गाफिल करिके कमलापति को उदनि डड लई. बधवा 
| हुक्म कराय Gal लालिकर में सबे खजाना Tat 
| सारि कामरू ओए कमक्षा बंगाले में गडो निश 
|| राजा Teal बंगाल को जिन को ala भार 
| इक हरिकारा दोरति आओ आओ ड्योढ़ी में पहुँचो शरा 


Watt बंदिगी हरिकारा ने दोनों हाथ बांधि 
|| लसिकर BUST केह राजा को तम्हरो धरो. 


3 S9 


SN 


£ झपटत ant तब ड्योढी से 
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SS 9 = "€ AU 
E ECKE लसिकर में क्षत्रिन बांधि लये हथियार ॥ 
it qaum जीन धराये कोई पदर भये तयार de ॐ ॥ 
i बाढ़े जो क्षत्री T दुइ दुइ बांधि नई तलवार deu 
njaa dient थोरि दारे जब क्षत्री सचे भये quu $ n 
fest eret कसो अगिनियां तापर होदा लोहा क्यार ॥ 
| fia रस्ता ले कसवाओ ठाकुर तुरत भये असवार ई ॥ 
T कराय दओ लसिकर को ओ डांड़ेन पर पहुँचे जाय ॥ 
; ॥हहां SAT को agaat हाथी gat गरासो जाय ई ॥ | 
lias २ जुलुफन के सहिजादे सिर पर धरे बेंजनी पाग ॥ || 


ila घोड़ा के ACAI अपनों नाम देउ बतलाय $ #8 ॥ 


4 
U 


) 


pem महोबे से आवन भो हमरो उदेसिहद हे नाम ई ॥ 
४॥॥एजा जेचेंद हमें पठाओ संगहि पुत्र कनोजी राय अह ॥ 
३ ररह बरस को पेला मारो सो तुम बेगि देउ मँगवाय के ॥ 
३ ।|ताखनि परे आय धूरे पर नहिं वे लीहें सहर लुटाय ईह ॥ á 
$ ॥तनी सुनिके राजा जरिगो श्रो ऊदनि से लगो बतान ॥ : 

£ 


यह ना देखें में लाखनि को जो मोसे जइ wd छदाम ॥ 
।|भम TH को आये हो ऊदनि सोट कनोजे जाउ ई ॥ | 
p न धोखे अभिनंदन के जहँ इंदल को करो बियाहु.॥ | 
र| जितने आये A कनबज से इन में लोटि एक ना जाय ॥ || 
IRR के ऊदनि बोलन लागे राजा सुनौ हमारी बात ## u 
TE लिगरो में बॅगालो कारे. पाखे S कराय के तर 
M |मारि सिरोहिन से ge तोरों श्रो सब पेसा लेड ATT 
[eft सुनिके राजा बोले रजपूतन को लभ gam & i 
जान न un aga वारे टटुश्रा टायर लेड EA el 


के सिपाही बंगाले के रन में मारु मारु रट ल > = 
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तेगा चटकें बदेवान के काटि कांटे DU meras 
पेदर के सग पदर अभिर Al अलवारन स असवार L | 
संड़ि लपेटा हाथी gst उपर AST की भइ मार " 
Boh डंडा श्रम्मारी के ऊपर पेश कब्ज की मार %% || 
जिरहन वारे लोटे VE egt वारे भरहरा खायें || 
हलुके घायन के सहिजादे उठि २ फेरि करें तलवारि ga. 


(agU डार रजपूतन db Ue [खल जमानन Gm H | कह 
SN 


St ya हैं mg मं यारो कछुआ से उतराय & E TES 
७२०९७ CR 


दबे सिपाही Gist लेके वे देवै के राज कमार $ $॥ 
फोज गुरूखा को जब भाजी राजा हाथी द्रो बढ़ाय॥ बल 
जहाँ बेदुला पर ऊदाने थ हाथी हुआ WA जाय #॥ 


e 


गुज ISIA रजा गरूखा सो ऊदनि पर दश wan: 
घोड़ा बेंदुल ऊपर उड़िगो नीचे सेल गिरो अरराय Fils 
पहुंच तब हाथी पर नीचे दीन्हें Hera TT ae 
SS TT का तब बांधी ऊदनि ale लई करवाय के | पर 
सब खजाना बगाले को सो छकड़न में लओ भराय #। ह 
धावा कारक बंगाले से ऊदनि कटक लई घिरवाय # ||ती 


आगी दइ दइ तब तोपन में फाटक धरती qA ARA lja 
फरे सिपाही गलियारेन में ओ बजार में फिरें सवार! 
मुराल मनोहर दुइ भेया थे तिनको ऊदनि wen AR 
जितना रुपया हता कटक में सो सब ऊदनि eat मग“ || 
तुरत कटक स ऊदान चलिभे श्रो जिनी में पहुच जाय जि 
रजा जगम्मनि जिन्ली वारो उनते खबरि पहुंची जा |ए 
ARRU ऊदान चाढ़े आये हैं उनके दल को alle aum 
उठा जगम्मनि जहु सुनते खन दरवाजे पर पहुँचों A 


sH 


ne mm Rubi Domain, (2111 im कक st —MÓ T 
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असली गांजर की लड़ाई (४०७ ) 


TEE दश्चो तब संत्रिन को बही फोज सजावों जाय ॥ 
ija gg ng aa लासकर HASTA सहर गरासो आय ॥ 
8b | जञ सिपाह तब राजा क अपन बाघ २ हाथयार 38 ॥ 
TG far जगम्मनि को लासकर चलो AL YC पर पहुँचा जाय ॥ 
g |उल्दी हाथी की सजवाओ राजा तापर भय सवार क ॥ 
Binar गोली को गाम नाहा सब सठभरि रहे नगिचाय ॥ 
Rat जगम्मान ने ललकारां ठाकुर सुना हमारा बात se N 
$ ||इहा तम्हारो इम चाहत हैं जो तुम शहर GUT घिरवाय N 
Slang बरस को पेसा मारो तासें जेचद TAT पठाय के ॥ 
|| इतनी सनिके राजा जरिगे MAK हुक्म TA करवाय ॥ 
mili सिरोही रजपतन में ऊदान राज घरों जाय 3e Ww 


इड बांधि लइ तब जगमनि की BA खजाना AAT भराय ॥ 
| धता ठाकर रुसनी वारो उनकी केंदि लई करवाय OU 
प ॥ पहर घिराय ast गोरखपुर ओ सूरज को AA AMT u 
क || एन राजा पटना वारो उनकी WÍ लई करवाय seu 
को ऊदनि लञ्नों कसाय ॥ 


हसामान हे काशा वारा उन 
|तीनि महीना आ तेरह दिन गाँजर कॉठन चला तलवार ॥ 
Wate राजा uu कराये जीति को डका दक्षा बजाय ॥ | 
° कूच कराथ दओ लसिकर को gii लाखनि तर पहुँच श्राय : 
Allain दाम करिके भरि eleg सब की केंदि लई करता ! | 
aM afit परी aa गांजर में गगा करी कनाजी राथ - u 

Tl wa चलिहो तम aga को हमहूँ चले TEN S ! 

ui | एक महीना Bl छे दिन H लासकर TE a ae i 

CUS लड़ाई जो m 


E 


गांजर में सो लिखि 
EC LUAM Lo. gré समास 
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(४०८ ) 


DULCI ES 


EA © 


)ग्रथसिरसागद्‌ कीलड़ाई fena] 


e 


de दोहा e 
सिरसा में अति युद्ध भयो, लड़ो बीर मलिखान। | 
AA NS EN j 


सारु मारु कहि मरि गयो, जीति गयो चौहान॥ | 
se lad 2e 

[ज गईं बछराज के साथ, तलवारि गई मलिखान wa 
काढ़ि के तेग फिरो दल में,एथिराज की फो जन मारि के ठेले | 


IS m 


लाहू क नारे पनार चल, साना ORA FAR q| 
रानी कहे मलिखान कि नारि,कि आरावत कंथ बसंत ले VAIL 

L सोरनी & | 
कमल पहाड़न पर ना उपज मोती जगत न देखे डार।| 
गई जवानी फिरि ना बहुरे मांगे रूप न मिले उधार। 
Mea चालभ तब उरइं स at दिल्ली में पहुँचे anil» 
पिरंथी बेठे लिहासन पर माहिल नह के | 
अवा श्राव उरई वार ऊची चॉकी दइ डराय e #॥ 
हाल बताय देउ महुव को केसे बसें बीर मलिखान £| 
Se बात GHA काइयत हैं सो सानलेउ बीर चौहान। 
AR छाथ हं कनबज में सना ENT नगर महोंब #! 
आकल HAA हं सिरसा में जल्दी फौज करो aati! 


ANN 


पहल चालक [सिरसा लडो पाछे महवो लेउ qz 
| ^ Bv] z 

| इतना सुनिक पृथाराज ने हरिकारा' को लओ gly 
|| डका qot मरे लसिकर में सिगरे सूर होय तेयार के हि, 


पहिल anger में जिन बंदी दसेर बांधि लय हाथयार Is 
तप्र नग 
| ड़ा के वाजत खन ज्ञत्रिन धरे caa पर 


I 


ENS ES ? TONS 


S, ANNAN 


Se Soar 


ssh 
o1 


x accu rue 
ori oS 


cp, m 
2i 


W 
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असलो सिरसागढ़ की लड़ाई (४०६१३ 
nm I "PUE Lnd 


| — ETE 
॥ जितनी लालकर ला सब सा जगा Asta] 
bs सात लाख चौहान ॥ 


॥ qeat हाथी सो सब सजिभे सजिगे सूर बीर सिरदार ॥ 
|| वादि भर्यकर पर पिरथी चढ़े ताहर घोड़ा पर असवार ॥ | 
| चंदन बेटा एथीराज को दहिने घोड़ा चलो लगाय % ॥ | 
||चांड़ा नागर लग शाव हं इकदता पर असवार £8 $e ॥ | 
कदत कराय TAT Pu से र सिरसा की पकरी राह ॥ | 


AN A 


. ||पांच रोज का धावा कारेके सिरसा धरो दबाओ्रो आय ॥ || 


j| P कराय दओ राजा ser किला देउ firana n । 

इतनी सुनिके चौड़ा चलिभो Al सिरसा गढ़ घेरो जाय ॥ | 
॥कहरिकारा भाजति आओ सो मलिखे तर पहुँचो आय ॥ | 
(pit पर एथीराज चढ़ि आये अब तुम खबरदार ES जाउ ॥ | 
इतनी सुनिके सलिखेचलिमे लसिकर GaN दओ करवाय ॥ | 
पाडी कबुतरी को Angel तापर जीन दशो धरवाय ॥ || 
[WS रकेबन पर धरते खन समुहे छींक भइ ठहनाय ॥ | 
ता ब्रह्मा aega eret सो मलिखे को हटकन लाग ॥ 
"USED हइगौ लम को बेटा तम ना जाउ बीर मलिखान ॥ | 
R हम GS रह सरसा H हम पर चढ़ा घोर चा।हान d | 
(as Ex साता मोको जामें कास सिद्धि हुई जाय ॥ | 
a छुपे तब उन साता के लसिकर SI TA! करवाय ॥ || 
ए|| ९ तीनि को अरसा ga तब चोंड़ा तर पहुचे जाय ॥ || 
Y he Wet हँसिके इन से तुम सुनि लेउ बीर REST ॥ | 
| ( राय देउ सिरसा को दीन्हा हवम 1पथारा राथ ॥ | 
LIS सनिके मलिखे जरिगे तेना अगिन ज्वाल हुई जाये ॥ | 

E : 


ले ने अपनो किला बनाओ सो केस हम देय गिराय ॥ : 


o^ BONES Sov eni 
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(319) झलली सिरसागढ़ की लड़ाई 


—M 1 
तो वे किला देय गिरवाय g lla 


वतनी erm Ais बोलों श्झपतन का AAT बलाय M | ij 
CAS 


a 
| जान न UA सलिल ठाकुर आवहा WALA लड we qu 
di 


NUR 
"€ YY 


i SE es qs ae तोपन Wu Y सरग HSUG | 


> 


— [दोनों दल में गोला ge खारे नारे से कार जाय By 
C en 


512 


L 
22319 
3 
es 
PCS 
ex 1 


AW 
rp) 
aV 
zr 
Ais 
Zu 
ES 
Es 
ah 
275 
2120 
E 
A 
4 
€ 
aJ 
e] 
uidi 
2 
aR 
‘ay? 
aj 
= 
£ 
2a 
2 
e 
~ 
— 


Bb 212 gj 
oA 
ba 
2216 
ES 
ae 
TI 
J aO 
3 
Bg H 
Fs 
4 ap 
5 ड 
4 ap 
SN os 
^ p 
a wad 
ql Ae 
Yay = 
ay 
1. 4 
FE 
daca eal 
FS 


j| ढाल से ढाल झड़ा क्षात्रन को हाथन AS RU स SI 
HUA ठाकुर की धमकिन में सब दल रेन बेस हइ जाय।| 
दावे Bia इकदंता को चौंड़ा पास पहचों आय Sed 
HA ज़काये से कह del इम तुम wa spem Ba! 
| यह सन भाय गई सलिले के आगे घोड़ी दई agile 
| Satta खेलो सिरसा वारे जेस Her भरे पनिहार #। 
| बड़े eat बकसर वारे पहिले चोट करो aa आइ # ! 
|| सागि उठाय लई ser ने ओ alee तर gear जाय॥|. 
|| gaat देखो जब मलिखे कौ सनख सांगि धमकी sd | 
|| ANS TIAL दहनी हुइगइ सो मलिखे गे चोट 4 ik 
| एंड लयाय दइ घोड़ी के वह मस्तक पे पहुँची जाय छै "| 
॥ केरा जड़ाका तब हांदा म छतरी GE az ग्राय र । | 
SE पकरि लइ उन चोंड़ा की ओ हनि are जजीरन बा 
| कसो शुनाह लॉ St को ओ लालिकर में राखो लीं 


| नारं का भष करी चॉड़ा को सब आभरन सजावन al 


R 
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असली सिरसागढ़ की लड़ाई ( ३११) 


॥ बरिया Tats T लहगा AR सो चाडे पाहराय लाथ ॥ 


4 A 
laar उड़ाई बूंदी वारी दोनों SF दई War 

| aq पालकी तब मैगवाई तापर बड़े दों रि ठ 
| सुग करि दये दुइ हारेकारा ओ तिनको जह बई सिखाय ॥ 
| एती कहि पृथीराज से चोंड़ा महुबो emp लहाय । 
रहरा मारो है मलिखे को बेटी लई चंदेल क्यार Seq 
dat AT arate को सो ताहर को देउ बियाहि ॥ 


S PA A 


gai WAR! BST वाली घमरत आम बीस कहार Se ॥ | 


ENDA 


i 
ea कराय call लसिकर में क्षत्री सबै होर 
Fz २ क्त्री हाथिन चढ़िमे कोई घोड़न पर असवार N । 
| प्रादि भयकर साजो stat तापर पृथीराज अस्वार GB 
Vasa तोषे agaa की सो चरखिन पर दई SEGUE ॥ 
| गैलिकर चलिसो पथीरःञ को डंका होति गाल H जप्य । 


| हाइ कारी बीतति आवे gata Ala लाल TA ws d 


| 4 
| | 581 HUTT NSA Ala क्षत्री वार रूप हुई UU 29 M 


ao 


वारि Hea के घूरे पर ललिकर ग्री पिथांरा FATT 
[^N 
न छत्तिरी हे सिरसा में जिन जहु किला लचा बनवाय N 
ET on 


St बह ब्रह्मा का बार SETTE N 


Gris सन्सुख Ai 
` बंदिशी बादशाह को श्रो पिरथी की दओ SH ॥ 
ee a ae 
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(४१९). अप्तली सिरसागढ़ की Weis | 
seen iii — 


करारा ——— 
SA 


Sa चाकर dea के quy F 


| कही हमारा जा ना काना HAS 
| करी gani अभिनदन ने ताकी बे 


रा Atl गजराजा की साता सस 
| हमने STE करो ब्रह्मां को ST हाथी 


| बारह बरस की मेरि उम्मिरि थी भा 


~ 


\ 5३५४ S 
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| इतनी सुनिके मलिखे बॉल SIR ना कहा 


| काठन जादवा A वारा तावा काद्‌ 


|| सातो बेटा Geax वांधे तब कहँ हते बीर चोहान Blk 


|| कुके सिपाही दिल्‍ली वारे diua आशी दई लगाय Él] 
|| Sait उड़ानो उन तोपन को चहु दिसि रही अषधिरिया छाप | 
| कोस एक लो गोली पहुँचे गोला सात कोस लो जाय। 
|| पांच कदम पर बरछी छुटे Ss कदम पर चले au 
|| दोनों फोजें संगम seas aE निरलो चले तलवारि 
| उठें कबंध वीर रन खेलें घेहा उठे कराहि कराहि # ||| 
|| कोई Cala है लड़िकिन को कोई gaa को Fea l 
| कोई रोवति हे तिरियन को हालें aa गोनमां चारै | 
E दोषे घोड़ी सलिखे wr ओ gay तर पहुँचे आय छै | | 


| अदन तुम्हारो EH मानत हैं राजा वचन करा परमान yla 
i m 
|| aac धरती जह हम देखी तब अहु केला लर बनवाय TE 


laa जलकारो प॒थीराज Went केला देउ Reala 
A A - 


e * 

R ANG Bue 
। करवाय % ॥ | पे 
© 7 | 
q उरवाय dag 


MN | 


ST पछार de m 


Ill e 


aà बाप के gia 


|| किला Peas जो कोइ भेरो मारों देश गदे gg ail] 
| सुनिके बातें ज मलिखे की देही अगिन sara gg जाय॥|||म 
lant देदेउ ak तोपन में अबहीं (uut देउ उड़ाय॥ 


~ ४2४ Cl 


| 
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असली सिरसागढ़ को लड़ाई. (३ 


8 


"ETE भेन फूल यारा सदा न ura alas ॥ | 
qan न साता उर भ Ae यारा सदा न जीवन होय ॥ | 
qil ag विन कहव का राह अह अश्रा ससी न वारंवार de ॥ || 
vi धर में पारकं जा मार जहां ता जग Bà हसी तुम्हार ॥ | 
qila मरिजिहों रन खेतन में तो जग हुइहे नाम तुम्हार ॥ | 
६ ॥|| इश्नो बढ़ावा सब क्षाजिन को सब ने बांधि लये हथियार ॥ | 

fae सिपाही सिरसा वारे जिनके मार मारु रट लाग de ॥ | 
३ ॥ |पेकर पेदर से मुहरा भो श असवारन से असवार deu | 
ह| सड लपेटा हाथी ge रन में कठिन चले तलवार ई ॥ | 
ह| लोथें डारी रजपृतन की चिह॒रा KA जमानन क्यार ईह ॥ 
५ || गिद्ध SERA द | नाच THC श्रपसरा लय विज्ञान MINI 
qi] जोन सूरमा सन्मुख Wh उसको इंद्रपुरी ले जाय झह ॥ || 


b a | 
Ny SN T 


य॥॥ सिरसा गढ़ के तह धूर पर ह बाह चला रक्त को घार ॥ || 
qu] मलिखे घोड़ी दावे आमें करमें नगिन लये तलवार op ॥ | 
qila भिड़हा भेड़न पेठे जेसे सिह बिड़ार गाय V8 बैश ॥ || 
७ । जसे लड़िका गबड़ी खेलें गिन गिन घरं अगारू पाय ॥ | 
3 i जमते गेह जसे ss जेसे बोरत काटे आम KS Uy 
qa उठते क्षत्री कटिगे उन तिरियन घर कौन हवाल ॥ | 
१॥|पूरति राजा ger वारो ताको alae दश्रा गिराय ae ॥ || 
२॥| अगद राजा कौ उन मारो रन खेतन में दओ गराय ॥ | 
& ||| सूरज राजा बांदा वारो वाको. हनो बीर मॉलखान deu | 
aM तीनि सर पिरथी के मारे मलिखे गड़बड़ दश्वा AST ॥ || 


||| ताहर घोड़ा दावे आभें तिन Were की दओ जवाब ॥ | 


g l सस्हरे सलिखे aa घोड़ी पर तुम्हरो कोलि रहो नगिचाय ॥ | 
> ताहर पर Ww चलाय ॥ || 


~ 


||| भाला करसे सलिखे लेके ga m 
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oF. ER — 
गरुइ गाज काठन भालख का ताहर WIST गये भजाय li 


गोल फूटिगो भरा पारगा लासकर श्रना Tet वह जाय i 


| सत्रे सिपाही दिल्‍ली वारे भाजे डारि डारि हथियार % ||| 
सात कोस लो लसिकर भाजो मारत जाय बीर लिखान || ; 


पुथीराज तव मन में सोचे हे तलवारि धनी मलिखान g || : 
| बढ़े agar सिरसा वारे जिनसे हारे गई तलवारि žile 
|| पथीराज दिल्‍ली में पहुँचे सिरसा गये बीर सलिखान %।| 


इक दिन माहिल बदलत Bie St सिरसा मैं पहुँचे घाय || 
| रानी ब्रह्मा जिन agaa में माहिल gat गरासे जाय। 
|| तोलो बांदी भाजति आई सो ब्रह्मा तर पहुँची aay 
| साइन Ste द्रवाज पर माता सना हमारी बात #॥ 


|| इतनी सुनिके ब्रह्मा चलिभइ सोने को शरारत aes TI Ill 
| आरति करिके उन माहिल पर आओ धरती पर दड धराय ।| 
|| हाल बतावो माहिल भैया ओ उरह को कहो हवाल ई । | 


|| शत के माहल बालन जागे Teal सनो हमारी WI 


| पाय पद्म है मेरे मलिखे के जहु बरदान दओ भगवान || 
| जा देन पद्म फटे सलिखे को तादिन di बीर मलिखात | 


|| सानके बातें माइल राजा मन में बहत खशा हुई ata | 
अब ना Wag Aaa ठाकर में पिरथी से दिहों WU J " 
चालभ माइल रंग महल से ओ घोड़ी पर भये सवार JY 
ta E दई उन E की श्रो दिल्ली की पकरी राह i à 
पांच रोज को दिल्‍ली में qid | 


igit. — — — |n Public Domain, Che — In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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Tel ।सरसागढ़ को लड़ाई (४१४ ) 


: z z प... न 
9r A si A A f 


i A 
N | exl d M d | 
- " ` ^ 
IM बताय देउ उरई को श्रो mg T कहो हवाल ॥ | 


ne HIIS बोलम लागे आओ राजा से लगे बतान H ॥ | 


I | qani WT पूरी Ege घर घर महबो. लेउ लटाय Wi 
A e तौ गये इते लिरसा में ब्रह्मा हाल zat बतलाय ॥ | 
M SENE c 


| पाय पद्म है जो ATA के तिल में काल बनाफर क्यार ॥ | 
RI | dia बतामें तस को अब हम तेसी करो बीर चोहान ॥ || 
| हक खदावो तुम ui पर तिन भैं सांगि देउ गड़वाय ॥ | 
य| || तरवा TRR जब alae को तुरते मरें बनाफर राय ॥ | 
al भली बताई साहिल राजा मेरे मन भें. गई संमाय WP ॥ || 
Whar agar जो क्षत्री थे तिन को राजञा wat Fag ॥ | 
ery es द्रो ga men को दुइ से TST करां तयार Ul | 


| Pm ऊभे खले राख बाका पटपर दड BUA se ॥ || 


[f दिना को अरसा Watt TFA Uum भय तयार H 
|भाला बरछी सांगि Hang तिनपर चिरमा बाढ़ घराय॥ | 


ने | सो गड़वाय दइ दाहक में qe कर धना चोहान 3e ॥ || 
न कागद लीन्हों प॒थीराज ने अपनो कलमदान ल हाथ ae wg 
£ | | लिखी हकीकत जह मलिखे को सो पढ़ि लेउ बॉरमालखान ॥| 


॥थाराज तम पर चढ़ि आये श्रब ना बचा बनाफर राय ॥ 
| प्राण बचाओ जो तम चाहो तो तुम किला 4 गिरवाय T 
॥ | इतनी बात लिखी पिरथी ने सो धामिन की देई गहाय N 
[RS पाती aia चलिमो आ सिरसा में पहुंचा आप d 


1| uit ठ गे धामिन से लगे बतान $ ॥ | 


In Public Domain, Gasman 


pee  —  Dlaitizec H 
p Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(३१६) असली सिरसागढ़ को लड़ाई 
S 


Tifa 
q p We 
pius को हरिकारा ने दई गहाय छ # ||. 
जाय मलिखे को तुम पर चड़ बीर चौहान ||, 


धामिन चलिभो क ड्योढ़ी में पहुँचो जाय || 
| बंदिगी उस मलिखे को सन्छुख पाती दइ चलाय || 
ag के पाती मलिखे बांची DEZ आकु नजरे करि जाई yl 


ES 

४८ 

a AAS 
a 
P| 

I 
ME 
$i 
[NG 

E 
2 By 

HA 
4 

Ex 

yo 21% 

pes 

5 m 

=} 

? al 
PL 
Gj 
-8l 
2 

a 
= 


all Sy Aly 
P a Zee) Mni 
E 
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A 


|| पढ़ी हकीकत जब पाती की मलिखे अगिन ज्वाल हुइ जावे| 
हीं पायन मलिखे चलिभे खटकति जाय ढाल तलवार।प 
| किला कँगरन पर चढि देखें फोजें परीं पिथौरा बयार || 
| उनहीं पायन मलिखे उतरे अओ फाटक पर पहुँचे malja 
| तुरत TAAL हरिकारा को लसिकर त्यार देउ कस्वाय।|हा 
|| डंका वाजो तब सिरसा में क्षत्रिन बांधि लये हथियार! 
|| बसे बघेले at चदेले धारा नगरी केर पमार $8 g Kl 


po 


| 
|| € Gaa सूरज बंसी चंदरबंसी राज कुमार de # || 
|| बेस डाड़ेया खरे वारे सोम बंसी sn गहिलवार gifi 
|| झार सजाय हं दुरानी आओ सकसेने लये सजाय Rs! t 


A 


|| बदा वाल हाड़ावाल Bt गहलोत लये सजवाय # # ? 


aA 


|| सं सजाय E कछवाये sl राठोर लये सजवाय के | 
| तांमर ठाकुर तवरघार के सो सजवाये बीर मलिखान 
| सवा पहर के तय अरसा में AN सजी बनाफर कया À 
-मलिखे आये तब महन सें ओ गंगा जल लओ KT | i 
|| कारं असनान ध्यान ठाढ़े भे धोती पहिरि पोतिया Ah 
|| चदन उतारो तव मलिया गिरि आ माथे में लग लगी | 
|| ARE SIT BEAL बाँधी मलिखे इइ aiti तलवार 


| अगल बगल पर दुइ पपस्तोलें दहिने सिंहिनि मठि qe Js 


——- 


| 
| 
! 
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-In Public Domain, Chambal Archives, Etawa 


—— €... 


sd 
|| पाग बेंजनी सिर पर बांधे तुरो लोटि लौटि रहि जाय n 


è 


नि॥व्जिक Aiea जच STS अ मानों इन्द्र अखाड़े जाय ॥ 


कै || रतन जड़ाऊ सुकट धर & मानों उदय चन्द्रमा क्यार se ॥ | 


य बरह्मा रोरी श्रक्षत लेके तब मलिखे तर पहुँची जाय Se ॥ || 


milai टीका बह्मा कान्हो समुहे छींक भई ठहनाय Se ॥ 


Nilga हटके तब बेटा को तम ना जाउ बीर मलिखान u | 


“~ CXS SNC 


Wiig सह से Cal RRA वरो सिर पर geal आय ॥ || 


NSC 


aT ASAT सब काहू की कोइ आज मरे कोइ काल्हि ॥ || 


S 
SONS ONE oe 


milaka परिके जो मरिजेहें कील में कोइ न लीहे नाम ॥ |. 


uM EON NV OS 


URAA जम जा TACT सग WES जगन २ लो नाझ ॥ || 


A Ww 


11॥6ाढ़ी खिस्‍की में गजमोतिनि सो मलिखे से लगी बतान ॥ || 
रपिता ब्रह्मा तसको हटके SANT भश्रो बनाफर राय AE ॥ || 


$। [ही मानि लेउ तम माता की कंथा. ना तुम रन मं जाउ ॥ 
$ || ललकारो गजमोतिनि को रानी लाटे जीभ सुह AZ ॥ ||. 
giia घर घोड़ा पिउ श्रलबेला रानी कह बेरी की त्रास ॥ || 
9 | पिन लड़ाई जिनकी रन में तिनकी कह चुरियन को थास ॥ || 
git में वेठि रहो सिरसा में बढ़े सात साखि को नाम ॥ || 
gl W अब gay रंग सहल भ हम पर चढ़ा चीर चोहान Ug 
न नी कहिके सलिखे चलिसे श्रो घोड़ी पर भय सवार ॥ | 


रचि कराय ga) लसिकर को डंका होति गोल म. जाय N 


लिखे समभि Sara को क्षत्रिउ सुनो हमारी बात ॥ | 


पार erry जिन क्षत्रिन को सो सो छार धरो हथियार ॥ || 
eg aif लेउ तलवारि ॥ | 


m! नहि [प्यारी परम भगांत्ता दुई : 
॥ पक चंदेल को गे gga में Wr समाय d 

रि चदले को wit हंस हैं cop 

TU a हा जो SP Saas पर हमर नो gra i ड ह । 


श्रे 


C : 
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pe 
| पहर एक के तब अश्सा म॑ अ चूर पर पहुंच जाब  |||ब 
CNN Ae A -p gq rare = 7 
तब MAR d AAG. d MAT SAINT FF जगा! 
कीन लश्मा चढि झाओ हे जिन लिरसागढ़ घरों आय | E 
A ~ ty = Na दर पहु » [m 
दाहर घोड़ा दाव AA Bl AIM तर GEA आय By | 
A — 4 nma F 
किला PIT ag सिरसा को gaat WIE कही ERR I 
CMS उ लाइर ले ओ WES mor d 
मलिखे बोलें तब ताहर से Wl FLAT ES दश्चो जवाब॥ 
N bL mcam $g 24 IS 
as andi प्रथीराज को मेरो किला देये ear T D 
E: A z AN — CON gium Eg T à 
इतना छानक ताहर जरण लालकर STA WEIT REN | 
छानी Sta BR तोपन में va El 
gui देदेउ AR तोपन में इन पाजिन का देउ उड़ाथ। 
वत्ती देदइ तब diga में धमना रहो सरग में छाय Bil 
बढ़े सिपाही शिरसा वारे अपनी खेंचि ag quan 
दोनों फोजें संगम ggas रन में चलन लगी तलवारि। 


gaa २ मलिखे uH रजपूतन से लगे बतान de Bl 

AG लहाय होठ gH हमको सोपर wer बीर unl j 
| भाजि न जेओ कोइ समुहे से जानें होय न हँसी तुम्हार |. 
| छोडि आसरा IKIMAN का सालस खाच as aaqa! 


जेल भिड़हा Aga पेठे जेस सिंह Beit गाय Be! 
AA लॉडका TE शिन २ घरें अगारू पाउ dl 

मलिखे बोले तब घोड़ी से अब suy में आवी 5. 
माह महला तुमको Tes ओ सामन में qud तेल $ Ius 
| से तुम को पालो महहना गो को Su we 
|| पांड tae तुम ना ater रखिओ कबुतरी घम है | 
| घोड़ी बढ़ाय बई आगे कौ as गोल गये समिश्राय की 
| मलिखे मारें seq चारि को घोड़ी मारे दस ओ WES 


Ek a 


N 
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असली सिरलागढ़ की लड़ाई 
REIHEN To orn 


(४१६ ) 


oam aga पावे ME CRM RUDI ER qi से 
x 3) aa qud Ged पात्र त है दातन a जाइ चबाय ॥ 
` 


EOS AEE 


i | i ANA a TS 


gya T पावे तेहि टापन देय RIUT ॥ 
a aga २ AA कजुतरी मारत Vat बीर alae T 
[emer हदा खाला कारक पथीराज तर पहुँचे जाय । 
| EA NCE का मारने सं सब दल रे बेन हुइजाय i 
E चे खाले कायर भाजे जे रन दुलहा चले वराय ॥ 


rey 
xj 
-— 
Ai 
ae 


(En) [दइ २ RAGA के AAN भाज डार २ & 
|| जिनहि पियारी घर की तिरियां तिन रने ड रि दये हथियार ॥ | 
ऊपर सुदा नीचे क्त्री. काइ २ ऐसे रहे छिपाय 88 ॥ || 
प्राण पियारे जिन क्षत्रिन को अश कछु उनको सुनो हवाल ॥ 
pata करघती पथि लगोटा देही धग अभूति रसाय $8 ॥ | 
MAAC हमें WRE हमत र को ow ॥ | 
4 


T I 


i 
३॥|क्षा सांगन को आये थे तोलों चलन तलवार ॥ ||. 
गत सिपाही पिरथी देख तब मलिखे से लगे बतान ॥ | 


गन नाते के लाडका हो सा तुम सुना वीर लिखान ॥ | 
ql TEU ताहर का Hall है सन्धुल लड़ा. खत भ जाय d 
res के खलो रन खेतन में देखें कापर राम रिलाय ॥ | 
"T पह सन भाय गड सलिखे के Al घाड़ी दई बढ़ाय OS ॥ 
Wel Gara पिरथी उभ मलिखे gen पहुंच जाय MINI 
$ दि RR 

QUU जगाय ag घोड़ी के ऊभे फाँदि गई वा पार है 
॥ लिखे जानी जह घरती है वह at ऊभेन को भदान ॥ 
nal रो गिरों जब वह नीचे को घोड़ी मे गई समाय OP ! | 
TUE UE पांय पद्म में glad भये बीर मलिखान ॥ | 


पचि २ के मलिले Qe मेरो काल पहुँचा आय ee WO 


er 
IS os 


eT 
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छू 
| इक हरिकारा Yd आवे et सिरसा में प 

| ख़बरें gag ज सहलन में सारे गये बीर मजिखान 
| dpt पहुँची 

| erar ब्रह्मां रोवत बोरी Ai फाटक तर SEG श्र 
| खबरिं सनी जह जब मलिखे HAA WH गिरा आ | 
| बंदी दोरी तब फाटक मे गज मोतिन तर पहुँची जाय ॥। 
A Ta : | 
| gaa टेरो गजमोतिन को बेटी जगा बिसन बयार ई ] 


c 
| हक हरिकारा दोरति Brent जिन जह खबारे लुनाई आय | 


| इतनी बात सुनी बांदी की राजी दवारे पहुँची आय Bay 
| कैसी गुजरी हे लसिकर में सो ga हमें देउ बतलाय॥ 
| दोउ कर जोरे हरिकारा कहि मोसे कछू कही ना A 


(N 


|| घोड़ि कबुतरी Wer बांधिगइ सो ऊभे में ag aral 


| पद्म फाटिणो हे तरवा को sa खेत बीर मलिखान Bl 
lazza के हर पृथी चलाये लोह पटेला दध्रो फिराय॥॥ 
| लास परी हे रन खेतन में लीन्हें जायें बीर चोहान FI 
| इतनी Hide रनि गजमोतिनि अपना gd अइ तेथार ॥ 


ig 


| माता ब्रह्मां eur चलिभइ at लसिकर में पहची जाय ॥| - 


|| लासि परी थी जह मलिखे की पिरथी हुआ पहुंचे आय || 
तब ललकारो गज्ञमोतिति ने ga gaas बीर चोहान ॥| | 
| जह ना AHN अपने मन में मारे गये बीर मलिखान॥| 
AN oS 


| दि पछारों में दिल्‍ली लो azur टायर लेड छिनाय | 


~ 


|| तहि से अ्रपजस तुम ना लीजो इतनी सानो कही हमार | 
|| दोनि महीना aa दिन में धरती रक्त बरन gg जाये | 
न नगर महोबे से दिल्ली लो हुइहें संबे सुहागिल राई | | 
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असली सिरलागढ़ की लड़ाई 


| pe 1 ——— ( 931 ) 
WAS ce. 
B व्रिधाता हमका ART सत्ता होउ कथ के साथ $ ॥ 
हि ले तुमका समुभयात है Ba दिल्‍ली को करो पयान ॥ 
रो में श्राप देडंगर तुमको अबहीं तरत wan हुइ जाउ ॥ 
| प्रन सं साच Teel वार अपना महरा Tay फिराय 3e ॥ 
| (थीराज लालकर लॉटारों चौ दिल्‍ली में पहुँचे जाय ॥ 
| {दून मगाओ गजमोतिनि ने सर रचि गश्नो aE के साथ ॥ 
jak AG के JUR तह पर चारा द्रो रचाय GP ॥ 
वजे बाजत सती सत्त के लइ लइ सिया राम को नाम्न ॥ 
mg भूषण सजे सुहागिल ओ करिके सोरह सिंगार xe d 
[mex से होड़ परति है वाको रूप न वरनो जाय DE ॥ 
[TT भराय लड मातन स ऊपर संद्र लश्र भराय GEO 
aaz नहियां बिलिया पहिरे चरियां ag दई पहिराय ॥ 
Ra लगरा चनरी ओडी चादरि ओढी aga बनाय ॥ 
ट ब्राह्मण सबे gad gga तोड़ा लये ama ईह ॥ | 
[न के संग AS WAT के सो DW का dieat दान d | 
[थ नारियल सुख में बीरा सती होन गजमोतिनि जाय ॥ | 
- | समुझाभें गजमोतिनि को तब अहिमद ने दश्रो जवाब ॥ 
` Re रानी सत्ती हुइह सिरता बेठि करो तुम राज # ॥ 
|ता पुकारे सरके ऊपर Wa तुम जायो कंथ हमार op ॥ | 
Wake बदले भामरि दीहों wt में जरां तुम्हारे साथ ॥ 
| हमद वावा यों कहि बोले सत्ती सुना हमारा बात ॥ || 
पिरी मिहरिया क्यों तन जारे जीवत इस gi के साथ ॥ 
JW पिया तेरे ना मिलिहें नाहक दीदे प्राण गमाय कैं OU 
| बोली तब अहिमद से बाबा Gat सखी बात u 
| Sur पति प्राण fva sfr m तिया aie ran Gee He ES वियारों कलि में पिया पियारों नाम ॥ | 
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( ३२२) शसली सिरसागढ़ का लड़ाई 


| तो पति आज चलो धरती से मे कह BNA राख d ie 


| संग पिया क जा जारंजहा 8३6 जगन २ Al APA 3 | 
|| इक ता साखयन A पात Tee दूज SU लाक का जारं TE 


i "US 

| तिसरे सास ससुर को जस है चौथ कुल को घाढ़े amyl 
|| बाज बाज़ रे ढोल भड़ाके पति के संग सती हुई जाउँ || 
|| जो जरि जेहों भें खामी सग ता फिरि!मेलिहे कंथ हमार | 


| प्रो सनाका E सिरसा में नाही मसा तलक भज्ञाय Bil 
जितनी रेयति थी संलिखे की सो पिरथी ने दडे THT UT 
| BAL खरो हे सिरा को उड़ि २ काग Sp लेय Blas 
| जह wader है लिखे को सत्ती चोरा दयो बनाय € lll] 
इतना समर wat सिरसा भें एसे झर वीर Sen. 
( इाते सरसा समर GAIA १४ ) 
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- poor ले ( ४२३ ) 
i c 
a| ( १४ ) अथ करतिसागर यानी 
z HIRT की लडाई 

T P सोरनी 5 


jam ताथ स॑ जां घुड़का लय ताक सकल पाप काट जायं ॥ || 
। हिने चोकी है AN की ऊपर धर्म ध्वजा फहराय Sp ॥ | 
[रिनकादि sath करी तपस्या तीरे बही गोमती आय d 
Jatt सहीना जब सासन को घर घर परे हिंडोला आय ॥ | 
ले कूला बेटि चन्द्रावलि सखिया गामे राग मलार # ॥ || 
एत आइ गइ segt उदाने की आइ याद वार मालखान ॥ || 
Mन्द्रावलि तब aaa लागी रोवति गाई राग मलार ॥ | 
ues £ सलार 
` प्राली चन चोलन लागे मोर | उमड़ YAS बरसत बदरारे। | 
` पिन गरजत अति घो qao दकि दकि दामिन || 
` |अपावति,सनो aga ठम विन लागत,तुस कनबज को शरोर । || 
` |ध्राली चन०। ञ्राल्हा ऊदनि बिरन हमारे, र्ठ गर्य BAST | 
| सिघारे aa बिन onga हे चन्द्रावलि, जसे चन्दर | 
RIT । सी gae | निस दिन Fad बाट तम्हारा , ॥ 
| tarafa तस पर हे वारी, gad ऊदान सुरांत AART 
| ; ऐस भये हो कठोर । अली quo । तुम दस Tel a 
DU सिधारे , राय पिथौरा मलिखे मारे, पुरवा (सरसा UM 


डेरे TH सीर ॥ 
१, अव तुम आवो ARR | आली बन वा 


— 
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( $39 ) असली Waal की लड़ाई ` 

| ee Sey Asia. जके --—X —— लाख से चढ़ो पिथोरा लेके ख़रालान गुजरात कक 

| लेके फोजे पिरथी आओ ओ R पर पहुँचो आाय। मे 

| wisi बांटि दई पिरथी ने at परेबीर चोहान gw 1L 

| कोई परिगो लुहर गांव में कोइ खजुहागढ़ करे gag yla 
| क्षत्री परिगे कनमा खेरे धांधू केडा दशो गड़ाय sje 

|| कोई परिगो मदन साल पर कोइ बेरागि ताल की पारि । ||स 

| पृथ।राज को तम्बू लगिगो चदन बांगेया के भेदान।॥ è 


AS कोस लो ललिकर परिगो तब श्रन रही लालरी ayl F 
| फाटक बदी nga हुइगइ बहिरो आवे न भितरो जाय॥॥ए 
थर २ कम्पे नगर सहोबो कोइ CI भात ना खाय Bs 
महहना सोचे अपने मन में वे लुटवेहें नगर महोब Gills 

काके हाथन पातीं भजो wal काके हाथ Bealls 
|] कान खत्रारे कनवज ले जावे Wes कोन सनावे HAR Ws 
| लड के श्रारति कर कचन की श्रो मलहना ने करो विचार। के 


|| आधि रात के तब अमला में देवी की मठी में पहुँची जाय E 
| होम करो तब वा मठिया में लॉगन को दौ हार चढ़ाय॥ ॥ पे 


AREA बिनती करे देवि से अब तुम मोको होउ सहाय la 


|| इतना सुनिक देवो चालिभइ श्रौ रिजिगिरि में पहुँची जाय i] 
[EST सोमं सतखडा पर देवी खम दओ तब T'S 
है | दुमत | सोवा रतन पालिंग पर सहत्रे ast दीर चौहान "| पे 
eee em à 
|| भर अजरियां महलन बिलखें ऊदनि tals सिरावो जाम । | 


Yo | 
| फे 


| पल चदल को रहि जेहे भोरहि qu qz करवाय 7 देउ करवाय |» ks 


ms A 2371 eee NE e. 
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E. HAM भर्जारेयों की d Cist 
a ‘Bat खाग तब ऊदान कू ga s कोई प्रो दिखाय \। | 
TER fa खन पाक काटल ज ढेवा तर पहुँच जाय SE ॥ | 
fae दादा अह्‌ केसी भ भोषर सपन कहो ना LEE 
TI qp AA E (Teal पाते वाने महत्रो लञ्जो वराय ॥ || 
y] estt खोटी जो हुई Sig तो जग हुइहै हँसी हमार छ ॥ | 


— 


| SENN. S. Se Y DA | 
[| सपने देवी हमको दीन्हों चलते काम सिद्धि हुई जाय ॥ 
||| हिवा ऊदनि दोनों चलिभे श्रौ लाखनि तर पहुँचे जाय | 
my करी बंदगी तच ऊदनि ने तुम Glas कनोजी राय ॥ 

| ~ N AW AN 


TI एक घात तुम से काहेयत है मेरे बचन करा परमान 
M | जैसी पवनी हे महुवे स॑ ऐसी काहु देश सें नाइ क ॥ || 
: ॥ | लाखनि बोज तब ऊदनि से कब दिखरेहों नगर महोब ॥ | 
piza कराय देउ aa उदनि श्रबहीं चलो तुम्हारी साथ, ॥ | 
Wart बोले तब लाखनि से चरचा करड न सहुब ववार ॥ | 
(॥ | करेड बहाना तुम गांजर को में खेलन जात शिकार ॥ || 
[॥ ठेवा Bey लाखनि चलिभे wl जचद कचहरों जाय ॥ || 
[॥ | पैंठे गद्दी पर चदेले इन तीनों ने. करी सलाम के OU ॥ || 
[॥ गेचेद पछ तब ऊइनि से कहुँ को सज लहुखा भाय ॥ | 
[॥| करी तयारी लाखनि राना गांजर खेलन जात शकार ॥ | 
[| सग लिवाय जाउ तम उदनि बाहिर बहुत CES SUI © 
य ॥ | ्रार्हा बोले तब ऊदनि से सांचा ane देउ बतलाय ॥ || 
| करे सेर तम सब धरती की एक न HAL गर सहन A 
ये || उदनि बोलें तब gear से दादा सुना हमारा द्यात ॥ || 

"IE सहोबो बतलावत हो अर्ह भावा में 
g | जियत Halal हसना sie कागा सरं हाड़ a ail 
e ll ER et didi sii rng तीनों चालिभ Beh न क़ारगय वा 


SSS ee 


= 
=— 


द्रो निकारं ॥ | 
य op ॥ 


पार Wik 
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( 93& ) pue MHRA के UIS 


शत नगढ़ची को FAUNA खासकर डंका देउ gay fl 
नयाड़ा तब लसिकर में सिगरी कॉज भइ तेयार | |+ 


C e ` | 
देवे em थी ER ऊदान gu RE जाय $ || 
भ दड SMT के ह | हम 
कि रारी लुम ने कीन्ही केसो डंका दओ ayy 
यत हें शिकार को सगे जाये BET आव ॥| 
| इतनी सानेके देवे बोली बेटा सुनो लहुरवा भाय walla 


€N 7 


& 62i 
A 
m]. 


> 


उ sees 
दादा से मेरो जियत मरन gg जाय।|| 


ढेवा आयस को जानति तो जोगिन ग दरी ag उठाय॥ | १ 
| छकड़न गेरू उन लदवाई लसिकर कूंच gay mui 
अपने अपने सब घोड़न पर & | 
R A सब कनबज से al महच की पकरी Ue NI 
BT धावा कारक SHUT गये | 
Misi cer AS कारक नादे Aa पर qi Ei 
SPAPSSETU तब नदिया पर Nur डेरा दये डराय छ ' 
है "nz Oe OS रजपतन की sy तेंग छठे gota aq || 
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cum. Apo 
1॥ i rne died 1 Sd ty ei if रच्न g 3T I Je ü | 
ह oS aia uhr 
fae घार देई गाईने भ MAN कपड़ा ay रंगाच % ॥ 
| EON RR N 
Au. IM होतखन जोग UTE ~ लहर ; 
9 a Tae जा “हरा SUT Fa SYST ` 
॥ i c P हु SiS 1 भाय ॥ 


[ace var साखनि राना भीरा सेयद संग लिवाय 88 ॥ 


i 
CN a NEN 


1॥॥ ae लेल तब लाखनि ने ढेवा Gast लई उठाय £8 ॥ | 
P 
XI |di इषारा C SUIS ने बसरा GE उद।सह राय SA w 


(NN NY) 


pij ade maa लागे जिनमें उठें बीर बेताल we ॥ | 
\ | A N q A SN SY = SN d 
OSEA बाल तब ढवा से अया Gal FAR बात $ ॥ 
à der CTS EN NC ee नर NS Nx o | 
1॥॥ 180 दिया से भालल aC दलत चल बार MAAE ॥ 
y | (SN =en ANNAN IZI w € 68 गहने EN 
TIATRE TARE मे सरसा BG ARA का करा पयान ॥ 
il iai es sy सिरसा à V^ AU 
1॥ पारा जशन डगर पकार लइ WU ।सरता H पहुच जाय d 
| EN A ~ ऊद़नि रो य राहि I 
[| | फटक CSA ।सरल्तागढ़ का ऊदान राय रोध राह SY ॥ 
> || ग बसेरों ay क 
| EN NUON CN SES UN N Sm i 
FARA घाहालया WH mI पर सा जायन स लगा घतान d 
TUE भागो लुप्त महुवे में जह पर बसे रजा परिसाल ॥ 
| N92 
४ ॥ सर खरो जह डारो है जामे बसें गीष ओ काम इह ॥ | 
Wi CS CN 


«Bü 
॥॥ भीख दिवेया सिरसा वारो सारो WHT बार aie 
| pos 


REN ane 
JR चहिलिया बैरागिन से बाबा हाल देउ बतलाय के ॥ 


oa 


हृ ॥ पास gaa खन तुम मलिखे को काहें BIS दई SFE ॥ 


SENE en L n 


कछु नालो हे मंलिखे से के व गया लग ठुम्हार VR | 
गेन गुरू के हम चेला हैं चेला तिनहीं के मलिखान ई । 
'च आयगो qs मलिखे को वे गुरु भाई लगे ETT ॥ 


Hite होते व Td 
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| दहक खदाय एथाराज ने Td म साग दइ गड़वाय 


- 


| dite कब॒तरी Her बांधिगह सो ऊभे स॑ गइ समास || 
|| पद्म फाटिगों तब तरवा को भारी खगो सांगि को घाउ। 
| नलिखे ate गये सिरसा भें पिरथी लेगो शहर sop j| 
| रनि गजमाताने सत्ता हइगइ ले ले अल्हा ऊदान का ATA 
| कोन ठोर पर सत्ती हुइगइ सो तुस इभे देउ aag 
|a पचेपड़ा थो मलिखे को dé पर गये उदे सिहराय॥ 
| सर के भीतर जो मलिख होड ता लुम हसक देड SH a 


Wat तम्हारा wr पाइ नाह H लता dee FAN | 


X 


OMA RU 
(२२८) श्रसली भुजरियों क लड़ाई 
राक 


i cr 
cang 


Raa इइगो हमरो तुम्हरो अब कत हुइहे फेरि मिलाप॥॥ह7 
|| याभा बोली तब सर में से ऊदनि सुनो हसारी Wm 
|| a Geel कछु ना EG अब ना मिलें बीर मलिखान॥ || 
| माहिल हमर बेरी हुइगे सो माता से पूछा हाल Bs 
| तरवा फटिहे पद्म फाटि हे तबहीं मरे बीर मलिखान।||क 
: माता ब्रह्मा जह कहि दीन्ही ओ माहिल को दइ Taya NYS 
|| सोइ बात साहिल ने GAH प॒थीराज से कही ue ॥॥ पु 
| दहक खुदाये पृथीराज् ने तिन में सांगि दई agar lim 

" | भइ लड़ाई रन खतन में ऊभे में घोड़ी गई समाय # D 
1 j| पद्म GSN AL तरवा को तब हम sn लहरवा wn || डे 
` AR à तुमकां eurer है अब wu को करो पयान l 5 
| चढ़ो TT नगर महोबो राखो qu चंदेल um NYS 
| ऊदनि बोले फिरि आभा से ओ सनि लेउ बीर मलिखान "| | 8 
जयत ACA हम ना जेह कागा मरे ate ले जाय # UE 


| थोरि aR पर बसें चदेल ना उन तम्हरी करी पकार MN 
|| खबार जो तानको मं सानि पोतो war दिल्ली शहर लट A 


In Publi Romain, | MGE aaa mmu Domain. Chambal Archives, Etawah ४ T 
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CN oS 
असली gadi की लड़ाई (४२६ ) 
barr UEM uu Lent BMC SS 2-६1 
pe sy CI "i. EU. 
| cat ae ANT M हस ना घर ANE पांउ 3e ॥ 
| goat बोली गजमोतिनि की देवर सुनो हमारी बात इ 
aval NM - SU ga बात # ॥ 
jqgt भराला H राखात थासा जार गइ कंथ के साथ ॥ 
i ` a C px (N A 
iaa ना आये तुम सरसा में कायम हते बीर मलिखान di 
| eee u CN “Xo A A 
jaRa आये अब सिरसा में नाहक राख बटोरी आय ॥ 
| =) Ae DS a EN 
वालों मानों कही हमारों देवर बेगि महोबे जाउ , £ ॥ 
Jat ganai हैं सागर पर पर तिन चढ़ो बीर चौहान ॥ 


ü NN, C खोटी gza SE Ne ^ 
1॥॥ जा कहुँ पत्रना Sle हुइह तुमका लाल काटाका ED ॥ 


जो ना जेहो नगर महोबे दीहों श्राप भस्म ES जाउ ॥ 
EU cc TN AEN ode. DS ° S ME e 
इतनी सुनि के चारो चलिभ VID HEX की पकरी राह ॥ 


न Wan 
nig पहर के जे अरसा में aga तुरत पहुँचे जाय ॥ 
[TAS जगाय दरवाजे पर दरमानी ने दओ जवाब अहै ॥ 


~ aX AHA 


; | |चढ़ो पिथोरा Re वारो फाटक बंद लये करवाय de ॥ 


1॥ | काम तुम्हारों ना rp को भिक्षा Hale मागो जाय ॥ 
[॥ ऊदलि' al दरमानी से फाटक जल्दी दउ ge ॥ 


पुनी हकीकत हम काशी में aga बसें रजा परिमाल ॥ | 


|| 9 


पारस gat जिन के घर H लोहा GAA सोन हुई जाय N 


| A NDS A ` Sy ल दिना कटि जायें T 
War BE रोने egt स 3m me Vee | 
| UR मोहनी दइ जोगिन ने तुरतें फाटक लय m Z ॥ 


" en खोलि दये द्वारे के वे गलियन में पहुंच जाय R ॥ 


gil) ऐयति मोही चंदेल की शाल दुशाला दयें उढाय He ॥ 
i रुप देखि के efe को सब नर नारि विकल हुई जा D 


| पारो जोगी आगे बढ़िगे ओ पनिधट पर पहुंचे ज oe i 
॥|| पाती भरिवो नारि भूल गईं देखो रूप जोगियन बल | 

ESSE e AC 3 o" 
"AL बांदी जो मलहना की ताको वा बांदी जो मलहना की ताफो तीति पहर हई UM 


—— — — = 
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(२३०) झसली सजरियों को लड़ाई . 


| लोटि के पनिघट से तब Al चौ जाय |: 


| aaa देखो जब बांदी को रानी अगिन ज्वाल gg जाय || 
| तीनि पहर Haat पर EFT प्यासन मरे सकल रनवास | 
| के काह से aidi लागी के कहुँ तूने करो भतार w w || 
|| हाथ जोरि के बांदी बोले रानी Gal हमारी बात & || 


| टारजा बांदा सर «Ha रा नवा तरा जुरा इइ जाय है uu 
Es e AR | 


| नाच तमाशा तोको आवे मेरे परो अदिल ag आय & M 


NON 


| हम पर पिरथी चढ़ि आओ है Bl सब सहुबो aa घिराय॥ 
हाथ जार के बांदी बालं राना पयां परां तुम्हार We Bil 


|| Saale वारे बेरागी हैं कहो जोगिन को लाउँ बलाय॥॥ 
| सन में आय गईं रानी के कहि बांदी से लाउ बलाय ई ll 


ha 


| चारो जागा जह STIS थे बांदी SAT पहुँची जाय Bl 


|| तुर्माह बुलाओ रानी मल्हना ज़गिश्नों चली हमारे | 
| इतनी सुनिके जोगी चलिमे आओ महलन में पहुँचे जाय ॥ | 
देखो महल I लाखनि ने सन सें बहुत रशी gg जायें ॥ | 
|| रतन जाटित के खंभा लागे छठनी मोर पंख की लाग॥ Miz 


|s हस [हलोर जह्‌ सागर में ओ छज्जन पर नाचें मोर AU 


| तान सरारा उदान A पक्के महल उठें अन्नाय के 
Regal देखो बरागन को तब बांदी से लगी बतान M 


A | 


जान से बादी ताह RRI तू छल करो Eug SO a do साथ p 


i In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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४३१ ) 
1 लड़िका पृथीराज के सुख ज्यों सूरज को परकाश K ॥ | 
[॥ रह जनानो Gea को तू महलन में लाइ लिवाय de ॥ | 
fga जारक ऊदान बाल चस के माता लगा हमार 68 ॥ । 
Jur हारो बगाला हैं आ गारखपुर कुटो हमार We ॥ | 
lq हमारे वैरागी हैं वरागिनि है माय हमार SE n || 
॥॥हप बिधावा हमको दीन्हो ताकौ हम ना सकें छिपाय n | 
॥रहना पूछे फिरि ऊदनि से सांची मोहि देउ बतलाय ॥ | 
| West तम केह पाइ जन मस जड जवाहर लाल ॥ | 
| बनने कुडल सोता HAH हाथन कड़ा सोवरन क्यार ॥ || 


WaT मांगो सें shag की हमको गुदरी दई बनाय de ॥ || 

ना तिलका रता भान को सोने कड़ा दय डरवाय $ ॥ | 
a MIT RIL RT आये He पर बसें बनाफर राय ॥ || 
reet ऊदनि ag दुइ भैया ag पर करो तमाशा जाय ॥ | 


| | 
ERR waht सवा लाख की सो उदनि ने दई इनाम | 
PR gangs बारे ऊदनि को मल्हना छांड़ि दई डिंडकार ॥ ||. 


[S Sit ऊदति आसमान पर सोपर फाटि परो अरराय ॥ | 


oy 


i दीन्ही negar ने बारे से सेय लहुरवा भाय ॥ | 


on 


— — À——ÁÀ —À 
m z 
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(४३२) असली भुजारियों की लड़ाई 
जाही दिनको में पलो था सा रिजिगिरि को me गिरि 
| एक xut ओरो ASA ऐसी कही मल्हन 
| जहि दिन फलवा को ब्याहन गे कुआं बियाहो 
|| सातो भामरि फिरि कैश्नना की सो हि गहि बहियां aay उठा 
EN EN A 


lfag 
ब में सोवत हो रिजिगिरि में हम पर चढ़ो बीर चौहान। 


| तोलो als तहँ चंद्रावलि सो जोशिन तर पहुँची ony, - 
|| रूप दाखके उन जोगन BAT माता स लगी बतान॥ sl 
|| छोटो जागो AR एसो है जसे AT लहुरवा भाय VL if, 
| रोय के azzar बोलन लागी बेटी Gat हमारी uai 
| काइक ऊदान जोगी EFS जिनके बांट परी तलवारि lay 
|| इतनी सनक लाखाने बाल Ka Gat हमारी UL 
| AIR काह WS रान AGRAT स हमरो नाम Sg Ulfa 
|| अर्भ बर्ह! ना मल्इना का सरा जयत मरन BR SU lum 
| ऊदान बाल फार मरहना से माता सनो हमारी s. 
|| पारस पूजा तुम्हर घर मं लोहा gaa सोन इइ Wa! 
|| कन बात की तुम दुखिया हो जो तुम रोवो आ RAR || 
चरा भुजारया मरे agaa में सागर कोन सिरावन जाप पं 
|| वना लहुरवा के जियरा बिन को त्योहार देय करवाय yy 
|| ऊदान बोलं फिरि मलहना से मन में घीर धरो महरा Yar 
| पवन। तुम्हरी हम BIS कीरति सागर के मेंदान # [Ws 
|| इतना सुनक मलहना बोली ज़गिश्नो aan हमारी बर्त | उन 
. || तुमते लड़का बेरागिन के तम कह जानो रन के ME 
[ कन दुसारहा ह पहमी पर जो पिरथी. से Ale रारि सा 


| ऊँद।न तड़प तब महलन में रानी सुन हमारी बात J 3 


Ruble Domain, Domain, Chambal Archives, Etawah 
io » u- o 


gag परंते भैया EY जाउ सेरी पवनी देउ कराय de ॥ || 
| 1 | 
Mag भरोसा तब सेरे मन जो तुम गंगा लेउ उठाय झह ॥ | 


ee 
al, 


न| रोगी चलिभे तब agaa से साहिल बनिया पहुँचे जाय ॥ | 
ella कचहरी एथीराज की जिनके भारी लगे दरबार ॥ | 


पिंगा कीन्हीं उन necat हुरी पवनी दिहेँ कराय ॥ || 
PRG वारे बेरागी हैं जादू पढ़े बीर बेताल We We ॥ | 
Wig सारिहें वे दिल्‍ली लो ताले HA जाउ करवाय ॥ || 
TARG तब gaa लागे giga हमें देड बतलाथ qe ॥ 
Ne बताय देउ तम ऐसी जासे महुबो खेड लुटाय 9e ॥ | 
रे भजावों इन जोगिन को भोरहि महुबो खड लुटाय ॥ | 
JS बुलाओ तब dist को al धांधू को लओ बुलाय ॥ | 
(St जावो an कावर को जोगिन Wer देड करवाय ॥ | 

(Cel पांयन दोनों चलिसे ait जोगिन तर पहुँचे जाय ॥ | 
as है से बाबा gH आये हो अपनो Sa जाउ करवाय ॥ | 
पति लाख से चढ़ों पिथोरर agat ESI लओ घिराय n 


= 
A Mì नकार जाउ Alaa सं इतनो साना कहा हमार d 


= — M eet 


M — 


XM 
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QS 
(३ ) gue अजारया का लड़ाई 


ह RR ee A 
| ऊदनि uie तब AIST स MAY माना कही हमार | d 
४ पन्द्रह दिन तो हम ना Se Gite BA जाये AY | F 
| gaa गरू को हम मा डारह GA PA जाय करवाय TM 
| तम तो रहिहो पन्द्रह दिन भरि लमयें चढ़े पिथौरा राय ^ 
|| बारह कॉस ला चल सराहा तश सब गद्‌ ae $$ MF | a 
| ऊदनि खफा अये चोड़ा से कह तेरि अक्किलि गई Baa ||" 
देखि सनीनों wa feat की पाछे कंच जाये करवाय। 
|| AGH धांध देखन लागे ओ फौजन af रहे निहारि। 
| देखीं AS सात कोस जो बन में तम्बू लाज fren” 
| चौड़ा लोटो तब भावर से ओ पिरथी से कहो इवाल। $ 
|| सह ना लागो बेरागिन के नाह सब sik काम नसाय। 
|| उनहीं पायून दोनों लोटे चदन बगिया पहुँचि आय ail 
॥ करी बंदिशी बादशाह को तुम सुनि लेड six चोहान। 
[aaa दरे पेरागी हैं उनले बोले नाहि निवाहु Bl 
4| जअन रहन QU जंगल में डोला लेह चद्रावाल कयार॥ 
|| महुवा घरे नो दिल Bet दिवस सचीनो पहुँची a! 
|| सल्हना Stet aaae पर Ex aie जोगियन क्यार। 2 
| एक EX अटा पर gadt negar रोय २ रहि जाय के "र 
| चद्रावल बेटी तब पूछे माता हाल देउ बतलाय के s 
| काहेक रोवते हो अंटा .पर सो तो हमें देउ बतला | : 
| गंगा जोगी हम से BRA सो नाही कहेँ di दिखाय 
| कोन सनीनौ जह करवेहे को सागर - जाथ fart | 

|| क yanai ठस PAT पर बेटी सानो कहां NL 


a 


SN A 

Ule » Rn 

PCI ना सागर पर तो जग हइहे हँसी $5 [ug 
N des 

AG सतखडा स st महलन में पुची z 1 = 


Ww 
| - Fete eS 9 2८72: E OCT SU 


A ] T 
|| जाये 
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शसली WANA की लड़ाई (224) 
Bas esc. GENES C 


Wa est Al REGA तर पहुच जाय ॥ | 
हा महसन H था ता SW Fs बतलाय de ॥ || 
रावि हो कोई मई महोबे नाहिं Sp ॥ | 
i न॑ हते सागर करते सनाना जाय Se ॥ [i 
dg feat जो मांगति है सो तुम रानी देउ भराय ॥ | 
ते हैं माहिल भेया देउ बताय ॥ || 


TE 
< 
~ 

nA A NN GN 
ef 


क सांगे सिगरो शहर ग्वालियर बयार ॥ || 


SY 
4 


[पाचा धाडा लहहर झा 


। सांगे आर dieu हार £58 ॥ | 
७ feat झांगे aaa के 


ES A 3e j 

री ताहर सग करे बियाहु Se ॥ 
रजा मांगते है पारस को जहु सब sig देउ भरवाय | 
mear बोली तब माहिल से भेया Gal हमारी बात d 


i {तना खानक साहि लिये peg निकरि NA वा पार ॥ 
7 ||"निके पीछे सल्हना चलि भइ asala को संग लिवाय ॥ || 
MAT देखो रान मल्हना को ब्रह उठे भरहरा खाय ॥ || 
रन agaaa रानि महहना के दोनों हाथ बाधि रहि जाये ॥ 
Yt पात का तम UNE हा सो तो हमें देउ बतलाय ॥ | 
g fl भुजरियां महलन बिलखें बहिनि कि पबनी देउ कराथ u || 
| * बेल की जह नाहीं हे में सागर पर Het नाहि $ ॥ || 
a भरोसो तुम जोगिन को as पवनी दिहें कराय ॥ 
द्रि सुनिके azar रोई बेटी रोय २ रहि जाय इ ॥ | 
I'S पाले तब pegat से AA चालषे को EIS तयार ॥ 
४ | गो तुम्हरी हम करवेंहें करिहै कहा पिथौरा राय 98 ॥ 

Wea बोलें तब aad से बेटा af गई तुम्हार ॥ 


nu 
C o 
. 
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£ 
= | f 
MN 
E 
x NUn rase uf Gu Amm EH Trees Hi 
qe पिथोरा सन सं आनो GE ६२९ 11० अहवे Big 
^ AX x US SE NA 
मारि सिरोहिन के चदला SCAU ला RTT lg 
- YW = ES US — rto = - NUN 

ang (ha दोनों WAN अपने ससिकर EU 
A US. aad ere TEC a > a bt 
qd queur को बलवा vit Sal Wd SW By 
2 < (an A जि 

A corr वखत ४ WT 
AR AUST तब wies IUI AA हाथ CIT WB 

e 
(CS Nf aos ey Wz edm eme 

घोड़ि हिरोजी रंजित WIS AAG सब्जा SEED हे 

x E 

SY VM cer cope UT {RI A E 
दोनों पहुँचे तब फाटक पर AN GIST अडे तयार X qi 

2 © 
£N A 


|| झलहना खबरि करी मह॒वे में सव सखिधन को Gal gay A 
अपने २ डोला साजो सब unu को होउ तयार Billa 
|| सड नालकी सब्ज पालकी asl ऊपर परे उधार 
| ws Set मलिया गिरि के सब्ज बॉल नालको SRI 
| ass चूनरी wes tar eh चादरि परें (um d" 
| सञ्ज कहरवन की वदी हे सब्जे सचे aia HU # lA 
|| सब्जे काई है सागर की ach पुरइनि के हैं aa Ss 
: पकरिया को पेंड़ो हे सब्ज (Estar परें RATNI 
|| सब्जे wears रेशम के सब्जे adh फलावन हार के | 
| asa सजरियत को रंग ar al सत्र asa रंग दिखाव भर 
| इक २ पुरेया ले सहर को झख्हना सबको दइं quam 


|| जहर बुकाइ छुरिया लेके लो सखियन को दई गर्ही, | 


ल > ex SES. 
र खान जो तुम ना पावो तो quel है 
a | 


| छुरी सारिके तुम ARAN GA negar दो 
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A A N , 
शुजारेयों को लड़ाई (४३७ ) 


3 || Sera a दिल्ली को हम जह साखयन गगा खंड sg ॥ | 
P Wes २ Fe का बारूदन के Fal एलाकेन लये [य al | 
Wane TN तब YS सच साखयन स लगी बान T | 
| ज्ञो $8 सट पदछ वार qui पदउ लगाय $8 ॥ | 
|| डोला न दीहो चेद्रावलि को ले बेटी को भस्म ET जाउँ ॥ | 
salt आपनी लई WATT डोलन में बेटी जाय ॥ | 
alee से डोला आगे पीछे बीच में डोला चेंद्रावालि क्यार ॥ || 
| श्राग डोला हे मल्‍्हना को वारहु राने चदेले क्यार ॥ 
| शासा जाय जव फाटक पर राजत घोड़ी अये सवार SP ॥ | 
Ij via धरत खन तुरत छींक भइ दहिने उगिलि परी तलवारि ॥ | 
WPRET SERA रंजित को was एनौ हमारी वात ॥ 


"RU TTF फाटक पर AA ना धरो BATS पांड ॥ | 
TIS बोल तब मलहना से माता सनो हमारी बात ॥ | 
|| वनय अनये सगुन विचारें जो नित करें बनिज वैपार ॥ || 


A 


| जा घारे सार बियाहन जायें ॥ | 
VUES हम GT AAN जो रन चढ़िके लोह चवायेँ ॥ | 


| पैन सका अपने मन में हमरे काम सिद्धि हुइ जायें ॥ | 
Se चलिभे सब सखियन के करती चलीं संगलाचार ॥ | 
क | हिल पहुँचे वा बगिया में we पर प्थीराज चौहान ॥ | 


miata रंजित हैं डोला सैंग डोला सबे लेड छिनवाय ॥ 
e इतनी Sis पृथीराज ने तब माहिल को sar जवाब nd 
i कहा जाय g सें श्रवहीं डोला s छिनाय yy || 
FY सं चोड़ा बेठो माहिल Fat पहुँचे जाय SP ॥ | 


e 


M VES RUA ने जल्दी डोला लेउ छिनाय W n J 
स है पायन चोड़ा चलिभो इकदन्ता को SD सजाय ॥ || 


a : j | भदो 
UE 
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(४३८) saa Waal की लड़ाई 
— ————HÁ—— 


आ जन cs 
कदि सवार भश्रो हाथी पर सिगरी फोज लई सजवाय || 
कच कराय TA चोंड़ा ने आ सागर पर पहुँचे जाय || 
घोड़ा श्रो तहँ अभई को तब AST ने द्रो जवाब॥ 
कहां की त्यारी तुमने कान्ह साता FA FT बतलाय || 
पचनी Gaal को भारी है है सब ।हुन्दुन का त्योहार | à 
जात सिरावन अपनी भजरियां बेटि चंद्रावालि राज कुमारि ॥॥ 4 
सगाहे उनके हम जावत हूँ उनका पवना दय कराय NI i 
dier बोलो तत्र aag से तुम सुनिलेड हमारी बात॥ 
डोला ules चद्रावलि को तब रागे को दीजौ asi 
दइ चनोता पथाराज का TAG डॉला लय नायक ॥॥ 
इतनी सुनिके चोंड़ा जरिगो नेना अगिन ज्वाल gg जायं ॥ || > 
हुक्म कराओ रजपूतन को सिगरे डोला लेउ I 
बदली फोज AST वाली ज्वानन खेचि लई तलवार $| 
दोनों Gist सँगम ggas घूमिके चलन लगी तलवारि | 


~ SN NO a (ONAN 


6 


यह मन भाय गई अ्रभइ के आगे घोड़ा दश्रो बढ़ाय || 


| ढाल कि wis अभई मारी सोने कलसा दये गिराय | 
मुचा लोटि गश्नों चोंड़ा को «XX रेनवेन हुई जा: || ह 
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असली YaNA की लड़ाई (३३६ ) 


>> 


E ae NS A 

ga हरिकारा बदलात jid पृथाराज तर EE जाय ॥ 
PLU पृथीराज को श सागर को कहो हवाल H ॥ 
| चा फारगा हैं चाड़ा का डाला सागर पहुचे जाय KW ॥ 
| इतनी सानेक पृथाराज न-सुरज बेटा SUD बुलाय deu 
होला लावा चद्रावाल को HAT नजारे गुजारी आय Pe ॥ 


` | नी सुनिके तब सूरज ने टंकराज को जशो बुलाय ॥ 
हाथी आयो SHUT को सूरज घोड़ा पर असवार अह ॥ 


EN VM 


वारि बाख से सूरज आये आ सागर पर पहुँचे आय ॥ 


होला धरि देउ ठम सागर पर पाछ लोटि महोबे जाउ ॥ 
हाला लटया A ना देखा भारा अभ गद ES जाउ de d 
इतनी सुनिके सूरज जरिगे लसिकर हुक्म द्रो करवाय ॥ 
रोला ले लेउ चंद्रावलि को पाछ लटो नगर महोच K di 


WO £N 

(Tè सिपाही दिल्ली वारे अपनी खेंचि लई तलवारि ॥ 
पढ़े [सिपाही दोनों दल के सागर चलन लगी तलवार ti 
TRA आये तब gat पर ओ रजित तर पहुँचे आय $8 di 
A 


| उसारन Ga हम तम रंजित दइ d एक करी रहे जाय ॥ 
[SU सिरोही awe सरज ने ओ रंजित पर राखी जाय ॥ 
|तीनि सिरोही गहि २ मारीं रंजित के नहिं आशयो घाउ n 
|| चि सिरोही रंजित लीन्हीं ओ सूरज पर दई चलाय ॥ 
| पहरा मारो तब ara को al धरती में दओ गिराय ॥ 


a 

dM Tr गिरते परलय BENE रजा SH ने TA जवाब Oe ॥ 
॥ ते सम्हरो era घोड़ा पर तुम्हरो काल पहूँचो आय ॥ 
भई बोले रजा टंक से ओ समुहे हुई दश्रो जवाब ॥ 


"MN तुम्हरी अब बरनी हे राजा खेलो जूक अघाय ॥ | तुम्हरी अब बरनी हे राजा खेलों WH अघाय N | 
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( ४४०) अ्रतली भजरियों की लड़ाई 


—— 
| सांगि उठाई रजा टंक ने भ्रौ अभई पर राखी जाय इ; | 
| करो जड़ाका उन अभई पर अभई तब गे चोट बचाय। 
| भाला लेके तब अभइ ने सो राजा पर दओ चलाय ge 
| पाउ आयगो तब तोंदी में ् हाथी से दओ गिराय ६ | 
|| इक इरिकारा दोरति श्रो पृथीराज तर पहुँचो गय y "t 
| करी बंदिगी तब राजा को आ सागर को कहो हवाल yas 
| सूरज जूके टंक AAT दोनां को लेउ लासि उठाय & । | 
इतनी सुनिके पृथीराज ने तब ताहर को BB aaa iha 
| सरदनि मरदनि को बुलवावों- जल्दी लामें लासि उठाय lha 
|| तुरत घोड़ा तब मंगवाये तिन पर जीन दये घरवाय || 
| तग कसाय लये घोड़न के तिन पर फांदि भये असवार । | 
| तानि.लाख पर डका-बाजो लसिकर कुंच दओ करवाय नी 
|| तीनि घरी को ater गजरों सब सागर पर पहुँचे जाय | नि 
|| लासि उठाय लई दोनों की सो नलकी भें लई sells 
सो पठवाय दई लसिकर को ताइर बढ़िके दओ जवाब ॥ |: 
कोने मारो हे सरज को सों ससहे EZ देय जवाब el 
"UH श्राय तय समुहे पर श्रो ताहर तर पहुँचे श्राय s 
| पवना कारवे को हम श्राय तुम कयां रार बढ़ाई श्राय ॥ 
| डला WS चद्रावलि को सो हम दिछी को ले जाये ||! 
Ue तब ताहर से तुम्त सनि लेउ हमारी बात के Me 
. || अपने सन में तुम जह जानी gai डारो नगर मही | 
|| डोला लीहें चेद्रावलि को ओ हम nea ल ger 
|| "83 "I$ जा wig देखे ताको संड Sy कटवाय KF a 
इतना सनक ताहर Hy लासकर FIA SAT करवा w 

जाते न STORIE महुवे को सब जे डोला लेड उ2 


कर — 


- = क A 


"n Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


EE” RR शि किम शि शी शी की शी कीकी कटश शीश कक शक कक कककककीककककककक्कककककककीकक्कखकककककककककि कक कक कक 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


i. 
iE 
ay 
i 
qd 
i Sa, lk NCC MS m 
p as 


pgs सिपाही तब ताहर के सागर चलन लगी तलवारि n | 

E वतन सिरोही दोनों दल में उठि उठि रुंड करें तलवारि 1 | 

Wack कोजें संगम ETUP कोताखानी चले कटार £2 ॥ | 

absit afr गये लोहू M में रही लालरी ET ॥ | 
a 


हर दहिने पहचो छाय ॐ ॥ | 
AS as H 
‘ila ललकारों है रंजित को ठाकुर खबरदार mg जाउ ॥ | 


ear धरि देउ SU को जो जीते सो लय उठाय ॥ | 
JUI तनी सुनिके रंजित जरिगो E 
इतना सनक रजत जारगा BAT से खचि as तलवार i 
DEC AENT गहि 
[| तसरा गाह WY सारा दाइर के नहिं Aral घाउ n 
3 (टि सिरोही गइ रंजित की | 
qs 3 ic] Q MS al Ma माल हाथ राह जाय ॥ 
Us घाड़ा ताहर आमं शो रंजित सर पहुँचे आय Se ॥ 
ery tyr तब WIET wre oT i 
TR ERR तब ताइर ने छो tha को a शिराय ॥ 
I a (Nt editas itt 
MPSA जपि गये सागर पर भई खेंचि ag तलवारि ॥ | 
dE qu Sear [भ Wog [OS 
ak चलाई GU BME ने uu नहिं eem घाउ ॥ 
A ॥ aer r$ ताइ लीन्ही Wm iN 
T UA सराहा IX ERT यो झभई पर बह चलाय ॥ 
i CN x ? £N 
T काटिके उन MS को आ घर्ती में दओ गिराय ॥ | 
य॒ far AS ar ay बेडी हे | 
| t श रोइ तव डोला सें ओ बेटी से कही पुकारि ॥ | 
og A i a geet थी a ना मानी कही हमार ॥ 
T" बेटा खत sr अव को राखह घस हमार क ॥ | 
ल्ली 3 £N "N 
Wet तब राजित की आ Near से लगी बतास ॥ | 
 नाही Uu Wal wg करे तलवारि R £8 ॥ | 
पल तब दोनों के उठि २ ss करें qum ॥ 
q समाः zz Ww £A C DEOS | 
A We ge जात हैं. लिनको काटि at खरिहान u | 
| ते लड़ाई PR संडन ने भाजी फोज पिधोरा क्यार ;। | 
Warr गो सागर से सो ae तर पहुँचो जाय ॥ | 


oT —— —— ——— 
————— 


YR 
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TS ie स्टार ES in 
पारया का Weis 


9 १ Q 1 SG [ol E 
(४४४ ) DEST T SS | पट 
न है. TY TY हिकः | 
Con? ह्या का Aa JA Gel हमारा बात ul ( 
के id c: 
E 48 ut C EZ eic लड़ Sen || 5 
LC 
| Y (20 C Ee i mmr शाप: c lt 
उतनी Give ब्रह्मा Baa Bl दरनागर WU सजाव ॥ श 
OR Ng how cM ce «CS TA = | | 
लजो घछरा तब AAT का तापर कामद भव GARE || ql 
A J न्‌ A ek et A. TR EC co 
exu GUT बच ASW न सारू डका दंड बजाय qp 
X: BSN ay t 2N लसिक cT ee om 4 ac 
qu दल arsit बरह्मानद का लासकर ५ «UA फरवाय | a 
DN aa DAN yT ण्‌ Ex] fl zx fA T al 
तोल ताहर बदलत थम भूरा NUUS सग ATT GRO 
DE ली ser May हो GTI | 
E से जील को PAST देउ फिरायक ॥| 
VN ° Des ENS 3l T फेर जाथ anh द 
लेके MST झरा. START था BSA पर सरा जाये VIDT 
PN NA MNA गिरे =YV Tat 
|| डोला घरो जहां eget को दोनों रुंड गिरे तह जाब॥ 
i a eis छू S च EN WINE ष 
| तोलो बह्मा दाद Bet छा Sida तर VB जाय ॥ 
“Ro 


IŠ ud दीर रन खेलें सुद 
भांग sac Unter की 
umb AHA सुइ भें लोटें 

अकिले SET की धसकनि में 


4l 


| ON 
_ | अज्ञे सिपाही दिल्ली वारे 


O [Ia AAT RAT को at nea क राज हुँ" | 
| डोलाधरिदउ चन्द्रावलि को तब तुम पवनि करन कौ a 
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z EX ON N A 
असली waka की लड़ाई 


nri —Á— —— ÁO € : 
m TA xS CES IS 
a et अशक d Uys Say i T ~ -— 
इय wd WIS सडन ai FEE! 


॥ मे जड़ाका CA "बहरा पर उनकी दटि गई quu 
j sty 4 _ Q RIGEN 
37 — N visi NY 

ह अरो काल पहुँचो आग 
लिप न rae a 
सचि WS तलवार 


d Gl as SEE HE 
मैं उनके अग are gt 
RIS AT TATA घाड ॥ 


pas 


AZ EU ASD 


A 
ay ats a 


3, 


Lon] 


पर होदा दये धराय se 
जवाये धनी चोहान $ 
पर होदा दये ' 


oe SS oa ERR 
cm, i a UTE CL 


€ 
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oN [d ir LEO : 
24 +h 174 6 rs” ET i& d Ls == ———— 
hay © Lm = = = a 1 - M 
ney uuo ° S. = Ss =_- = छ occ S6 च 3$ = \\ 
FR क = a COTS डि Us ए छ a 32 T - q 
= = Fac for de लि E C. za t Dg sese c 
= Ex TE i Ci m emo xx CAU हे SS >E 
Fr. p S [d ^nm hoe. SE re vs ky v IM me P fy, i5 
ue iE % ip p t by ra te ez Xj 1 cal Cry os bx i 
A ne he: कि Ui ly pd uw gm. EE rates m? d im = | 
px ~, 4 2; x : Vp — : i 
dd ade d. WU C CM qe de EL S Wow go d di 
Eig EDS EE ior sn TRE 
tfc cc Qr WT UM CR 25015 C ut ges dE 16 HP Wa ee n 
pue ees E m eO mde A (dm oU qm "us E eo m | 8 
ur (C nv v ” bx न qu TD eky v» be i fim Heme vier mg छा कस Se CA ठ 
Cee f r r yt Ce ei si " Mu o ehi id Di aD D d Hie: fr Boao gies m iu 
f iP po कि M 120 (४ 1९८ qe d FD ro 1५ Ge he fe s 
= m TS a abi S ky y ke pe fe EI oy bee OCRL m SE i oe Zi 
z Be iy Se Ce हे e m Cie qw. he oe EE LS e 799 EY Hg. E 
E uw AS Cs i (y Ro RDS) EE हि Oh DE ic | 
c ie Past) bey o ai fee M 7 > T = Met i 
Q EST pou ho GP V a Re Eo कि m E m 2 de Gm pe | : 
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HAA WHAT की लड़ाई (४४४ ) 


| टि गश्नो ताहर को ठाढ़े लखै बीर चौहान झह ॥ | 
|= ले हाथी को हलका ले थागे बढ़े बीर चोहान $ ॥ | 
के परिगो जब ब्रह्मानंद चारो ओर चले तलवारि Bu | 


ग | ics सँग Gat अभिरे ओ धलवारन से असवार Bu | 


TEES सँग होदा सिलिगे हाथेन अड़े दांत से दांत ॥ 


~A 


Jagat लूटि लेउ सल्हना को श्रो सब | 
न॥|हाधी डांटो तब चोडा ने सो डोलन तर पहुँचो जाय ॥ || 

«y e. 
श॥|चोत्र amer की घन WIS गंज 


n" || बाखनि चहिनै तब भरी पर ऊदनि बेंदल पर असवार ॥ : 
॥ घोड़ा सनरथ aE. डाढ़ो.थो SAT Bis अश्री छसवार ॥ | 
I तेली रिजगिर वाली AST AM TA पर AGA ॥ | 
ail जा antat रतकाल को सब्जा घांडा का असवार oe ॥ " 
i मीरा सैयद बनरस वाले घोडी सिंहान पर असवार We d । 
# || गसिकर चलि भो Guta ar धांधू के ढंग पहुंचे, जाय ॥ | 
TP] धावत देखो बेरागिन को तब धांधू ने TA जवाब दड ॥ | 
# Tate सिरोही है रन भीतर नाहक प्राण गमाये आय ॥ || 
1 सोरे जहा aq खतन A पाइ खाट जाड सहरीज ड ui 
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( ४४६ ) _ असला शजारथा का लड़ाई 


| इतनी सु नेके HAM जरिभे तब लाखनि से शभे वत 4 
| कीरति सागर को YEU है दादा बहुत WI gn ie 

कस फरि दो सब लाखाने ने AIEG] साच लइ तलवार | 
खट खट खट खट qa सिरोही Ar उठे कराहि कराहि। 
TA बदु उदनि AH WS गोल गये समिच्राय Ge ॥ 
: सिरोही ऊनि लीन्दीं लेके रामचन्द्र को ay ijs 
होदन होंदन नचे बेंदुला आला नागदोनि, को हाथ pap 
| चालस giar खाली करिके फिरि aby तर पहुँचे जाय।|* 
| धांधू सम्हरि जाउ होदा में तुम्हरो काल पहुँचो आय ih 


|| इतन। सुनक तव WDI ने तुरते लीन्हों गजे उठाय ।' 


NS 


| करो गसाका तब ऊदनि पर सो Gun गे चोट quud 
| एड़ लगाय दइ घोड़ा के ओ होदा में पहुँचे जाय Hy 
| डोल कि श्रोकड़ सारी अमारी सो धरती में दइ गिराय | N 
|| भादू साच अपन सन भं ज जोगी हैं बरी बलाय Bh. 


2 


| SS reat at अहि गवी ऊना चले विज्ञायत UR] 
|| तणा चटके वदवान के कटि कटि रुंड HY भिहराय fy, 
| SER खट २ तेगा बाजे बोले छपक छपक तलवारि # || ने 
j| कल्ला et हैं घोड़न के चिहरा कटे सिपाहिन बयार | हि 
: काट सुज SS रजपतन की घेहा उठें कराहि wale ps 
|| SUR पर पदर BIS उन के ees घेग असवार [S 
| ब २ पर हाथी डारे छोडे परबत- की उनहारि d IE 
"गा सागर का पारित पर तहँ बहि चलनी रक्त की धार ! जे 


PTS तह मुड्चोरा भे झो लोथिन के oda पगार !| 


TIR गे A ७ SN ON Y |] 
| (UT डास हैं लोहुन में मानों कमल फल gate [E 


j p 
| पर दुशाला हूँ लोहन में ज्यों नही में बहे सिवार # || 


al 
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असली भुङरियों की लड़ाई (४४७ ) 


सच IP ae Se TRO 


N NN हन छे 


Vi dt ढाल हैं लोड | 

Ss LON के | 
र ||, ware लोहुन में जिन -के प्यास प्यास रट लाग ॥ || 
रि॥| दन पराओ ना पहिचानें सबके मारु सारु रट लाग ॥ | 


A AA 


है॥ करे सिपाही ऊदनि वारे जिन जह कठिन करी तलवारि ॥ || 
(Los सिपाही ओ पिरथी के सबकी कटा दइ करवाय अह ॥ | 

; y 
ग1॥ वे खाले काथर भाजे जे रनदुलहा चले बराय We अ ॥ || 
lez दइ तेगन के बंधवेया तिन नारन की THU राह de ॥ || 
| A 


पियारे aH लाग रन मं डार दय हाथयार We ॥ | 
॥|इपर मुदा नीचे क्षत्री परिमे हाथ uiu फेलाय ईह S OU | 


A Wa 


3 | 
NaS पियारी परम सन्दरी जो करि लाये गोनमाचार ॥ || 


ONIN 


Alay सिरोही लिन रन दीन्हीं ओ तन में ल भस्म रमाय ॥ || 
b | cC 
Mise भीजी माटी लेके सो माथे में लई लगाय E ॥ | 


OS 


IM न मरिओ हमें न सरि हम भिक्षा के सांगन हार ॥ | 
TTA है हरद्वार में सो हम करन जाय असनान $ ॥ || 


A ON 


IMEC २ कःयथ भाजे बस्ता कलमदान ले हाथ Se 4e ॥ || 


be] 


jaaa पढ़ियों सबे भलिगे श्रो सब भूलि गये चतुराउ ॥ | 


पानि पहर भरि चली सिरोही गंगा सागर के मंदान ॥ || 
A 


रथी बोले तब चोंड़ा से मल्हना को डोला लेउ लुटाय ॥ || 
SI इक दता को Al डोलन तर पहुंचो आय अह ॥ | 
एक को अरसा रहिगो तब चोंड़ा ने द्रो जवाब ॥ । 
तम्हारा हम झानत हैं मल्हना सुना हमारा बात i | 


D9) 
A 


[59 पिथोरा को ऐसो हे मल्हना को डोला लंड AIT ॥ | 
rp x 
A सहला अपनों ARTA लि nue E मस्हूना अपना दं दड Al seg "leur हार H 


ZA X 
ta 
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(४४८) असली भूञरियों की लड़ाई 


|| भीतर डोला मल्हना बोली चांड़ा सुना हमारी | Ja 
| एक सँदेशो भेरो कहिओओ राजा Tis से जाय g | 


1 | | 
|| मदे सहोबे में कोइ नाहीं सब राहेगई Agia कि l 
| फेट Far कोइ नाहीं हे कापर चढ़े धीर चोहान- mq 


ON A 


|| इक तो राजा fet वारे दुसरे aaia चोहान ६ || 


| चोडा बोलों फिरि मलहना से हमको हुक्म पिथोरा ag y 
|| हार नोलखा तुम ले आवो सेरी नजरि गुजारो aq | 
| फिरि कहि दीनी रनि मल्हना ने तम राजा से | 


3 
ST 


॥ तब ना आये नगर सहोषे जब घर हते S3 ।सहराय wy 
| रचा SAAT था बला को ब्याहन गय चदले राय #॥ 


| विना az को HEAD देखो तब ga चढे पिथौरा qur 
|| हाथ silia आसमान को आ इश्वर के चरण मनाय lil 


|| हाउ जा उदान आसमान पर सोपर फाटि परो श्ररराय। 


| cfg होदा खाली करिके फिरि dier तर पहुँचे श्राय s 


; S 
ढाल कि श्रांभइ मारि मारी सोने quur दये UU 


2 


sn पट टप 
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असली UHC को लड़ाई (३४९) 


gat बैरागी हैं इनसे कोइ जीतन को नाहि & ॥ | 
[aot भाजो जब चोंड़ा को तब डोला तर पहुँचे जाय ॥ | 
; i ama दंड तुम राना ZAA 1हगलाज को जायें di | 
| दाथ जोरि के ACA बाले श्रो बेरागिउ बात उनाउ ॥ | 
[aer हमरो पिरथी gies आ वे agar Ve लटाय ॥ | 
[jar लगे चद्रावाल को पच sa तर राखो जाय $ wd 
[तिके बातें रनि meter की उदनि गये सनाका खाय ॥ । 
किनि CEPR Sal को तुम डोलन पर होउ हुखियार ॥ | 
मीरा सेयद्‌ wasi तेली ओ लाखनि को सँग लिवाय ॥ | 
बलो बदला को चढ़वेया पचपेंडा तर sat जाय deu 
वारि चोसघ के रस्ता में उदनि डोला wer घिराय ॥ || 


शहर बास बरागन स अब तम साना कहा हमार $ ॥ | 


3. || 
1॥ | Sia चले सिरोही नाहक प्राश गाये आय ॥ | 
1॥| नि बोलें लब ताहर से SH डोला देउ धराय Ku | 


Pea गंगा में मरुहना से तुम्हरी सनीनों RA कराय d | 
P || केदो तब ताहर ने इन जोगिन को लेउ लटाय ॥ || 
PA सिरोही रजपृतन खड qui चलन लगी तलवारि ॥ || 


॥|षि तमाशा चेरागिन को तब ताहर ने sat जवाब ॥ 
| रो जोगी aa होदा सें त॒म्हरो काल पहुंचो आय ॥ | 
^ Wy as घोड़ा के zz मस्तीक werd पांय Se ॥ || 
iS सिरोही लइ ताहर ने सो लाखनि पर राखी जाय n || 


—— M ean 


* ४9 
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( Quo ) SAAT सजरियो का लड़ाई 
ER i. 


दीनि सिरोही हति हनि सारी उनके अंग न आओ घाड। | 
ng उठाओ लाखनि राना सो ATT पर दश्चो चलाय || 
2 

laS लगत खन ताहर भाजो आ मुचा से गओ बराय। 


| 


Nat ऊदनि घोड़ा लाये Bl डोला को welt gary y 


BY v4 J ee 


an Cg? => 


| 3 डोला चंद्रावलि को सो मल्हना तर राखी जाय ६ ||| 

| तब सममे वे ढेवा को War बहुत रहो हसियार se 

AG हाथी के हलका में Web घरे हैं चाहान de Salm 

| जलो खबरि ब्रह्मां की लीजे देखें कापर राम RAN L । | 

P जितनों feret तो लाखगि को aa चलो काफिला जाय | हो 


EI 
- 
AX E 

TN EN A 


t 
हिरल्षिह बिरासह बिरिया वाल जिनकी बेडी बहे कटारे। 
| aude मनोहर कलपी वारे ain सज्ज कनीजी साथ॥ 
| सातनं राजा पट्टी वारे बंगाले को gear राउ £ Bl 
चता ठाकुर रुसनी वारे Gar ale काल की ame ly! 
| जगमनि राजा जिन्सी वाले जिनके बल को ais सम्हार॥॥ 
मोहन राजा हर्दीगढ़ को जिन से हारि गई तलवारि Bl 
ले आ पलरउँज के मदन quid lye 
५ | 


गांजर वाले बारह dnx INA क्यार ई ॥| 


५ " Cf HS 
“ay cH S 


Eg 


रन राजा परा वालो जाको 
N ON ON ` 
Pea qu 


गोरखपु 
मधुकर राजा है चितोर को जिनको सकल जगत में नरम | 
दूदा बायलो इन जोयिन Rl गगा सागर अंदान a । 
चारि WE के डान पर चारो अग चले तलवार | 
बे ga ऊदनि आम ae पर फौज पिथोरा कया | 


| ऊदान AN एक Fe को घोड़ा मारे इइ आ चारे jw 


~ SIERO YL I ONS 
M 


pest NES RUNE 
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ON SNE fl 


असली VARA को लड़ 


e 
E! 


। पर लाखनि हैँ सो पिरथी ते पहुँचे जाय | 
ES A 
छर हाथनी मारी आदि Wear cay हटाय d 


चें अपने सन मे अघधो कहा करे संगतान ॥ 

aa य हटाय Bu 
: ऊदाने तन रहो निहारे ॥ 
a को कंकन कर में देखो राजा ग्रो सनाका खाय ईह ॥ | 


Pld 
7 Aj 
A] 
E 
di) 
~? 


vU 
ay 
5 
44 
eal 
E 
= 
xj 


३ || T TET 

; | दुरे get को लोटारो अपनी फौज बई लोटारि £8 ॥ 

> | कीरति iz की q 1 BE Gi 3i PER INST क्यार il 
NN AD = 


[| हिला aR सब रानित के श्री सागर पर पहुँचे जांय d 

» | |हिविखन पाडी पर पिरथी हैं उत्तर wan उदेसिह राय 

₹॥ |उदनि बोलें चेद्रावलि से अपनी Waal देउ सिराय 

pues दोना तब aerate फिरि सीड़िन पर पहुँची आय 

(RT डारि Tal सागर में माहिल लखें तभाशा SIS 
eo 


लिरली घोड़ी दा 
२॥ |एक बात तुन से 


E xb rr 
चंद्रावाल कह पुकार ॥। | 


PIR उदेलिह को में पाउँ. जो जह दोना लेस उठाय ॥ || 
री Gas साखनि बोले उदाने सुना SRI बात ॥ || 
4 Was दोना ier लीहे तो जग हुइहे हँली तुस्हार ॥ 6 
Hà एना qu सागर से wb बहिनी को Wu गहाथ ॥ | 
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(४५२ ) असली भुजरियों की लड़ाई 
CS e 


| gat बेंदुला रन बोरे को आ हाथी पर पहुँचो आय à Y 
| चोड़ा बोलो तब ऊदनि से ओ बरागिड बात उननाइ | 
हाथ चलेश्रो ना दोना को भाला हुइलि पेट में हई i 
| दोना लेन न agt पेहा नाहक प्राण गमाये आध & | 
| भाला भारो तब चॉंड़ा ने सो ऊदनि गे चोट बचा || 


| दोना लेके उदनि वांकुड़ा सो बहिनी को दीनों wm 
"€ 


|| agaia महहना से बाले माता सनो हमारी बात $1 


NS 


| दोना सागर में डारति ती ऊदनि ले आवत ते वाहि | 
|| जबहिं भुजरियां देउँ ऊदनि को Gs मागो मोहि देत मेंगाय। 


A 


|| अब कह ऊदाने को सें पाऊं जिनके भुजरियां घुरसा जाय 
| Feet agma बेटी को सन्स॒ख जोगी खड़े तम्हार। 


`D 


Mee भुजारेयां बेटी ged जिन ने राखो धर्म हमार। 


S2 


: F A BN ~ ex 
|| TTA बाल चंद्रावालि से धम कि बहिनी लगो हमार।। 
|| हेम ल जठा जहु जागी है जो हे wed) पर असवार। 


e A 
[ A 


रयां RA घुरसो qux हमरे घरसिश्नों Wl 


: "^ 
J| AUS उदासह हम से कीन्हीं हम से करो हँसौओ ्रय। 
| साल खजाना ना ले आये कह बे मळ | 


38 FHT तब ऊदनि को कर को कंकन ठ 
: ^ 
सवा शाल को जडू. कंकन थो सो बहिनी को दो प 
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असली भुजारेयों की लड़ाई (४५३ ) 


| E o. eo आ जज | 
( 7 [gga लेके बेटी आई श्र। मल्हना तर पहुंची आय ae ॥ 
(| = तौ कंकन है ऊदनि को जोगी कहुँ से लाये चुराय ॥ 
| 


a gara उदनि बांकुड़ा बिजुली दांतन Ñ aama ॥ 


NA 
ih i 


Wate चंद्रावालि पाछु देखो st ऊदनि तर पहुँची जाय ॥ 


oN 
Haig पकरिके तब ऊदनि की श्रो छाती से wat लगाय ॥ 
~ WA 


गेव २ चंद्रावलि बोले जेस मिले घछा से गाय # # ॥ 


pet चद्रावलि यह बोली aega सुनो हमारी वात de ॥ 
|| मने तुमको apa तो बंगला नचे उदैसिह राय ॥ 
Jalal जोगी जब नाचति तो परखा तबाह लहुरवा भाय N 


i jae दुसरिहा को धरती पर जो पिरथी से माढ़े रारि ॥ 
j A 


(Uae रानी aa की सबको मिले उदेसिह राय $8 ॥ 
|| जितनी सखियां हैं महुबे की तिन सब दोना लये उठाय N 


| | निन सहित सकल सखियन ने AN दोना दये चलाय di 
: [Mua ने तब ललकारों ate भगंते wat बुलाय Se ॥ 
) [EE भाई को बुलवाओ इक तो दोना लाउ उठाय कं ॥ 


EN 


Pat करिदो तब दोनों ने ओ सागर पर WEST जाय ॥ 
(UTR aR जब दोना रहिगो तब लाखनि ने TAT जवाब d 


HEN व z 
| | कहूँ दोना दिल्ली Sig तो रजपती जाय नसाय e ॥ 


D 
J| ST करिदों रन बोरे ने ज्वानन खेंचि लई तलवारि ॥ 
|| रिति सागर की सीढ़िन पर घसि के चलन जगी तलवारि ॥ 
11४४ 


ed हाथी दाबे ara रहिगो एक खेत मदान oe Se ॥ 
N rf पर तितुर चालि पर कोइ हिरन चालि पर जाये । 


s 


| 
बेदुला के चढ़वेया ऐसी कोनु करे तलवारि de ॥ 


2 
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(३५२ ) असली gaa को लड़ाई 


र चालि पर मोर चालि पर कहुँ २ हिरन चोकड़ी जञा | 
| कोई haa कोइ रोहालन कोई जायें सागमन चाहत 

कोई पोयन दावे आम काइ 

हुँ २ धरती खोइत रामं द 
से GTA जब दाना WET | 
| हाथ चलेश्रो जो दोना को सुह म॑ हुइालि TST तलवारि ila 
| इतनी सुनिके तव उदनि ने रख 
| ug लगाय दइ घोड़ा के हाथो 
| ढाल कि ओमड़ मारि शअप्तारी सोने कलसा दये गिराय | 


का Sat हटाय um 


a | 
624 
a | 


oL ^5 


4 


A E 


"ei 


| gzu मारो तत्र सब धांधू को आपा 


a 


|| पांच सहस सत्र घोड़ा जे इतनेइ ज्ञि गये AEU 
| Tea लाख सब पैदर ज़के लोथिन ऊपर लोथि ieu | 


a LM 


e Sex CEN X जा ‘ 
| सदनि मदेनि सूरज बेटा सो सागर पर gu आय NG 
|| राजा cea खेत gia गे गरुये सूर पिथोरा क्यार # UF 
क्‍ 4 [s 
|| इतने ज़झे सब विली के gat हटो पिथोरा gant # [९ 
| माहिल बोले पृथीराज से तुम सुनि लेड बीर चौहार [s 
C. Jat 
|| अब ना ऊदनि से तुम जितिहों aadi कुंच देउ करवीर |; 

. j| जिस Yea Sig उदनि imer वे कनबज को करें ए 
o तादन श्रइह। में दिछी सें तुमको खबरि सुनेहों ard à 
[| फौज आपनी तुम सजवेश्ो wi aga को लुटिओं UU | 


|| e am! 
|| इतना सुनिके पृथीराज ने न नकल लिका लुका मे हुक्म दश्रा कर" ट|. 


ee 
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(४५४ ) 


E - भुनरियों की लड़ाई 


eO उखारि देउ GAT का ६ TAZ SA देउ करवाय ॥ | 
Iq j ac qian ad ner E JI HI गोल में m ud 
g ya सहस "ET के क्षत्री ph समर खत म॑ आय ईट ॥ 
ag स छाडा नाक s SU sat a दय निधाय T 
aiga बेटा चेदेले का जा बरह्मा का छा भाय Se de ॥ 
(fara सारोगो सागर पर जिनक we करा तलवार e ॥ 


ई बेटा जो माइल का मारा TAT ARA MA ॥ 


CRATE 


ये Ig 


pilama गामें जे चंद्रावलि ले ले अल्हा उदनि को नाम ॥ 
परियां we सत्र सागर पर हँसि २ गामें राग मलार ॥ | 
| $ सलार 6 | 
रस के दिनन सखी कसके करिजवा, AGH है चुलिया 

हमारे । रेनि अधिरिया छाई agar अगना में पड़त 
Whee रे शोर चकोर व.रत WE छोरा, मोर करत केल- 
फार रे। रस के दिनन सखी ० | बाढ़। AA AA रस सागर, 
सकत बार न परा रे । बिन प्यारे का पार ANAT, ATT | 
॥|'सी सक धाररे। रस के दिनन सखी FAH | सब साखया | 
मिलि अपने पिया सँग गावत राग मलाररे | फरहत पर | 
M धूनी रमाइ, बेठी हूं आसन सारर । रस क दिनन | 
v WIE कसके करिजवा , qum 8 चालया हमारर ॥ | 
३नि बोजे चड्रावलि से वहिनी सुनो हमारी SUDORE ॥ | 
| षले नाम कहौ लाखनि को जिन पवनी दइ कराय झह ॥ | 


e | 
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WT 


(३५६) असली भुजरिया को लड़ाई | 
——— AN (€ —— | 
to > 
gaa देखा जब पारंमाल ऊदान सन्झुख पहुंच जाव |= 
| पाग उतारी सिरसे उदनि थो चरनन पर राखी जब 
di 
ate पकरि के तब ऊदनि की St छाती से लओ लग ||१" 
|| मोह यगो चंदेले को नयनन बह नीर की धार s 
|| छरति हमारी तुम बिसराई अ कनबज में छाये जाय। 
|| तासों तुमको समुझावति at ऊदनि सानो कही ay 
| पारस पूजा तुमको दीहों ओ सब राज महोवे zal” 
WLA 
| बेठे राज करो महुवे में अब ना तुम कनबज को जाउ || 


———— a acs 
Zi 
| दोउ कर जोरे ऊदनि ठाढ़े चिहरा लखो चैंदेले राय | 
© 
|| त॒म बिन सेरी जह गति हुइगइ नित उठे चढ़े चीर चोहान || 
|| ब्रह्मां बेटा को alate हो इनके तमहीं हो रखवार Kl 


Ww 


| बुद्ध तुम्हारी तब कहँना गइ जब तुम हमको TAT निकारि॥ 
|) सासन MARAT ना घर छाड़े ना बनिजारो बनिज को जाय। 
|| कहा बिगारो तो में तुम्हरो जो भादों में द्रो Grae] 
|| कहा मान क तुम Asa का मोहि महबे से दर्शा निका!॥| 
N A 


|| तान तलाक तुमने दीन्हीं हमरे गईं करेजे सालि # || 
|| "SET भोजन जो aga करें तो वे खाये गऊ को मां || 
SN 


A Me न 


a 
|| पानी पाहु जा महुब में तो जनु करो रुधिर को पान # 
सोमं सिजिया जो महुबे में तो वे जाय बहिनि की सेन 


® 


at 
| Bl 
तीनों बातें जो तुम ने कहिं हमरे गई करेजे सालि # |; 
| ly 


तुम्हारो जो हम WISH सा Waa ut निबाहि | 
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| झसली भुजरियों को लड़ाई (४५७ ) 

uem MINTETTUAUT 
LET qu के € zii बारे 
AE aq जहा गढ़ कलबज H 
z कराय लेय HSA का की गाढ़े 


| D 
1 ter दिलासा तब Asal का साता Gal हमारा बात ॥ 


zi 
S 
RI 


n^ 4 
हे ता दिन पिरथी फिरि चढ़ि sr इसको दीजो खबारे कराय ॥ | 
TM बा करिके में BATA से oe दिल्‍ली d लुटाय We ॥ 


| | 
5 गंगा कीन्ही हम आल्हा से हम ना जहें नगर महांब ॥ | 
a a | 
à "ail बहाना हम आर्हा से लाखनि खेलन जात शिकार ॥ || 


(ee संग जात हैं उनके जह आल्हा को आये वताय झह ॥ | 


Q 


| CORDS ON SEEN 

! EI मैं' देवी की लेके सँग कनोजी राय Me ॥ | 
j| कारिक में कनवज से आ wea में wal आय ॥ 
| A ; 0 I 
[Srt भाय दइ पिरथी को gredi सनीनों दई कराय ॥ || 


यालिस दिन सहुवे भें हइ़गे Weel हेरें घाट हमार Ue ॥ 


i S नौं Sn 
T जो कहँ आर्हा जह सनि Ve ऊदनि करी सनीनॉ जाय N 
RQ AVS 
|स निकासी हसरी हुइहे आर्हा ANS देय धिरकार dd 


हैंसमरस्थी लाखनि राना जिन जइ AEA दषो Peu ॥ || 


॥ ने २ कहिये रानी तिलका जित को कोम्बि लये ओतार ॥ 
॥ ने पनि लाखनि तुप्तकों कहिये जिछुरे ऊदान दय TAT N 
T RN सारो पथीराज को हमरी पवनी wg कराय e ॥ 


हु 


|! 
3 
F 


हाथ जोरि के लाख़नि बोलें सत्र परताप तुम्हारों साय ॥ | 
| Wate ऊदनि चरण लाभि के अपने डरन पहुचे जाय ॥ 
j भा WEE रंग सहल सं घर घर ART च लाग ॥ 


An MÓ—Ó————— ae. 


let तो सोवत थे अटा पर सपनो we शारदा साय षड ॥ ||| 
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(३५८) असली शुजरियाँ को लड़ाई 


TEES ————1 
AERA uu RUIT 


a... 
| ast ger को चढ़वैया ओ सब लसिकर लश aay | 


कुचे कराओ तब सागर से जीनि को डंका दो gung 
जना SAL पार सब आये कुड़हारे डेरा दथे. SUR || राः 
| गाठ रोज की मैजलि करिके सब कनबज में पहुँचे आग ||ह 
|| Aza २ डेरा परिगे क्षत्रिन खोलि घरे हथियार eR Wh वाः 
र इती लड़ाई & सागर at ar ae लिखि के दड बनाय ||| Al 
असी सनी लिखी del सोको दोष न बीजों भा 


EL e 
] <i a ] 
E 
2 W 
| S AAA १५ S 


ORDWAY SV CER RRR 
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~ 


EE ra 2] ean ipeum pub FEES t e 
nl (2 E) अथ र्हा SHUT led I 
| / 3 6 
a ९१1 <४ 
` fr Seon c MR Ue 
ina निकरिंगे बनेबाल को राजा दशरथ तजे पिरान ॥ 
Sor जीडी > छिपलि परी चन जाय d 
j "di ttal SEE! €iival SAR UG OSSA OX 3 


e 
VON M en CC rA याजा 52 | 
[2E kuk U WS i 
X £N 


nD Se AT mrs = 
हेल rra eu (eB का इथाराज तर da (UI M 
AR NV rV UN z Eu ras EN Tm g T 
aes घोड़ी से सुई आये आ राजा bb करा सलाल U 
NO 
ches 3 25i DE UN wo 2N: Oy fe here es eral Satay 
der डार दडे माहल का Far gu @ gata ॥ 
i is DO is e i Exe oN mrn c Ne oor व्वा 
WM नेती हालत में छव महुबा ला ga हुम पउ «Ue t 
4 € rer ने ओ राजा से कहा Sala d 
T Wala fate तब साहिल ने AE sisi VS 
& 1 ^ S 
i CR EN ORS Nate uw md Wiqu Se 
J| बिला Ag का Sub SRI चालक woe aS wire ॥ 
I नि कनबज छाये अकिले रहे चदेख राय ॥ 
॥॥ छा एज ऊदान BAI छाय Aiwa XQ 
ee EN ^L 
|| उनी सानिके रडार का BAI बलाय d 
|| इतनी diee quu न हरकारा की Seen बुसाय u 
| D LA ENS A qi SI du = g2 T 
॥ इका दे दउ मर लासकर म सगय US दाय तयार as | 
= T eT X xxt ed TUE तयार ae m 
SUE AMS! GAT लाकर W A CNN T | 
£4 s £N OM zu वल 
T ANS CON तानं TI (pt Sl eae 
|. चदन गोपी तांइर बेटा ताना शा लय Sa T 
at ae io 0 aca BA Um नोह न 
॥ सात लाख से दिल्‍ली WU सा a «gi बार Aleta d 


A N » 


SITUE सयक थी साजा हापर परथां अय रूचार H 
फेच कराच zen दिल्‍ली से ओ सहुबे को पकरी XH ॥ 
दवति अधिरिया दल में शवे हाहाकारी बीताते जाय ॥ 


NaS 


|| करिके सैजलि ais रोज की agal धुरो दवा जाय d 
| 


E. 


ae ओर से महवो घेरो बहिरो छावे न भितरो जाय ईड ॥ 


फारात सागर की पारिन पर डरा लग WW क्यार ॥ 


>> —— — “5 “5 MÀ —— ——— M À H9 
— P ————— n n€ m —— M— n Ó 33 ——— —— 
———À 
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(४६० ) झसली आर्हा ASIAT | 


[ONIS 
el 
mal 

92] 

Zi | 
SpA, 2 
ga A 
< ge W 
AA ott 6204 SU. 


x 
Al 
ai 
pu 
«] 
oie 
252 


Gl 621 


m 


GU L 


al 
am 
Ci 
44 
{ 
m] 
fed 
Gj 9 
A 
69 
C3 £M 
a=] 
MN 
4 
£ 
459 
| 
4 
EST 
e 


N oN € 


S Loe Fs 

| gives बाते जे साहिल की nega 
ji A 

| Sar कही जाय पिरथी से जह कहि 


| 8 
| फैट SAR कोइ awi हे कापर चढ़े बीर चोहांन 
| हाथ मिहरियन पर ज Ske तो सब E काम dumm 
|| ना दिल पिरथी ना चढ़ि आये जब घर इते उदेलिंह राय । | 
|| (WENT को दवें सुहलति तिरहें gig fay भराय || भो 
|| इतना Gls साहिल चलिभे एथीराज तर पहुँचे जाय | Re 


MN 


XT 


UIDES. n 


च रात को रसा Tzi 


4 5 hoes 4 E In Public Domain, Chambal Arc 
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SAA Mest RAAT. (2&9) 
ENS ea ee 
| az AZ हारेकारा a अरगल की पकर। राह ॥ || 
Mila होत खन REAT पहुंचा जगनायक के ER जाय ॥ || 
तरत पठाओ हरिकारा को तू जगनिक को लाउ बलाय ॥ || 
| सानेके चालभा तव हारकारा Al जग।नक तर पहुंचा जाय ॥ | 


| करी बंदिगो जगनायक को AT HERAT को कहो हवाल ॥ || 


2 
A 
ALN 
69] 
FE 
"e: 
e 
47 | 
“A 
aly 
Ay 
m 
o] 
oul 
A 
> 9 
i3 
ZAJ 
202 
<6 
Za 
A 
3e 
ae 


A gagi पायन जगानेक चलिभे अरो पलकी तर पहुँचे जाय ॥ | 
| Riad देखो जगनायक को पहना छाती लश्रो लगाय ॥ || 
| ^M UNS MON ` i 

|| तात लाख स चढ़ा पथारा घर घर घरां नगर महाब Se V || 
| बारह दिन को परथक घदिदो तिरहेँ लीहे नगर लट्टाय i || 
जगनिक चले AS कनबज लो Wee BIR Garay जाय ti || 
जांचाढ Ce श्राल्हा ऊदान ता राह जह धस हमार £$ ॥ | 


Aa ज्वाब TS सर्हना को कनबज हम जेने के नाहि $8 ॥ | 
OY (CN X € SMS CCS l 
[मनाइ [नकारा भार भादा ससा एह ना नगर महाब ॥ || 


EN SN SN 


Neth मारे तुम्हरे मल्हना हम ना ies सके टिकाय ME ॥ 
si VAN 


[माह दिखिह वे RIAA सेरी मारु देयं करवाय ॥ || 


WENN 1 


R TAG तस ना UEa हम ना PRE कही तम्हार 


NS 
WS हथ धार aega रोइ मेरो धर्म रहन को ANS Xe ॥ || 
[S34 संगी जगनिक होते mee खबरि सुनोते जाय Se ॥ | 
T मन भाय गई जगनिक के ओ मल्हना से लगे बतान ॥ | 
We संगाथ देउ हरनागर वहीं में कनबज को जाउँ ॥ || 
रहना संग लो जगनिक को आओ महुवे में पहुँची आय ॥ 
॥ || Ra ब्रह्मा दानां आय आ Akal तर पहुँचे आय | 


nmm 
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eruit आव्हा Wr 


TM 
a panee 
na 


म 
&ga पर मिंगड़ा भो श ASR के। दश्चो निकारि (£ 


al 


ala व 
' जगनिक He जो कनबज का आर्हा AST ।लह ।छिनाय | 
| ज्यां बोले तब सरहना स हम हरनागर दाहे नाई Sap oo 
Tam Stal लक मब्हना छाता AS लगाय 2e qu 
॥ जो हरनागर तुम ना दीही तो में Wg सारे मारे any | E 
| नने आय गई बह्यनद के ठुरत AET Sal रूगाय H | zal 
| Alia कलपा काल eiie AEGA DAHR ज हाथ I E: 
| रोव २ पाती लिख REZAT Al ATERT का एखा हवाल | | 
|| घर २ धिरिगो नगर सहोबो पृथीराज ने SPA ।घराथ | 
|| पीपर कटिगो हे आर्हा को Al ऊदान के लोटन श्राप्त ॥ 
|| जहां taza हे दबे की भूरा सुगेल TA गाय। ४ 
|| बारह दिन.की अवधि बदी हे late लूट नगर WR 


खत जीति जब बेरी जहे तब कह खाक Beer आय। 
ती पढ़ते जो qu ऐहो तो रहि sid धम TATE ML 


A 


|| लिखि के पाती दइ सेने को जगानिक तुते भय असवार , | 
|| माहिल चलिभे तब agaa से श्रौ पिरथी ते पहुंचे जाब En 
॥ जिस घोड़ा को तुम चढ़ि आये जगनिक लये कनोजे जा y Zi 


pieta eoa pon CY A 
TT} 


|| तुत ड तु ds 

|| छीनि लेश्रावो हरनागर को मेरी नजरि गुजारी आर्षे 

1. उनहीं पायन चोंडा चलिभो लसिकर सत्रे करो तैयार # | 

| हाथी ठाढ़ो तो इकदंता चौड़ा तापर wat सवी! |स 

je V. कराय दओ लसिकर को नदि बितत्रे तर पहुँचा 75 | 
$| । if 
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E Bisa AMAT (४६३ ) 


User बोलो तय जगनिक से GA सुनि लेड हमारी बात ॥ 
Waar पहिले हमको दे देउ तब तुम उतरि जाउ वापार ॥ 
| DN 


॥ | निक बोलें तब HIST स भेया हम कनबज को जाय ॥ 
Wack खबरि सुताय के लोटें घोड़ा तुमको दीह आय ॥ 


S 
ha 


॥ वाल कमान लई चोंड़ा ने तापर फोक जमावन लोग di 
॥ | दरि बछेर से भुइँ wat नाहित wae देउ गिराय di 
Wee दपटो aa जगनायक आओ हदा में पहुचे जाय ॥ 
॥ (की aaah खड चोंड़ा की जगनिक उतरि TAT वापार d 
Nise, घन में कायल seat आओ जगनिक से लगो बतान di 
॥ जिस भने चदेल के Vag Wa लगो हमार BR BU 
lai मैने हमरी दै देउ फिरि तुम चले meist जाउ ॥ 
तटन महोबो हम ना Sle सांची मानो कही हमार de ॥ 
"Heat evasit हस ना दीहें आल्हा को दिखरेहें जाय ॥ 
nts घोडा जगनिक चलिभे अओ कनबज की पकरी राह di 
नि दिना को भावा करिके. Bl कुड़हारि भें पहुंच जाय ॥ 
उबरगदा को नीको थो aes उतरि परो हरगाय क ॥ 

[ee दपहरी जेठ साल की जगनिक हुआ करा बिसरास ॥ || 
| थोड़ा atf दक्षो बरगद से अपना लीन्हों जीन बिछाय ॥ 


A 


a I 

VES याय गइ जगनायक को तोलो माली पहुंचो आय ॥ 
सखि के घोड़ा हरनागर को माली लोटि तुरते जाय झड ॥ 
EN A 


| पमारे की ee में साली जाय के करी सलाम ॥ 


Se 
us — = 3 
= > EES EI DEE TGT NOR EST AEN IS LAN ज 


i 
J 


nnnm 
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(282 ) TAG श्राल्हा NAAT 
MA ee 


"i 


घोड़ा बधाय qu सहेलन मे Al जह SEN Wu करवाय 
| नाम न लीजो कोट घोड़ा को alee दिहों तरत Fea 
|| चारि घरी के तब अरसा में भेना जगा चदले क्यार w ॥ 
| जब ना देखो हरनागर की तब जगनायक सोचन लाग। 
| dig a चाँड़ा muti सो घोड़ा Sas} yay wiles 


Meg देखि के तब टापन के श्रो कुड़हरि में पहुँचे amila 


[o SN S9 


। Pg का MARRE श्राई सा BACT पर पहुची आय ple 


mu STS 


SS 


| i जगनायक नाम हमार # के | 
| भाड़ा हमरा तुस ले आय गंगा हमें देउ AINA 
j E 


| चार बसत E कह कुडहरि में जगनिक अक्किलि गई तु 
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+ आल्हा ANAL (२६५) 
ee. a. क D A A A 

lak राति के तब रसा में रानी जगी vum क्यार ॥ 
[| ज्ञानि बोलो तब रानी से तुम सुनि लउ हमारी बात | 


2 
ba Cer 


T बढो पिथौरा है दछ से अ हुवो था wa घिराय॥ 
ilda २ पाती लिखी मर्हनदे भने तुम कनबज लो जाड ॥ 
lag AAA को आये हैं राजा घोड़ा Gal छिनाय | ॥ 
रजो सनि पेहें आल्हा ऊदनि तो यह कड़हारे AT लटाय di 


€ € 


1॥गनी बोली तब भेने से जगनिक धीर धरो मन arte ॥ 


CN z q 
1॥भोर होतहीं घोड़ा लीजो जगनिक बहुत खुशी ES जाय ॥ 


३ ॥|भोर MTEL पो के फाटत Tea घोड़ा देशों मंगाय GR OU 
[पवा लाख को जो कोड़ा थो सो ना TAT पसारे राय ॥ 


A 


R बहेरा पर चढ़ि aS ओ गंगा को करी सलाम क ॥ 
Wea कोड़ा के जह कुड़हरि लोटते ठाकुर लेड लुटाय ॥ 

य| पीड़ा बढ़ाओं जगनायक ने अ कनबज की THU राह ॥ 
| T 
n 


TIGE जगह E wegi ऊदनि सीधे चले हुश्रां को जाये A 
T alk 
Nie हलवाई उन से बोलो ठाकुर सुनो हमारी बात e ॥ 
$ || कित reer gg तेली हे SAT Weel नगर कुतवाल | 


X 


TH ध्राल्हा aga वारे सो गांजर को गये चढ़ाय WP । 


N OS 


वरहा ऊदनि परिउना लाल ॐ 
दांना ज Hat भय 


PN 2 1 
Nt बहाना उन लोगन ने जगनिक गये सनाका खाय ॥ ||| 
Sh श्वत थे हाढिन के उनसे जगनिक पूछन लाग 

FE 


हे प ड्योढ़ी है भ्राल्हा का सा लुम हम दउ'बतलाय॥ || 
TIE कर्तः dr 


EUN eem गाय स ञ्चाल्दा गय sii ग्जिगिर में पहचे : 
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gt eiui 


1 
| इतनी सुनिके जगनिक SITE RAT तर पहुचे जात | मे 


| लगी मिठाई थी gaa में सो सघ जगनिक्क a टाइ | al 
भजहार पारेगइ सब बजार में चा जचद कबहरी जाये || श्रा 
| लड़िका Sua इक महुबे से ताने लूटो सबै बजार $ | जग 
| जचद Glan बहत खफा ४ At लाखान का सञ्जो बलाय || इद 
| बांधि ज्ञे आयौ वा लड़का को भेरी नजरि गुजारो anyja 
| इतनी सुनिके लाखनि चलिभे आ Beet पर भये सवाए |a 
Ia लैयद को सँग लीन्हों आ सँग लये साठि samla 
|| लाखनि निकरे राज द्वार से ओ बजार में पहुंचे राप E 
॥ रावत देखो जगनायक फो तब लाखानि ने TAT जवाब॥ जह 
|| हथिनी मस्त हमारी आरावे पाछे घोड़ा देउ फिराय #॥ एड 
|| अशि बढ़िगे तब जगनायक आ लाखनि को Tat जवा॥|लग 
|| कर घोड़ा जहु ना लोटे तुम हथिनी को देउ PANT 
| इतनी सुनिके लाखनि जरिगे आ ले जीन्हीं लाल TAMA 
|| जान न पावे जह बजार से क्षत्रिउ घोड़ा लेउ DOR Sn 


|| कोन सिहिनी को जाओ हे जो जह घोड़ा लेय toate 


sg है घोड़ा चदेले को आओ जगनिक हे नाम हमार के | 
| alas 


É 


A 


॥ इतना सानक लाखाने राना कर ते घरि दइ लाल FA 
H > Say 5 

|| असे भेने चंदेल के Gu भेने लगो हमार de छ * i: 
|| जह ना कहिश्रो तुम आल्हा से की लाखनि ने गही की | $ 
हमें उरहनो Beat EIE हमरो जियत मरन ERO | 


AM ८ 
Z. 


ER Cv 


|| RaM माइल बन Weal के aes मिलें उद 
|| कारके बंदिगी जगनिक चलिभय ay रिजगिरकी पक 
|| लाखनि लोटि गये महलन को राजे खबरि सुनाई L 
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असली ्रारहा ANAN (३६७) ` 
E S n ovo uoc cs M LLLINEN E S a E "-— 
अरो आश्रो चंदेख को शौ आर्हा को मनाउन जाय ॥ | 
gyal AR के अरसा म Y Bes पर पहुच जाय $ ॥ | 
paaa देखो दरमानी ने सो आर्हा तर पहुँचो जाय 
Bante STS दरवाज पर हु हरनागर पर असवार 

ग्म तुम्हारों जो में पाऊं फाटक खोलि Wd महराज ॥ || 
sj श्राव्हा बोले दरसानी से तेरी अकिल ठिकाने नाहिँ॥ | 
Ty ale SEC RA ATH मर मन स नाह CIS ॥ | 
रजो कहुँ होते दे जगनायक भीतर घोड़ा लते WU e ॥ | 

= aa 


2 


प॥ इतनी सुनिके धामिन चलिभो शँ फाटक तर पहुँचो आय ॥ | 


3 ` 
ase कहि दीनी है श्राल्हा ने श्रपनो घोड़ा CHTH BIT N | 
wits लगाय दई घोड़ा के फाटक निकरि गये वा पार ॥ || 


wy bas 


Aa AAS जह STA को घोड़ा इुश्रां war जाय ॥ 
Ta देखो जगनायक को तब छाती ले AMY लगाय ॥ 


RH SSH AH BEY AFA की HA बसें रजा पारेभाल ॥ 
TRA TARTS चलो आल्हा तर तब HITS हाल हवाल ॥ 


qa जाडी दोनों वालभय Bl आल्हा तर पहच जाय OU || 


a 


५ ॥ प्रावत देखो जब आल्हा ने उठिके हिरदे लश्रो लगाय ॥ | 
॥षेठो २ तन जगनायक हमको हाल देउ बतलाय Se 11 | 
NOR पाली gegar वारी सो आल्हा को दई गहाय € ॥ 
WWE के पाती इहा देखी जिय के होश बंद EZ जाये ॥ || 
TIRA बोले तब आल! से काहे सकख ग्रो कम्हिलाय ॥ || 
Wet पिथोश दिल्ली बारो महुबो सबे ws fear ॥ || 
Wea कीन्ही बादशाह ने आओ दस पुरवा दशो उज्ञारि ॥ | 
उदनि जायो रंग. महल में जल्दी होय रसोई त्यार ॥ || 
Tats ऊदनि चलिभे श्रो महलन में पहुँचे जाय ॥ ॥ | ? 


oe In Fibblic Domain. <Chambalarcnives, Elawalcas~“ cr Public Jomain, Cham \rchives, Etawah ae pU TET eae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Kat आल्हा सना E 


EN 


जगनिक MA हैं ES ले साता करा चलाई जाय छ || दरा 
इतनी काहेक ऊदान लांट Al ्राल्हा तर पहुच जाय || 


SN Y 


श्रो qatar तब भीतर से भेन SET लेउ जिउनार ह || 


c A ban 
जगनिक बोल तब श्राल्दा स जल्दा HIST कर। तेयार ya 
ES 


भोजन महलन तो हम miis जो WES को होउ-तयार zg 
aah कराय TA आहा ने NSA जीन दये धरवाय || शराः 
लहा उदनि इंदल ढेवा TAY जगानेक संग लित्राय || कह 


जके गहआ पांचों चलिभे Bl चोका में पहुंचे जाय uid 
ज्ञ मन बेठ जब जगनायक AT साथ कर बार मालखान || खः 
|| aia चलन लगे जगनिक के तब देबे ने दओ जवाब॥जि 
काहे Waa हो चोहा में भोरहिं दिल्ली लेड Gara #॥|इत 
सनमां बोली जगनायक से त॒म सिरसा को कहो हवाब।||वहू 

Mal बोलो तब gaani स हम से कछ कही ना sm 


DA 


चढ़ो पिथोरा दिछी वारो आ सिरसा को घेरो आय #॥| i 
KA TH खदाये बादशाह ने तिन में बळी दइ US" 
N 


A 


~ 


| Fist कबतरा AST बाघ गइ श्रा ऊभमं म गई «mm t भ्र 
तरवा फाटत पद्म फाटेगो मार गये बीर सालखान ag t 


रनि गजमोतिन सत्ती हइ गइ a ले Weal उदान का ala । iq 


ऊदनि XH ढेवा रोवे इंदल oils इई eat B ap या 
44 रोवे दरवाजे पर सिगरों रोय उठो रन बास # | भे 


| न उतरवाये घोड़न के हाथिन होदा दे उतरार्थ 
| at लो भेनो दाखिल हुइगो ओ आल्हा तर पहुँच 


Se SS NU 
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झसली आल्हा सनोश्रा (४६६) 


T बोलि जगनायक से भेने कहो न ऐसी बात se ni 
1 gad ARA हम-ना Sig कागा मरे हाड़ ले जाय A ॥ | 
१ ||ज्ञो ना चलिहा नगर महाव लुम पर पढु मार मार जाउ ॥ 
Tila लो देवे दाखिल हुइ गइ आ भ्राल्हे ARAT लाग ॥ || 
ulz दिलासा जगनायक को GA alg नगर महोब ॥ || 
alargi ललकारो देवे को माता लोटि जीभ मुँह दाब ॥ | 
[| कहा बिगारो चंदेले को जो भादों में TaN निकारि NE 
योरि दरि पर बसै Rar ना मलिखे की गये पुकार e ॥ || 
1 | खबरि जो पोतो में सिरसा की तुरतें दिल्ली देतो बारि ॥ 


5 
|| जियत महोबे हम ना SE घटिहा बसे चंदेलो राय E ॥ || 
४॥ इतना सानेके Fa चालभइ Al ऊदान के ut जाय Ul || 
[| वहत मनाओ में ्राल्हा को उन ना मानो कही हमार ॥ || 
| पथीराज जो महुबो gree तुम को लील. को टीका हाय ॥ | 
॥ लाइ लड़ायो त॒म को महहना Bl श्रमखारन दृध [WE ॥ | 


॥ करो तयारी wa aq -ऊदनि राखो धम चदल क्यार ॥ 


nu 
I 


(Ua देवे aq aaa में लागी कहन AT का बात de ॥ 
| "v 


॥| बिटिया होती मेरि कोखि में केहु राजा के देती ब्याहि N 
he A e | 
|| तिनकी- कुम्मक में ले ओती आ परिमाले लेती बचाय U | 


ex X 


|| बात जागि गट्ट तब ऊदनि के श्रो देवे स लगे बतान N 
gl) Wee छांडों में रिजगिर में आ aga को as तेयार ॥ | 


SS 
WY A 


8 ॥ aR Satay तर्ब आल्हा तर अलगां परी ढाल तलवार ॥ | 
||| लगी कचहरी HE आर्हा की ऊदनि हाथ जारे भ ठाढ़ d 


~ 


d पाफिल दादा. mg da हो अब AEA को होड तयार.॥ | 
d Mie Lo म पपा | 


=~ 
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|| घटिहा राजा बस चदला च॑ सास म॑ Fay निक्काहि || 
|| तोन Halt हम ना जह ऊदान BT करो उपाय ई || 
| उदनि qua तव आल्हा पर दादा सुनो हमारी बात; 
|a करेजो निकराउन को तुम मेरे हुक्म दओ फरमाय ||, 
| स्ता आई wea को ओ उन तुमको Tat निकारि|| 
॥ wis घाटे दंड राज़ ead TAA जहें नगर Pala | 
| इक तो हीसा हमरो देदेउ दुसरो इंदल को देउ बांि। 
|| तीनि तिहाई अपनी लेलेउ नित उठि गंग करो असनान। 
| राजी खशी से हमें बांटि देउ नाहीं कठिन करों तलवारि ॥| 
| Sar समुकावे श्राल्हा कों गेरि न करो  लहुरवा साध। 
|| ऊदनि त्यार भये HER को जान न दिहें कनोजी uui] 
॥ ऊदनि बोले तब आल्हा से दादा करो staat जाय Pil} 
|| कहिश्रो हालत सव महव की जेचद विदा दिहें करवाय Bll " 


|| सजो बछेरा तहेँ ठाढ़ो तो Greer तापर भये सवार Hla 


| salt aau से aad गे ओ राजा को करी eeu ज 
Bal लड़िका दस्स राज के अपनो हाल बतावो श्राय || जे 
| भनो आओ चदेले को हमें Sea west बलाय #॥| 
. ॥ चढ़ो पिथारा दिछी वारो शौ घेरे हे नगर महोब BF Ji 

| चाज्ञा हमको राजा देदेउ तो हम चले महोबे जायँ कै | 


! x || 
|| इतना सानके जचद SIT नयना अगिन ज्वाल हुई जायें! 
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5 


ale 


Na 
NV TN 


६ | हम केवि जैबद ने करिलों सो ऊदनि को देउ खुनाय ॥ | 


NV 


L| पना भाजो तब बंगला TASTE में NEU जाय ॥ | 
«dr सांगत जचद तुमस श्र ART का लयो बधाय. ॥ । 


~ 
A 


| 
E. 


[^3 


n 


॥॥ हम ना Sg वा कनवज को उजरो सभा कनोजी क्यार ॥ 


SAN 


Ulnar मारो जगनायक a ओ हाथी का Tat UND ॥। 


A 


eMart बछेरा दोनों aan फाटक निकरि गये वां पार ॥ 


| उदनि उतरे rica से श्रों जगनिक से AN STO ॥ 
Witt aaa जब ड्योढ़ी में तत्र जेचद को करो सलाम 
Wt तवा लोहे के भारी सो जेचद दय गड़वाय aeu 


D iii Rae o N Sl ee 
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spe कराय लई आहा की ऊपर पहरा दश्चो करताय ॥ | 
F) gial बारी को बलवा्जा तासां egt लग बतान ge ॥ | 


| इतनी सुनिके ऊदनि चलिभे अरु लइ लइ ढाल तलवारि ॥ || 


| ऽद केदि करो दादा को लेखो मांगे गाजर क्यार GH ॥ || - 
| रॉ राज भंग हुइ जाय HN | 
| a3 बोली फिरि ऊदनि से बेटा गुस्सा देउ AeA ॥ || 
॥ करो अधीनी तम जेचेंद से आज्ञा देउ Aes जाय oe ॥ | 


E" को सारो मेरो घोड़ा हे मेले कपड़ा WA हमार UE OU | 


॥| चद हाथी मस्त Aaa सो द्वारे पर दये ढिलाय BE ॥ | 
| e ` v A A 3e i 
aR बोले जगनायक से जैर्चद हाथी दय छुड़ाय क ॥ | 


M जहां कचहरी हे जचद की दोनों gut पहचे जाय ew 


ni ay 


सागि संम्हरि के जगनिक SAL बगला TAA उस Sul ॥ | 


CSE GO 
NAP OT NSS 


a RR Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(३७५२) सली A AAAI 
etn क्का e 
| इतनी कहिके Gala चलिभ बीच कचहरी पहुँचे जाइ | ति 
| कौन सिपाही को पहरा है सो aga EY देइ जाइ [di 
|| केदि करो हे किन आल्हा का मार। क्षत्र भंग हुई GNI ea 
| हते सिपाही जो पहरा पर सा खभा की आड़ हइ जाएँ j| की 
j3 


A 


| बीच कचहरी ऊदनि पहुंचे आ जचंद से लगे बतान #1 E 
giua दिल्ली से आये अओ घिरवाओ नगर uis d 

È | सकट भारी परिमालय को stat देउ महोबे जायं $ । 
माया लूटी हैं गांजर की तिसको बीजक देउ बताय gy, 3 

| फिरि ga चले जाउ Aga को तुमको कोइ रुकैया नाहिं। aq 

| हाथ जोरि के ऊदनि E सुनि लेउ कनोजी राय।|त 
|| इक इक गेहूं के दस २ देउ दूध के देडे चोगुने दाम ई | पः 
|| दुस "I$ गये हत गांजर पर बारह बरस करी तलवारि। 
टका न पाश्रो तुम गांजर सें बढ़िके कहो कनोजी ui 

| तीनि, महीना धो तेरह दिन गांजर कठिन करी तलवारि। 
जड़ा WRT तह जखमी भो जचद सब कनबज को AE |$ 


| जगा भागा दोनों TAT सारे लगें बनाफर pun md] 


/ 


ed 


जगा भागा के बदले में में लाखनि को जाउँ faa! 


i लाखंनि राना गंगा करी हमारे साथ 


eua Pm 
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i aa हमारी सब लेजेओ नदिया खिलिओ Ga अधाय ॥ 
"dias हैं हम लाखनि को रनि तिलका से मांगो जाय ॥ 
faa खबर WEN से लांओ सो तुम हमें देउ बतलांथ ॥ 
| ¡ओ FAM जगनायक को जो हरनागर पर असवार ॥ 
MW उभ बम्दगी उन ae की जगनिक सन्मुख पहुँचे जाय ॥ 
Wisse qd जगनायक से, हमको हाळ देउ बतळाय ॥ 


| 

॥| + तुम बस्तर माँग के BWA के काहू को छओ m ॥ 
$ ॥ | ना इम बख्तर मांग के लाये ना हम काहू को छओ HIT d 
१ ॥| तुम से जोधा धर २ धमकः तिनको जिरह लइ उतार ॥ 
[तनी कहिके सांग agi सातो. तवा तोर धस GU |i 
[इरी कांपी तब जेंचेंद् की देही गई सनाका खाय ॥ 
(4$ २ जोधा हें Asa मं जिनसे हार गई ASA I 
सके उदनि आगे AT ओ लाखन तेर WA जाये ॥ 
lat भेया गाफिल 43 sup की बेश पहुँची. ara 
P9 दळ पिरथी चढ़ आओ wear al seit AETI 
छता we अब महुबे को सङ्गे चलो कनोजी शय ॥ 
AE लाखनि बोलन लागे अबहीं फोज करों तैयार ॥ 
|| तुम्हारो हमना छुड़ि हें चाहो तन घजी २ उड़जाय ॥ 
(lay चलिये रंग महल में तिलका बिदा देय .करवाय ॥ 
VEU चलेभे तब ड्यौढ़ी से औ महन में पहुँचे जाय ॥ 
| सिका ठाढ़ी दस्वाजे -पर सो उदनि से पूछन GUT d 

।| ही कि त्यारी तुमने . कीन्हीं सो तुम हमें देउ बतलाय N 
भरो प्रियोश दिल्ली बारे औ घिरंवाओ नगर WEN 
है बुलावन जंगानिक आये; हम महुवे: को अये तयारी 


(C 


1 
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अत दिन जेही नगर महोबे छकड़न माया देउँ भराय || 


diio: 
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असली EU Sieg ve 


== a — 0 e 


तुमसे लाखंनि की मांगत हैं IET Se दिलाऊँ spp 
बारह शंनिन को इकलोता ओ SRE की सब Bem 


SAS 


आस लकंड़िया है AAT को कैसे जह नगर qu 


तुमहिं AR छाखाने शना घर SERE ISE घाय ॥ 


| दीन महीना ओ तेरह दिन ना तंग छुट RA GHI 


| | हमहीं भारू थे देवे क जो ठग गाजर दओ qag 


बात राख लइ हम दुनियां पर ठाढ़े पैसा लओ D] 


पिया पळी हम लाखनि WT साथे जहें पत्र तुम्हार॥ 
तब लो लड़का माइ बाप को जब लूम Gala हाय न ब्याह || 


इतनी सुनक लाखान ew आ आटा पर पहुच s 


wer पिथौरा है दिल्ली से औ महवे कौ घेशे आब॥ 
Gist त्यार भई आर्हा की ed NE नगर TAT 
आज्ञा तिलका से लेआये तुमसे यही कहन को आय॥ 
वाली कुसुमा फिर लाखनि से स्वामी सनो हमारी ar | 


नगला Get जर्चेद छइहें बेड़ा खेय wile पार! 
पिके पिन ने समझाओ कत्था मानो बात हमार! 


® 
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| ब्याह भयं RIRI मालक बहुअर लुम्ह GAG जाव॥ 


| हाथ जोरि के कुसुमा aT ओ लाखनि से लगी बतान॥ 
दिन में स्वामी केसे आये सो तुम हमें देउ बतलाय॥ 


Gils (4221. =I 


तमतो Sel नगर महोबे बेड़ा कोन लोहे mM! 
| SR २ set को लेआवे को Sead मयापुरि बांस |॥| 
AWS हमरो कोन sae बेड़ा कोन wae WU 


` || सावन महिना अब आवत है सलियां करें मंगला at! 
jit ya हरे विन ना हमें सुहे हे तिसको करिहों कोन SU 
! | स दिन महिना सावन आवे qu er AAMT 


1 
Ei 
» 
me 
J 


— ——M 


T= RI (10 21 ^ @ A AAI? #2) an. A 


Co a a a A WA | NEC ES 
ger JA उम नहर में ले ले अपने बिएन को नाम ॥ 


|| पिउ २ कहि २ पपिहा बोले eus बोल सहे ना जायें।॥ | 


| खड़ग विजुलिया Bis जेहों मानों रहे कनोजी राय dd 
Wi) ओसन प्यास aaa हैं केसे पोड़ा a न हाथी अघाय ॥ 


Uh ger खँदेहों में सँग चालिहें नदिया fad के Bera | 


| जहँ २ मुसकिल तुमकी di ag de गहाउत IS l 
इतनी सुनके छाखनि बोले रानी लोट जीभ मुँह दाक ॥ 


॥|| बेन चकने को नाती हे डोळा ag पझनी. क्यार ॥ 
ऐसी an तुमना gest em जह zga की नाहि li 
"| सबके कन्थ बिदेश जात हैं रानी करन चाकरी जायेँ॥ 
` || अपने au ठुप्र जह जनिओ हरे कन्थ विदेसे जायें ॥ 
| सवके कन्थ बिदेश जात हैं सब कोई करे बनिज UR ॥ 


P WT चारके हम पाइंन हें हम ठम. सेरे पंसासार ॥ || 
, | LUN Rare e$ web I लयः उद्या | 
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रायाः 


पावन बीते भाद छगिहे चईँ दिस दते अंधिरिया आय ॥ 
रिह मते है सतखंडा पर तव में हेरों किसकी बाट ॥ 
दओ दिलासा तब लाखन ने बेटी ADSIT क्यार ॥ 


तुमको देखे जिन मोहिं कन्था चह दिस सञ्च परे ANTR ॥ 
जो Supper We तो क्यों SAL गोनमां चार ॥ 
एके HEA हमको लागे रहि २ मेरो प्राण UA dl 
पीठ परन्तो ना कोइ भैया जो गाहे में ऐहे काम ॥ 


Yo Od 


होला ag तुम्हारो जहे देखें हँसे बीर Aleta il 


रगत महीना Aa को छुट्टी लेले घर WpHG 
तुम निर्मोही कन्थ हमारे जो भादों मं करे पान ॥ || 
स्न लाग गइ है नहीं पर रानी हम मनिषे के नाहि ॥ | 


लाखानि i पांसे wy sary ||] 
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E 
पासे सलत हुपहर gel तिसरे पहर रहा नगिचाय॥ || 
डार के प्रासे लाखनि ASA तब पदमा न XS जवाब ॥ ||ह 
काहे qid. पीतम डोरे क्या चभ कनोजी राय॥ ||| 
तीन पहर अण्य पर हुंइगे नीचे खड़े उदेसिंह राय॥ ||| 
हम समझे हें उन उदाने को कन्था छोर घरों हथियार ॥ ||| 
लागि खिरकिया SAAT बोली ओ उदाने श॑ लगी बतान॥ || 
चरियां अम्मर मेरी sx मरा राख GT आहवात॥ ||| 
मोती मंगा जो तुम चाहो छकड़न माया देउ भराय॥ || ६ 
फोज BISA बालम की सो GAT लहुखा DTI | 
स्वामी मेरे ना Saal इतनी मानो कही हमार॥ || 
धुआं न देखे वारूदन के ना कह कॉठेन करी तलवार || 
जो कहूँ स्वापी मारे जेहें तो में em निरासिन del 
इतनी सुनके उदनि बोले ओ कुसुमा से लगे ami 
पगिया बदली राज घाट पर गंगा करी हमारे UD 
ठाखनि हमरे. सङ्गै He नदिया feat के मेदांन॥ 
|| इतनी सुनके. कुसुमा रोई मरिओ पूत दिवलदे und 
|| जो में जनती जह छल R जा दिन लाये गोनमां चार॥ ||| 
|| पांव में धरती. तब कनबज में तुम्हें रिजगिर से लेती निकार॥ | N 


| 


| 
} 
[o 


| आाल्हे कोरे कहुँ we सांपिन ओ उदनि को करिया नाग. 
भरत जमानी इन्द्र मरिओ जिन जह जोड़ी दइ विळा 
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असली | 8०७ आल्हा FH AL 


N | er re 
Wl हार के पांसे लाखनि चळभे कन्धा परी डाल तलवार |! 
ll पतरी धनियां है लाखनि की लागी सम्भ खड़ी बिलखाय ॥ 
|| बहिनि achat तोको सुमिरों बीरन बादर ey बलाय ॥ 
|| एक घरी बरसौ कनवज पर कन्था आज रेन रहिजायेँ॥ | 
|| लाखनि ज्वाब दओ रानी को तुम सुन लेउ हमारी वात ॥ | 
| कारी बदरिया मेरि सारे हे कॉंधा सारो लगे हमार ॥ 
| हार मोमियां बिजशासिन पर बदेरे देत चुनोती जाउँ॥ 
| हमना बिलमें सतखण्डाः पर मोहिं. महुबे को होत अवार |! 
लाल कबूतर कंथा पाले सो तुम आज sly जाउ ॥ 
| मोह ate दो सब चिड़ियन को लाखनि खिड़की दई खलाय ॥ 
` ||| झुण्ड उड़ाने ललमुनियन के बादर रही लालरी छाय ॥ 
| छाखनि X सतखण्डा से कुसुमा दामन पकड़े Gm ॥ 
वहे पिथोरा दिल्ली ant जिन जह कनवज लई BATT ॥ | 
| छे संजोगिन तुम्हरे बाप की सो दिल्‍ली में शाखी जाय di 
|| उस दिन स्वामी तुम कहना गे तुम्हरे कहां - गई तलवार ॥ 
| सुनके बातें लाखनि राना मनमें बहुत खफा हुई जायें N 
| नाहीं जेचन्द मड़ओ गाड़ो नाही लओं कन्यआ दान ॥ | 
||| चोरी चोरा fret wen ताके बदले. पर हम जायें॥ || | 
|| डोला लेहो में अगमा को सांची कहाँ पझिनी बात ॥ | 
| इतनी वात कही छाखनि ने उत्तर दओ कुसुमदे राने || 
| माता तिलका करी रसोई महलन दूध धरे [ewm | 
तनक बिलम AT सतखण्डा पर स्वामी जेय लेउ जिउनार ॥ . 
j| tat हमको छुरियां gemi दुधवा Wen रक्त की थार M 
, | मेरी wai नदि बितवे पर चोंड़ा परेसे लाखनि खाय ॥ | ` 
||| चटक चूनरी ना मेली भइना धोबी घर गओ VER ॥ ie वतर नगत eee 2 
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OOOO ee E. 
ठाज न BT मेरे नेनत को स्रामी मरन चले परदेश | ||| 
| प्रोहि जमाना मं जुम छोड़ा बड़ा कान लगे हे पार " z 
बाप दुहाई गङ्गा किरिया पद्मा सुनो हमारी बात॥ | 
|| चाहें सोने की वनिआबो रानी आयोः न एडो काम॥ ||| 
हतो महुते को अत्र जहे चाही प्राण रहे की sm ||| 
अबके Ast तुम कब eer स्वामी हम f 
| छागत:अगहन के हम ऐ हैं तब तुम हिरिओ बाट ERRU 1 
सगुन हमारो खाली परिगों सो सत लेउ कनोजी राय॥ || 
i 

g 

f 

व 

D 

f 


| 


पहिली भामर जब मरी परि ताली नाउन SI^ TD | 
| जादिन गोना मेरो em सो सत लेउ maU aT 
बाय सार दाहिन FMT. राह कोट गा कारयां नाग ॥ | 
ana विगर गो सतखण्डा पर जाह दित आइ सेज FFER II 

TH पग धरत पलका पर dier तेलिन छींकी आघ ॥ 
चाला क बंद es परा हमरा गआ amagi SH dL 
नो दिनं को Ga सँग कीन्हों अबना मिलि हैं कंथ हमार || 
दुआ दिलासा तव ळाखान ने बेटी सनो d2op क्यार ॥ 
मद बनाय Up का आं खटिया पर मेरे बलाय ॥ 
शज eo के मर अह Bie जुगन २ लो ala ll 
| MST दह जह दुम है रानी an न ape 
|| जो. हम वेठ रहें कनवज में a सात साख को नाम ॥ 


| 


T नहीं पर के नैंदेल के deg कार्म | 
जे कनोजी तो भें पेट मार मर जाउँ॥ |: 
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Eee 
||| हमें कसम हैं नप SE की भ॑ ना धर पिछारू पाउ ॥ 
| ||| तुम डोव RÀ गङ्ग हनेओ ओ ब्रह्मन को दीजों दान ॥ 
| |च पतिव्रता को जो Bisel रानी आवे S कुल लाज ॥ 
| 


X Sore = 


|| fee रानी ने समझओ अवह मानो Fel हमार ॥ | | 
||| पाठे Sat छुम महुबे को परहुल दिया बुझाये जाइ ॥ 

| दिया बरत है जो परहुछ में सो कनवज से परं दिखाय ॥ 
सिंहा ठाकुर TES वारो हमरी करी बरोबर GU 
खटका ETE जह भारी हे तासे दिया aad जाउ db 
|| दिया बच्चे हैं हम WES को तब WES को करे पयान Il 
इतनी कहिके लाखनि ASA ओ उदनि तर पहुँचे जाय ॥ 


|| sd नगङ्घी को बुलबाओ लाखनि eet दओ बजाय ॥ | | 
|| कान अवाज परी तिलका के ओ द्वारे पर VER आय ॥ 
|| कह को Sgt जह बाजत है सो तुम हमं देउ बतलाय ॥ i 
|| ser उदनि दोनों जात हैं तिनके ag महोवे जांय ॥ | | 
॥ जो gu Sa नगर महोंवे mud सङ्ग लिवाये जाउ ॥ | । 


एसी मातां तुम ना बोलो हम पर बोल सहे ना SU Ml 
चार ud को नाती हों sme पण्डा को अवतार ॥ 
||| सङ्ग मिहरुअन को छे. Gel तो जग इइह हंसी हमार ॥ 
||| हम तो. जैहें नगर महोबे ओ जेचन्द ga जाय ॥ 
nh तिलका रात्रे तब फाटक पर जे ना मंनिहें कही हमार | | 
| | छाखनि उदनि दोनों आमे ओ जयचन्द-कचहरी जाय H | 
||| करी बन्दगी तब लाखनि ने दाद र 


माता जेहें हम महवे को बिंतवै uo ga अघाय il. 
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= 


=== I T —— 
ae से तिलका Ged चलभई औं राजा तर पहुँची आय ॥ | 


aig पकर के तब लाखनि की सब राजन से कही सुनाय ॥ | 
तुमको लाखनि को सोंपति हों तुम गाढ़े में ऐओ काम " 
धतुआं dep लला quier मीरा सैयद बनरस क्यार |) |+: 
तुमको सोंपत में लाखनि को तुम असने में आओ काम ॥ ||. 
अली २ कर सेयद बोले Wal गङ्गा लई उठाय॥॥ 
जहां पसीना इनको गिरि है TE बहि चले रक्त की धार ॥ | 
दहिने उदनि जह aie थे तिलका तहां पहुँची जाय॥ | 
लुमको लाखनि को सपत हों तुम मेरो लाल मिलेओ आय॥ || 
उदनि बोले तब तिलका से माता सुनो हमारी ara i 
थाथी ait तुप्र बनियें को जो नित करे बनिज बेपार ॥ ||ह 
थाथी सापो कह क्षत्रिन को जो रन चढ़के लोह «and 
दुसरी कोख को तुमना जनिओ लाखनि पीठ परन्तो भाय ॥ 
पहिले जसँ आव्हा mft Ws BH पुत्र तुम्हार॥ || 
बार न बांको इनको जेहे जब तक [qa उदैसिंह wa ll 
बाह पकरके तब लाखनि की औ भुरुही तर गई feu ॥ 


a a 
yy X 


तुमको लाखनि को सॉपत हों Ph पुत्र मिलेओ आय॥ p 
परे सावका जब पिस्थी से भरही रखिओ धर्म हमार॥ || 
TS पछारू तुम ना धरिओ नदिया (aq के Want || 


4 
ZB 


रुचना करके तब eia के मस्तिक पूजो ति 


fa: 


E-2 
emn fey 


ES 


PE) 
- = 
sot} 
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असली MEET मनोश्रा (४८९ ) 


agr बाजो तब लाखनि को लसिकर Ha द्यो. करवाय ॥ 
सवारी हे आल्हा की डोला साथ दिवलदे क्यार ॥ | 
जितने आय थं ARA स सा सब चल गणश मनाय $s U || 
भोर होत खन Wh फाटत परहुल धुरो WIE आय ॥ 
वारि कोस जब परहुल USAT तब लाखनि ने TAY जवाब di 
haa हारिगे & कनबज में अटा को दियना देउ SURDT A 
इतनी सुनिके आरडा बोले धीरज धरो कनाजी राय अह ॥ 
कागद कलपी को ले लीन्हों अपनो कलसदान लै हाथ ॥ 
[हिले लिखि के सरनामा को फिरि सिहा को लिखो सलाम ॥ 
ताखनि आये हें कनबज से Bl Rea को करो पयान ॥ 
दिया गिराथ देउ अटा को आ तम चलो हमारे साथ ॥ 
ती लिखिके तब AIT ने सो धामिन क दइं पकराय dd 
फि पाती धामिन चलिभो ओ परहुल में WE जाय ॥ 
गी कचहरी we सिंहा की धामिन हुआं VD जाय ॥ 
Rt बंदिगी तब सिंहा को धामिन पाती दई चलाय ॥ 
[Re के पाती सिंहा बांची पढ़ते बहुत खफा हुई जाय ॥ 
तते नगड़ची को बलवाओ लसिकर डंका देउ बजाय d 
ः नगाड़ा तब लसिकर में लिगरी फोज भइ तेयार ॥ 
[Raat ठाढ़ी थी द्वारे पर तापर [सहा AAt सवार Xe ॥ 
पहिया min तब तोपन के लसिकर mer THT करवाय d 
धाइ पहँचो जब aag पर सचा बंदी दइ कराय ded 
रेन छत्तिरी चढ़ि आश्रो हे किन जहु चुरो दबाआओ आय ॥ 
दावे ऊदनि aa छो. लिहा तर पहुंचे आय शै ॥ 
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CaP RTS SH RET ESET LA IIE PP a = 


ee 


a 
| जहु प्रत पकरो राजा जेचद अटा को दिया देउ Rams | 


| इतः री सुनिके लिहा जरिगो नेना अगिन ज्वाल हुइ जाउँ TIE 

gaa कराय Wu लसिकर में तोपन आगी देउ sje! 

दोउ ओर से Ga बंदी ald छुटन लगी ततकाल g jen 

दोउ ओर से गोला at कह कह करें अगिनियां alza 

AS फोजें Ais लाखनि की ज्वानन ata लई तलवारि ॥ | 

चली सिरोही तब लसिकर में घेहा उठें कराहि suu |?! 
q PO ENT 


SEH के मार तुमे चाइ आय हम दुस खल sp AA N 


यह aa भाय गईं लाखनि के सिंहा लीन्हों गज उठाय। | 
करो जड़ाका तव चेहरा पर दहिने देवी पहुँची TN 
घाउ न AA कहुँ लाखनि के उनको राखि ast भगवान ॥ | 
दोनों AUT gale WES गईं होइन चलन लगी तलवार | 3i 
j| वीस सिरोही सिंहा मारीं लाखनि अंग न m as lT 
: टूट सिरोही गइ सिंहा की लाखनि डंडें लई dam d" 
| भुरुहि बढ़ाय es धागे को cadet तर पहुँचे जाव के | 


iU 
लइ कमनियां जेचेंद वारी तरकस Rar aay निकारि ॥ 


|| कूच कराय दश्चो लसिकर को कुड़हरि git दवाओं जा || 
P 4 : N2 uS 
$ प्र कास जब sei Vang cra err au e ugn तब भेन ने दश्चां जवान | 
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| BAM आल्हा AAA ( ४८३ ) 
Say Eee 5 Ee 


कटारी AZ BAN से शो छाती से लई लगाय ॥ 
डिहा राजा है कुइहरि का जिन मेरी चोरी लई कराय ॥ 
नती करिके सें रानी की तत्र हरनागर war मँगाय ॥ 


AA 


डा मारो सवा लाख को कह परिमाल दिखेहों जाय ॥ 
न लटे HFT ना जहाँ नाही पेट मारि मरि wis ॥ 


[^N 

| सुनिके ऊदनि जरिमै ah लाखनि से लगे बतान ॥ 
इ भें ना देखो जो भरि चोरी लेय कराय है ॥ 
ग्रामि लगाय eS meg में लिन में n mé करवाय ॥ 
SN A 


श्रो दिलासा तब लाखनि ने ऊइनि मानो कही हार ॥ 
मामा हमरे गंगा लागें तिनको लिखों हकीकत Bisse i | 
laii कोड़ा में anal इन की नजरि गजारों आय || 
तरतें कागज को AITA आ गंगा को लिखो हवाल ॥ 
तमाह सनासिव जह नाही थी चोरी करा बनाफर FATT d 
उनको जानति सब दुनियां हे जिनसे हारि गई तरवारि ॥ | 


| कोड़ा ले के azia को सो Wa को मिलो तुम आय | 


, 4, cou 3v A s = 
A 


2 


2 


rl 


FEI NT CN i Tm 
FALLET? TU m ro. TREES p ae 


SS AMET 


| सइ के पाता गंगा बांचा दही आगन ज्वाल हई जाये tl 

डका देदेउ सेरे ललिकर में wast फोज करो qum ॥ | 
i5 ANS तब कड॒हरि में क्षत्रिन बाध लये होथयार ॥ | 
॥| गा चलिभो तब ड्योढ़ी-से दरवाजे पर TEST आयष ॥ 
jà N ।सहिनी हथिनी ठाढी तापर GE भये असवार : 
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(४८४ ) झसली sleet सनोश्रा 


|| imr ठाकर के aga खन Aig 

| sat अरावा तब तोपन को करकत चले लिंदुरिया बान | NT 
जज SN w : 

| चारि घरी को अरसा TAT फिरि धूरे पर पहुँचे जाय i 


A 


|| लाखनि emu गंगा को मामा सानो कही 
| ह ना लागो इन लड़िकन के GE 
| ag चनाता हैं अलहा को कह मेरो करें बनाफर राय fan 
| ब्रातन २ बतबढ़ हुइगो आओ बातन भें चाड़ी रारि gal 
` || बत्ती ag दइ सब तोपन में छुँअना रहो कटक में छाय । 
दोनों दल में गोला छूटें कह कह करें अभिनियां बात ॥ 
| कहुँ २ गोला कहुँ २ गोली भाला तीर gum की मार॥ 


CN EN 


| sr सिपाही कुड़हरि वारे अपने डारि डारि हथियार ॥ 
| आय भिड़हा हैं महुबे के जो मनइन को जायें Wa 
| बड़ asar WES वारे जिनकी are सही ना जाय # | 
भजत ANKI गंगा देखे आगे हथिनी दड बढ़ाय # || 
अब तुम लोट जाउ कनबज को नाइक प्राण गमाये श्राति ॥ | 
|| लाखनि agai मंगा को मामा सुनो हमारी बात BN 
E ना लागा तुम आलहा के नहिं सबजेहे काम du 


vg c 
— 
LE i 


| कही । ही हमारी अव तुम मानो कोड़ा जल्द देउ daa || 


| दई चुनोती नुनि sneer को कह मेरो करें बनाफर राय "|" 
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असली Weel मनोश्रा 


(श्ण) 


| | «adt सानके ऊदान ACT AM WISD WI बढाय ॥ 
Jar Taal तब हांदा में सोने कलला दये गिराय ई ॥ 
lae निहारो गंगा ठाकुर at ऊदनि तर पहुँचो जाय ॥ 
[gs चलाओ WAITS पर घोड़ा पाहू को हटि जाय de ॥ 
|दनि बोले तब TEE से दादा,सुनों हमारी बात Se ॥ 
[गा ठाकुर के मुहरा पर कोइ रजपूत न Ms Gis Se ॥ 
|एनी तुम्हरी को गंगा है वाकी केंदि लेउ करवाय $ ॥ 
qa बढ़ाओ पचसावद को र गंगा तर पहुँचे जाय ॥ 
Aa खलो कुड़हरि वाले जेसे Hat भरे पनिहार $ ॥ 


Na 
MCN CN NLA N ~A 


[॥ हिचि [सिरोही eng गंगा ने svt wear तर पहुँचे जाय ॥ 
| पिनि सिरोही गहि गहि मारी उनके अंग न आओ घाउ ॥ 
AAMT लइ Heel ने पचसावद क दइ पकराय H ॥ | 
पकरि फेरी तब हाथी ने र गंगा को दओ गिराय इह ॥ | 
गद कराय AAT गगा कां कड़हारे TAX पहचा जाय ॥ 
एनी walt जब जह बोना ने गंगे आलहा लओ बँघाय ॥ | 
टा लेके बोना चलिभो अ लसिकर में पहँचो आय ॥ | 
फरो बंदिगी तब श्राल्हा को कोड़ा नजरि गजारो आय |i 
di न डरिओ तुम गंगा पर तुम्हरो कोइ दुसरिहा नाहिं ॥ || 
पिके कोड़ा तब queer ने जगनायक को दो पकराय 3e d 

जितनी फौज हती गंगा की सो संग as उदेसिंह राव | 
TUR खोलि दइ मंगाधर की उनको लीन्हों सँग लिवाय ॥ || 
Ne’ कराय दओ कड़हरि से आगि लसिकर दओं बढ़ाय di | 


गाय के पहुँचे जमुना जी पर ag a डरा दय SUF ॥ | 


ies: be 


uS लीन्हों 
। छापा मारो लाखनि राना Sud लीन्हों लूडि qan, 


"A. 


p खाद के Wixg एथीराज को शो गढ़ दिरली लय जुट 
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(2 &) Had! ART ANAI 
पदाना 


aa 


कंच कराय qup AYA से ओ HAT में पहुँचे जाय 


ar 


| लूटि कालपी की. उदनि सुनि तब लाखान से लगे बत्ान ||; 
| शहर हमारो क्या JEAN सो तुम हमें देउ aqata iha 
| पहिल gek तुम लुटवाई तव मे कलपी लइ gary yt 
|| दलो लेलो में मामा को FANT कहा कनाजी राय 
| ढेवा mme ऊदनि को तुम सुनिलेउ agn भाष || 
संग कनोजी को लाये हो तिन से कहा बढ़ेहों रारिक || 
कारज अटको है AT पर WE चढ़ि Atay बीर चोहान हां; 
|| कहू न कहिश्रो तुम लाखनि से ऊदनि कूच देउ करवाय | 


ees ONIONS 3l A MN बनाफ c 
|| घुर कालपी से AAT लो लासकर परो बनाफर FAUT deri 
|| 


| ठोरन २ ललिकर परिगो झडन रही लालरी छाय # ॥॥ न 
| लगी कचहरी नुनि आहा की जिनके भारी लगे दरबार | पिन 
भनो बोलो तब Weel से अब जह EGRH देउ RAN [Us 
| आज्ञा तुम्हरी जो में पाऊ मल्हने ux समनाऊं sud 
| जोलो ख्रि न तुम्हरी WE नाहीं करे cep जल Ml 
|| इतनी सुनिके लाखनि बोले भेने अ्रवहीं aga जाउ # "on 

|| कागज कलपी को ऊदनि लो Bl मलहना को लिखो हवा "Rs 
|| आल्हा ऊदनि दोनों आये तिसरे संग कनोजी राय BN 


cee PT OSE 
TY 
IES mis 


Tum 


: 4B भेनों चलिभो. नद्दी उतरि गओ वापार क | 
| नगर aza को गलियन में जगनिक घोड़ा AAT Pc 
मलहना Sgt सतखंड। पर हेरे बाट लहुरवा FA * ] 
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HAM MEZI Walzer ( ४८७ ) 


E. HG 
sft चद्रावलि तह आई A 


tijg रुवासी सी माता हो सो ते! हमें देउ बतलाय ईह 


gak सतत खन रानी दरी श्रा हारे पर पहुंचा जाय 
प॥हदय लगाय DAT जगनिकको Sis कहां उदे।सहराय 
$ | राहिल पहुंच दरवाजे पर जगानक करन बहाना लाग 
TIR आसरा मलहना रानी AFA न WE लहुरवा भाय 
7 laa सनतहं। SAHA हइगइ मलहना गरा भरहरा खाय 
र॥ पाहिल agmi मर्दना को काहेक रोवो बहिनि हमार 
8 ॥ 1 ना ऐह नगर महोबे AIGA Sts देउ भराय de 
Uir ak तब माहिल से Aina कहा पिथोरा राय 
Nha qr इंद्रपवन के डोला Ale चद्रावलि क्यार अह 
Naser गढ़ की Wan मांगे तिगरो शहर ग्वालियर क्यार 
न पारस पूजा को मांगत हैं gaat ets देउ भरवाय Oe 
elite पूजा है कुठरी में माहिल मामा 'लावो उठाय WE 
("est भीतर माहिल पहुँचे भेने कुलक Tal डरवाय 


UWS पाती ऊदनिवारी सो मल्हना को दई गहाय Xe SE 


TNA के पाती मलहना बांची मनमें बहुत ख़ुशी हुई जाय 
f गोद उठाय लगश्रो जगनिक को श्रो चदेल ते पहुँचा जाय 
के पाती राजा बांची आ छाती से लई लगाय. डच 
य| थव कह करिहें दिल्ली वारे जो घर आय वनाफर राय 


# | गगनिक बोले चन्देल से हमरे वचन करो परमान desk 


Å=- 
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(NE) AAA आल्हा ATAT 


eS 
—À—— 


~ 


| STH तम्हारा Al हम पास Bike AMI Uu जाय - 
|| कृदि FAUT पर Als AS श्रां बितवें का THU राह Ba 

| मलहना आइ रंग सहल म सब लाखयन का SDN] qum | 

| श्राल्हा ऊदान HA घर श्राय MAAT गावा राग मलार 
माहेल बोले तव AAT स बाहना सुना हमारी बात | 

| बिछुरे लड़िका तेरे घर आये मेरी mA लई करवाय & | li 


| खोलि किवार देउ FST के हम आहे समुभामें जाय |+ 
| कोई चुगिल जाय थाल्दा तर झूठी उनहि सुनेहे जाय ॥॥ a 
| ला उदनि जा कनवज को महुबो पिरथी लेइ gea]. 
| कसम खात हो में बेटा की ठाढ़े दिल्ली VS gem da. 
| खोल किवार दये महहना ने साहिल बगिया पहुँचे जाय M a 


|| घाट aafaa सोरह घाटी सो पिरथी तम देउ रुकाय॥ b 
हुक्म कराय. दओ चोंड़ा को सिगरे घाट लेउ रुकवाय॥ |$ 
| घाट घाट पर पहरा हुइगो बहिरो आवै न भितरो जाय | qi 
| आल्हा मनाआ सब इतनो है लो में लिखि के दओ सुनाय | | है 


ce इते आर्हा मनोरा SE 
8$ समाप्तः १६ अ 
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( ४८६ ) 


TC 


S a 


"| (१७) अथ लाखनि की पहिली लड़ाई | 
!॥ जो नदूदी बेतवे पर इथीराज से हुई। | 
1 l 

ell i 

[| |रेनि बिहूनी है चंदा विन get कमल बिना है ताल ॥ | 


Vl | बिना पत्र को तरवर Gat सूनी पुरुष बिना हे नारि ॥ | 
Tul (SES NUI EX A A A YAD i 

| भ्रकिले ऊदनि के जियरा बिन सूनी भुम्मि चैंदेल क्यार ॥ | 
Ml | उदनि बोले फिरि आल्हा से लिगरी फौज होय तेयार ॥ || 


A A 


1॥| घाट RaRa पिरथी रोके अब कछु दांदा करो उपाय ॥ 
Maer बोले तब ऊदनि से भेया धीर धरो मन are du 
NSE Sas में आल्हा बैठे सोने कलसा लओ मैंगाय ॥ | 
|पांच पान को बीरा करि के सो कलसा पर दओ धराय ॥ | 
है कोइ क्षत्री मेरे दल में जो बितवे पर पान चबाय ॥ 
JA; चलिभौ जंगल झाड़े कोई करन TET सनान ॥ | 
| फाइ निहारे sana को कोइ नख सुस्मि करोन लाग ॥ || 
| lg हेरे ना बीरा घड su ससा तलक भन्नाय & ॥ 
m तड़पे तव aga A Bl बीरा तर पहुंचे sU 
` |परो बीरा में क्षत्री हों में नदिया पर पान चबाडँ | 


Ht yp A CN d | | 
PAN ggu एथीराज को सिगरे घाट AT छुटवाय deu 


Pd 


4 
1 
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: पाज SUM जब नाद्या की तो उतरि जाय वापः ॥ || हे 
|| नाखान सयद agai तेली सब नहीं पर पहुँचे जाय lje 
|| wt अट dá हिरनन की ओ नहीं की BY पांजि है E 
[थन था साखनि की सपना पानी प्याउन ज॑ || 

बदरी का हथिनी wu उठी अकुला | 
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~\ A A 
घतली नही बेतवे को लड़ाई 


CIES DE a 
NTIS TE PT 223k RTT 


————————— 


LS 
ec 
n p?» 
o 
a 


SEAS ~ ७०, ERE 
Saal gm घनु ग तला Al wus न दञ्जा जवाब db | 
एर तम्हारों बोली घोले इम पर बोल सहे ना wy Li 


| d N2 A S Y O aN 

| àsa Gist QU जचद का SIS गंगा के असनान x 

ASPEN E PEN TO, es = N CN ॥ 

| नो दिन SIS गौनी छांड़ो लाखाने याही दिना के काज 

TEN SA A z cd Sa LOS | 

॥| बारा चावी QW ART पर हम Scie ।बश्राजसा घाट ut 
adig लाखति चलिते चो बीरा क | 
इतना दानक लाखान सालन A बारा का GAT ST | 

j TA छठ क्र 

|| करी तयारी लालनि राना अपने लसिकर पहुँचे जाय SP || 


| लाखनि बाले तब सेयद से दादा Gat हमारी बातत wy 
| सावन ARAT 
|| अतर गुलाबन के शीशा ले ओ लड़ लये पिचक्का हाथ yl 
|| era > जाय ॥ || 

री Ga Wal समो न बारंबार de g ii 
पेचक्का रंग केलरि के छौ अबीर की धुंधि उड़ाय l 


> a 
E 
5? ॐ 
Siu 
4) 
E 

im 
S 
aaa] o 
E 

p. 


aj 
4i 
1 ø 
43 
oy 
5] 
ald 
2 


[रे साथ॥ 


{ 
| 
1 


Seti Fi मं 
|| इतना काहेके लाखान चलिभै ओ ललिकर में पहुँचे जाय ll | ₹ 
| लाखनि बोल तब Gaz से लसिकर कुंच देउ करवाय । || ३ 


SNE SP Mae त्‌ || $ 
|| संयद चाल तब लाखन से बेटा शार धरो मन मार्दै "||" 
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AUS नहें। वतव को लड़ाइ (४६१) 


हि I LAI A E ET Ne RSLS AAC 
eee 


जाय के पहुच/ जब नहीं पर aaa निकारि मई वापार ॥ 
॥ || इक हरकारा दारात Bey सो चोडा तर uz 
| लगा उतारा हूँ «ui पर हाथनी धाइ 
इतनी सानेके BST चलिसो अप 


म्यक २८. 


M ET YI. MAD 


SV 
AS 
a) 
VEC 


aq 
-—— 
fio 
Ex 
Jp 


—— TA US YM Dud 
EF 
I 
mx) 
X 
a 
o S 
aut 
ai? gy 
Su 
4 


|| बाख हायना जा SIEUT का aa 

' s, - z o 

।||| a बचाय के सुपना भाजो ओ लाखनि तर पहँ 

॥ ||| करी महावत तुरत ann a नहीं को 
|! | 


Si 
Al 
= 
« 
am 
iA 
3l 


33 ag 
Ns fo 6988 ६ 
£ 
AM " 
Al A qe $ 
2 ww 


e 
Lá 


|| इतनी सनिके TET चलिने आओ फोजन में पहुँचे जाय ॥ 

। भारू डका के बाजत खन खिगरा पाज ws तेयार d । 
| «dt हथिनी साजी STS तापर लाखनि अये सवार | 
WW सासा संयद Wer तेलो अपने घोइन पर असवार PP ॥ 
| कंच कराय दञ्जो लसिकर को भारू डंका SED बजाय ॥ | 
रे घरी को sar ग्रो सब नदिया पर पहुँचे जाय ॥ | 
हाथा Fer दये घाटिन में घोड़ा ओघट ey हिलाय ॥ || 
T TAN ललिकर तब लाखनि को फोजें उत्तरि गई वापार ॥ || 
॥ || गो से इथिनी थीं लाखनि की सात से. हती चोंड़िया क्यार ॥ | 
| URE ले हाथनी था जह ना पर सो सब लाखाने Ge aT ॥ | 
| || इक हरिकारा दोरति श्राओ शरो चोंड़ा तर पहुँचो आथ ॥ || 
| फल ds कहा करत हो आये GU कनाजी राय ॥ || 


is) 
iD 
2 


नेके बातें जे चोंड़ा ने आगे हाथी दश्रो agak ॥ || 
रचे खत को रसा राहिगा तब AIST ने दधो जवाब ॥ | 


fe 
EE 
«^ 
E 
eos 
mod 
? ap 
(iy 
TE 
end. 
bo 
e a 
4 
EL 
: al 
ge 
2 
2 
t 


j H OM ८ 


(३६२) gaar नदद Aaa का लडाइ 
a cca — Re (I TESTE Ie T 
र E NEN > Eu e 
लाखनि उवाब THN AIST का AAG छुना हमारा बात y il, 
` AN TU pg | 
हमतो आये हैं HATH UAL WEA ह नान हमार SS i a 
AESA US j 
ei ता बन सक्कल WU ze j 
बेटा हम ह (ub e "il Re] de ॥ | 


Seat ऊदनि के सँग अये Al सहुब को करो पयान ॥ | दा 
j| इतनी gie चाड़ा बाला श लाखान की TAL जवाब ॥ | 


| Sa लडका रतीमान के de ASA लगा हमार gea 
| 8r s 


lan तो ठाकुर हो omen नाती बेन चक्षदे क्यार 1 | 

| चढ़ि आये राजाजेचद ना ATS आये रजा पारमाल ॥ || 

॥ सग नोकरन के तमत श्रये जग सें हुइहे हँसी तुम्हार॥ || 

| crear चाकर परिमालय के Gag चाकर लगें तुम्हार ॥ || 

| तिनकी सरवरि करिके आये अवह लोटि कनाजे जाड d || 
^ UN 


|| Hee लाखनि बोलन खागे ओ चोंड़ा को दश्चो जवाब d] 
(aea रूठे थे महुब से कनषज डेरा qà डराय Wd 
| करी बड़ाई उन HEY की हम देखन को अये तयार wed 
| f ry a Y Tea il 
j| फिर के MIST ने AAW लाखान Bila गई तुम्हार ॥ | 
|| सात लाख से वढो पिथोरा ओ चोरासी-बब usu e ॥ || 
| घाट AMT उन रुकवाये लाखनि मानों कही हमार ॥ || 
| लाग हमारी कछु नाहीं है गगा करी बनाफर साथ # | | 
बचन हारिगे हम Alea से अपने बचन करें प्रतिपाल KR 
I Mv (EAREN हों "uy rir M d 
| हम ना भाज अघ नदिया से चाहों घाण रहें की sU । | 
| चोंड़ा समुकाश्रो लाखान को जे चढि wey बीर चोहान ॥ | 
MEE] बायसी एथीराज की तब ना gear पांड डिढ़ाय ॥|| E 
|| SUE जाय पच्छमको गंगा लोटि पच्छिमें sU ॥ 
| लाखनि लोटन के नाही हैं चहों तन घजी २ उड़िजाय /॥ 
| इतनी खानक STET जारेगो Ue Sirah ढाल HU दीन्हीं ढाल चलाये 
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° 


AAA नहा 


or AOISE IDIR 


= ae 


gam तुम लाखनि होड मेरी ढाल लेउ उठवाय ce ॥ || 
| dite Sit लाखान राना Bt WIE तन रहे निहारि ॥ | 
Jat चाइया का तुस लावा मेरी नजरि गजारों आय ॥ || 

; | 


R 


~ 
D 


jalgr घोलो तब धांधू से जल्दी लावो ढाल उठाय SÉ ||. 
i em NA Ns 


अति भोरानंद को ओ Vagal तर पहुँचो जाय NE 
nie DANS Ges ^ ; 

AME जा तुस घारहा भाला Esta पट में दउ Se ॥ | 
Ni "S 

वे घाड़ा घनुश्चा श्रावं Al धाधू तर पहुचा आय xe ॥। || 


|भाला घसको तब थांधू ने धनुआं लेगो चोट बचाय de ॥ 
| दितो करिके तब धांधू को wegen लीन्ही ढाल उठाय ॥ | 
पावल aaa लाखनि बोले मन में बहुत खशी हइ जाये ॥ | 
1 दधि zard ~ NO 
[ai कटारी लाखनि राना सो रेती में दई चलाय WP ॥ 
eS A 


jas कटारी चोड़ा ब्राह्मण सो प्थिराज दिखावो जाय o ॥ 
A 


[er बाला तब भरा से gia कटारा नावा जाय अह ॥ || 
NN 


RA घोड़ा भरा आवे तब लाखनि ने दञ्रो जवाब XP ॥ || 
मीरा सेयद बनरस वाले झपटि कटारी 


ay 
re, 


Pe 


sa 


a. 


E 


Į 


if कटारा लेउ उठाय Xe ॥ । 
|्रला अली कहि सेयद दोरे M भूरा तर पहुच जाय ॥ 


ao 
ON SWS 


(Rt सरमन को कुरमुट भो कमरि से खैचि लई तलवारि ॥ | 
f E के अओझड़ AIT मारी और कटारी लइ उठाय # ॥ 
| दे दीन्हीं उन लाखनि को हुँसिके लई wes राय ॥ || 
| हम जानी अपने भन में तुम uy में ऐहो काम |] 
| ST गरजो तब लसिकर में क्षत्रिउ खवरदार हुइ जाड ॥ || 
| भागी दे देउ a तोपन में जान न ae कनोजी राय ॥ || 
[$ खलासी तब तोपन पर थैली गोला दये डराय HK ॥ | 
(गिम स तोपन में Gere रहो सरंग भड्राय ईहा सब तोपन में YHA रहो सरंग मड्राय अह ॥ || o 
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(४६४ ) elus teet et 
काक 


| रारो राजञा मांजर वाले बारहु FAC IAT Gum wp | |. 
' त्री चायल्ती इन लाखनि को AT BISA चने तलवारि yp ay 


| AR 1 

| जोल फूटियो wel परिगों लसिकर तिड़ी बिडी हुई जाय । |; 

| अज्ञ सिपाही चोड़ा वारे अपने डारि डारि हथियार ® ॥ 
जत सिपाही wer देखे अपनो हाथी दो बढ़ाय qi » 


चोडा बोलो तव लाखनि से तम Gia AT हमारी बात | 


z रुपिया के नोकर हैं नाइक डरिहो AS TAIT ई ॥ | 
~\ “Qe 


म तम खल समर सार्स H मे एक आक US जाय॥| 


`’ 


[3 
S 
हे 
| जह मन भाष गई लाखान AMT AGT «3 बढ़ाय॥ 
«i 
ko 


rr oe: oN te 
= nee 


| ~ 


| लाल कमान लई AST ने लाखनि खबरदार FF MS fag 
| फोक जमावे तव कसान पर छाती डटी कनोजी क्याए A 
| दहनी हुइ गइ देवि शारदा उन के अग न आशो घाउ Nar 
|| भाला लइ लॉ लाखनि राना लेके अजेपाल को नाम छँ || 


E क 
AA 
>a 
2 4i 
31 
go 
a 
2 A 
E 
Mo. 
27 
^ gp 
85 
£ 
ZA 
28 
= 
a 
2 a 
E 
s 

| ॐ 
Si 
= 


| लाखनि बोलें तब चोडा से ब्राह्मण सनी हमारी बात Var 
| पांय पियादे को ना मारें ना ak गिरी उठामें सेल # !|सि 
| भेज सिपाही को ना मारें दुसरो हाथी लेउ मँगाय छ ॥| 
| सुवा लाट गश्ना Ber को कोई HAT न BE पांड l 
| इक हरकारा बदलात 9p पथीराज ते पहुँचा जाय | 
लगी कचहरी पथीराज की सैंडिनी get लगाई जाय 
| उतरि aiar से भुइँ आओ झो राजा को करो सलाम | पर 
| घाट छूटिगो हे चोड़ा से लाखनि उतरे नदी कें घाट! 


E 
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[am याये दिछी वारे आओ लसिकर में पहुँचे आय ईह ॥ || 

aa दरोगा हाथिन वारो चीरा कलगी दइ इनाम अहै ॥ | 

wher से हाथी ASA साजें दुइ से खनो लेउ सजाय ह ॥ || 

9 : $ 
ge 


तो से हाथी के हलका में भृमें आदि भयकर ठाढ़ ॥ || 


तीनि लाख सँग पेदल साजे सजिगे चारि लाख असवार ॥ ||. 
बे २ जोधा सब सँग लेके अपना सज्ञे बीर चोहान ॥ | 
Mge वारो BF IAAT जामा पाध दुदासी क्यार X$ ॥ 
qug छुरियां ea बांधे ठाकुर दुइ बांधे तलवार We ॥ | 


Vana चगल पर zz पिस्तोल दाहिने 1साहान WI कटार d 
aj पाग सिंदरिया सिर पर सोहे कलेंगी मोतिचूर को GT । 


Want पिथोरा जब ठाढो भो मानों इन्द्र अखाड़े जाय ॥ | 
fed ang सलिया गिरि की तापर चढ़े बीर चौहान ॥ 


WI alias एथीराज की लसिकर FA दओ करवाय ॥ | 


ed) करखा बोलत wit डंका होत गोल में जाय क$ ॥ | 
Wena २ घरटी डोले दिउता काम्प २ राहे जाय ge ॥ 
| ॥ | इद्र डोले इंड्रासन में ओ शिव डोलि उठे कॅलास € N 
UN मृत्तु लोक की देवी कम्पी केहि पर चढ़ बार WIRIHTS ॥ 


| 


» || 


EN 
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(४६६ ) असली नही बेतवे को लड़ाई 


| दहिने aia gua के श्रां दलगंजन पर असवार || at 
' थारि दूरि जब HWET राहिगइ तब ताहर ने FAY Sag la 
| की माता नाहर जाये केहि रजपूत लये अवततार hat 
| घाट वियालिस हम रुकवाये किस ने फौज उतारी आय ॥ पर 
| लाखनि बोले तब ताहर से बेटा सुनो पिथोरा क्यार | वा 
| शहर हमारो गढ़ कनबज है आओ लाखनि हे नाम हमार ॥ तीर 
| देखन श्रये नगर महोत्रो आ चंदेल को मिलिहें जाय । | 
|| ताहर बोलें फिरे लाखनि से wad लोटि कनोज जाउ । |ोः 
|| धुरो तुम्हरो ना अटको हे काहेक भरन महोबे जाउ॥ |ो' 
| aza देख विन ना लोटें चाहो प्राण रहें की जायँ॥ fi 
|| हुक्म कराय TAL ताहर ने gat बन्दी दई कराय Billa 
| बड़े २ तोपें श्रष्ट धातु की सो goa पर दई लगाय॥ fi 
| कक खलासी तब तोपन पर तोपन थेली दई चलाय |i fai 
|| 3T पनुआ का मुचा हे दखें कापर राम ar Jun 
| सीरा सैयद के age पर भरा सगिल काबिली क्यार # ॥ qus 
| UGE AUG बारिया वारे जे चढिवायक लाखनि व्यार i 
|| सहमत सहमत 1जन्सी वारे तिनको मर्चा बिरलिंह क्यार "PR 
कालनम दक्खन को राजा सो चढ़िवायक पिरथी क्यार । | तैग 
| गा ठाकुर कुड़हारे वाल तिन को gat लगिगो श्राय || 
न राजा पटना वारो संगी जौन पिथोरा क्यार छै "YR 


T iN 


Wel दाना भाई जिनने gar द्रो लगाय के | 


| a 
] 
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असली नदी बेतव mls (४६७ ) 


reram = = 

[गद राजा ग्वालियर वारो आओ दतिया के बंसगुपाल ॥ | 

(ता ठाकुर रुसनी वारो शो सूरन को नाहिं सम्हार ॥ | 

[|| दाहर लाखनि को घरनी हे देखें कापर राम ररिसाये #8 ॥ || 
is M 


pjan लगाय gg तापन मस AE [दास AAR दखराय if 


~) 
mas & 


fs २ di अष्टधातु की सो लसिकर में गरजन लाभि ॥ 
adject रश रर केवर छूटें कह कह करें अगिनियां बान ॥ || 
| [दारो SAT गोला I ऊपर SAAT की सारु के ॥ || 
hit सारें जे कमनेता गोलिन भारं घरकनदाज छड ॥ | 
बढ़ी कमनियां MART लागे सूखी निकरे जाय वापार d | 


ala को गोला जिनके लागे तिनको त्वचा सरग मड़राय ॥ | 


Wat जजिरहा जिनके लागे तिनकं हाइ मास छुट जाय ॥ || 
॥|| छरी गोली के लागत खन सानो VRE कबूतर खाय ॥ | 


॥ |एक पहर भरि गोला बरसो ald लाल बरन BE जाय ॥ | 


॥ तेपे छांड़ि दई क्षन्निन ने कमरि से खेंचि लड तलवारि ù 
॥|चिले जनवरी छौ गजराती ऊना चले विलायत बधार ॥ | 
‘Whit चट बर्दवान के कटि कटि गिरे सुघरुआ ज्वान ॥ 

॥ खट २ खट २ तेगा बाज बॉल छपक छपक सलवार $e uw. 
DISSE लोटो तब ताहर को श्रामि A पारा UT D MI | 
ह!थी के हमका में अंकिले धिरे कनोजी राय N | 

| सात लाख से चढ़ो पिथौरा नदी बितवे के मेंदान seu 
| थाड कास लो चलें सिरोहा नाहा सुभे Sa [utu 4 


६३ 


ED 
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( ET) HAA गदे JAA को E 


„वा RIS UT धाया 5 


पेदर के सग पेद्र भिर Bi असवारन से असवार W 1 


| म॑ आवे काम कै क ॥ ||स 
| सपन महावत स पछत ६ ह tt ai wd चताय e | 
| आठ WW हम से कोन्ही सबियां चढ़े चीर चोहान R 


JJ जा दिन ।नकस थ कनवज से हम को हटको तिलका माय | 


| हुम ना अश्या नगर महाबे as पर agi बीर चौहान ॥॥ ते 
|| उत कि बरा जयद हटको उनकी कही न मानी बात ॥ || २ 
| पर ^ 


लर १ का Mids हुइगा ऊपर YAR Hai E 
पग पग परःपद्र GG उन के Wis पग असवार छ | 
| खेत भरे के तहँ अरसा से हाथी बटिहा से गिरि जाई IE 
eat miei E घ। चहरा कट सपाहिन कपार || 
2 agar हैं हाथिन के क्षेत्री. गिरे भरहरा खाय छ| z 
Aat डारे हैं लोहुन में जिनके प्यास प्यास रटलाग dj 3 
ga fertig & लाखान का नहा [eu क AFA " 
डोरे मुदा हैं लोहुन भें मानो कच्छ मच्छ sau gui 
| en Br नहीं में पानी बहे आंधी बहे रक्त की घार m a 
|| घनुश्चा तला मारा सयद दोउ झहरा से गये बराय $ ॥ gi 
जितने राजा चढ़वायक थे सो सब हाथी गये भजाय।|ङ 
| हटी पिछेला को जब wed तब लानि ने दओ जवाब | a 
| पैज कर “CGA कनवज सें मं ना घरों gare uizd भ्‌ 
| चारो शोरिन लाखान हर नाद्या बितवे के भेदान # NU गा 
|| SU Sear सग आये थे सो मुहुरा से गये वराय ई ॥ |च 
। मीरा Aag धनुआं तेली जिनको cs wder मोहि॥ || 
| साऊ भाज गये नहीं से को गाढे d ow 
1 
z 


(STAN तत्र लाखनि से भैया सुनो हमारी बात त * 
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a. ESA, ~ : 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A] 


A 
मनी सारी AT सुपना के का कछ अक्किलि गई तुम्हार ॥ 
ङ्ग आजि जाउँ सहरा से बड़े सात साखि को नाम ॥ 
| में रावण भ राजा जिनके बीस शुजा दस सीस ॥ 
ay 
oy 


Mer wera राजा Ba जिन प्रहलादें दओ वधाय ॥ 
॥ तो नरखिंद रूप धरि मारो थव कह अमर कनोजी राय ॥ 
हापर में दिःजोघपन Bsa जिन को उदे अस्त लो राज ॥ 


eo» 


SERIES TR य०६-& 


CUN 


SO. Ler 


° 


दुनियां भें अब कह अमर कनेर जी राथ ॥ 
दि Red तो रजपूलि बाइ EZ जाय ॥ | 


SS 


Seen 


: al Stat H 
al 84 भाज न 


NOT 


हुथिनी के सीता रास करें AT EI ॥ | 


` 
Cx e “Be = ~ Naa or न्‌ =r es i 
भांग मिठाई Gla दइबइ Fat Wel AMAT बयार ॥ | 
| ~ 
A 


way rar gi ta ए 

हूं ओर घेरे पिश्थी हैं Wael राखश् घस FAT d$ । 
| चि सिरोही लाखनि लीन्हीं समुहें गोल गये TAa ॥ | 
|| सांकरि फरे अरुही दल में सव दल रन दन हुई SU do 
से भिइहा Aga पेठे जेस सिह बिड़ारे गाय dé झड ॥ | 
॥ सो गति दीन्हीं हे लाखनि ने नहीं aaa के भेदान Ou 
|| दवा दाहेनी भङ्ग लाखन का qu p get पिथोरा बघार ॥ | 
| तीनि पहर wit चली सिरोही नदिया घही रक्त को घार ॥ | 
ये लाखते राना अपना ढाल AFA ठाढ़ ॥ | 
ced वारो जो रन BS हमारे साथ £ ॥ || 


सही दाने आ ओ पिरथी ते पहुँचे Ta 


; 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(५००) सली नही dud को लड़ाई | 

L aR 

इटो पिथौरा ददा यार | 

: गाज कनाजी द Ti 

| भुरुही आई रतीभान को जिन मेरो BEU दो हटाय || 

| झपने गर की सोहन माला सो पिरथी ने लई उतारि।| 

सो पहिराय दई लाखनि को हैँसिके कहें पिथोरा wyl 

Sa लड़का रतीभान के Gay लड़का लयो हमार | 

|| हथिनी लावो मेरे दल में हम तुम Ge नगर महोबडई | 
: पारल पत्थर तुमको दीहो गहा SAG सान ES WIN II | 

कहो न मानों तुस आर्हा को घटिहा बंस घनाफर क्यार ।॥ |. 

| mage विचले Geet सँग में ठाढ़े कनबज Gi लाय | 

| कहो हमारो लाखनि सानो नाती घेनि ECT व्यार & T 

| weit बोलें इथीराज से ओ सुनि लेउ बीर चोहान। 

| धस छत्तिरिन के नाहीं हैं जो रन चढ़िके घंसें खायें & ॥ 

| जा गात हाथ अर्हा उदान का सा गात हाथ कनो जी क्यार ॥ || 

| पांड fare हम ना घरिहे चाहों घ्राण रहें की ow) 


"X 


|| बदलो लीहाँ सजागिनि को तब छाती को डाइ बकाय॥॥ | 
| इतनी लुनिके माहिल चलिभे एथीराज तर पहुँचे जाय॥॥ | 
A N PX ES 


B वनिक सो लड़िका बोली बोले आ तुम पर ना कछू विताय ॥ | 
|| SUR कमनियां के गोशा में जाको लेउ जजीरन बाधि lf 
VN 


| ओही समेया नदि fad पर एथीराज ने गही कमान || 
il Te कि "S AA / 
| दया के बातें तो हियने रहिं ta लसिकर को छुन हवाल "| - 


राधा नदा मं पानी है आधी बहे रक्त की 


|| उत्वे चंढ़िके रुपना देखे अ घाडिन 
|| तेगा ET वा सदी पर बादर Shar 


o —— QR 
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लाखन wur aT ५२२राज की लड़ाई की लडाई 
(sa iy) CNC RS 2} 4 Ve 
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heo SY 
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Saat नदी वेतेवे की लडाई (५०१) 


i4 


J| दुखि तमाशा रुपना बारा वह भावर में पहुँचो जाय 
|| देवे erdt था WEST H सा रुपता से लगी बतान £ ॥ 
| EU रूपन तुम रोवत हो सोतो EH देउ बतलाय e oq 
| aq न पूछो माता देवै हमसे कहू कही ना जाय $ ॥ 
पानी प्याउन गो नहीं पर ag तो कठिन चले तलवार ॥ 
मेरे मन में ऐसी ्रावे मानो नाहि कनोजी राय GE EO 


AY 


|| वरि मेंगावो तुम लाखनि की माता मानो कही हमार ॥ 
इतनी सुनिके देवे चलिभइ आ आल्हा के तम्बू जाय di | 
(aaa देखो जब देवे को आइहा चरण gÀ तब जाय ॥ 
. (कोन काम को माता आई सो तुम हमें देउ बतलाय n 
“ बारह रानिन को इकलोता तिनको लाये उदनि बलाय o 
` |चढ़ो पिथोरा सात लाख से नद्दी कठिन चले cet ॥ 
` |जो कहु लाखनि मारे S तुम को Clee सकल जहान ॥ 
- | करो तयारी ga नदी की श्राल्हा walt ले आवो जाय ॥ 
p | ARS AUNA दवे को माता श्राक्काल गइ तम्हार P ॥ 
E |गाजर उसरी थी ऊदनि की जहे दिन राति चली-तलवारि ॥ | 
` |भो कहूँ ऊदनि मारे जाते हमको कोनु मिलोतो आय ॥. 
B | ते उसरी है लाखनि की अब ्राल्हा की जाय बलाय di 
के तना सनि के दवे लोटी Mi ऊदनि के AIA जाय de ॥ 
n भावत देखा जब देते का उदान चरण S4 ततकाल ॥ | 
फैन बात को मातां रोवो सो da हमें देउ बतलाय ॥ || 
Weary सँग तम्हारे आये सो नी पर TA EDT XP ॥ | 
गना चारी खबर ले आओ हैं घिर गये कनोजी राय E MT 
MU उन ARE को उन ना मानी कही हमार ॥ 


Eh, i " 


quM 4 
RT 


E to ५ 
epi Mame UE en NS ee 
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A ANEN की 
( ५०२) असली नदी Aaa ६ 
—— mmm dd ललक 
| AA भाई घाप बराबर आर्हा जह ISH तह जाये छ | | 


| बिना gaa फे हम ना जह साता सुना हमारा बात dg | 
| तोष कि बात कही देते मे आ ऊदनि से लगी बतान w ।॥| 
बिटिया होती मेरि कोख में केहु राजा को दती ब्याहि॥ 
| तिनकी कुम्मक मैं ले औती श्रौं जाखति को लेती aang | 
ञे पान में चूना लागे डारत खेर दांत रचि जाये & ॥ ||३ 


"EIE 


= 


D 


€ 


d 


aos 


4 आत्रही जहो सें जाखनि ते माता घीर घरा मन साह LE 


b. SE | 
/ WU चालिभ- तब तस्थू से OVID रसवेदुल खञ्जा -संगाय॥॥| * 
| atte बडेरा तुरतें III ran) से 

| दावे घोड़ा ऊदनि आमें आ आल्हा तर पहुँचे जाय BT 


| खबरें मिली मोहिं जह लाखनि की सकरे परे कनोजी राय॥ | 
~ 


| जो कहुँ लाखनि मारे Ag जग में हुइहे हँसी हमार W^ 
| ga तो जात नदी fas पर जल्दी फोज करो तेयार॥ 3 m 


| चारों राजा गांजर वाले बारहु Fat send FAT के 
भाजत ai सब नदी से ओ घनुआं को Ga faa! 3 
| a लो ऊदने भागे बढिगे wp सेयद तर पहुँचे जाय IN) 
| हसि के ऊदनि बोलन लाग चाचा हाल देउ qae! 
| कहे पे छोड़ो है लाखनि को सांचो हाल देउ बतलाय छै | x 
| कछू न पूछो बेटा ऊदनि मोपे कळू कही ना WU 
4 Aa लाख से चढ़ो पिथोरा नदिया fas के मैदान कि 
॥ st हाथी के हलका में भुरुही घिरी कनोजी क्यों | 
| जम क Gar लांखानि ERE ऊपर काठिन परति है म | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


|| प्राण बचाय के हम ये ऊदाने माने कही हमार ॥ 
। "X 

| उदनि बोले तब सयद से चाचा सुनो हमारी बात 98 ॥ 
| sg इकलाता रतीभान को नाती बेन TH क्यार £8 ॥ 
fale छा ड़के तुम भ।ज आये Ec तुमहिं सनासिच are ॥ 


प्राउ लागि जय कह लाखाने के तमको डार जान से मारि n 
इतनी काहेके ऊदान BAM आगे घोड़ा दओ बंढाय N 
Waal पूछ तब खंयद से दादा Gal हमारी बात ई d 
चलिह जब PAAA को तिलका पछिहे हाल हवाल ॥ 
कहा जवाब [eat जचद को हमरो जियत मरन हइ जाय ॥ | 
सैयद लोटि चलो नही को राखो लाज कनोजी क्यार ॥ | 
||चालके Ase जो नहीं पर तो जग हुइहे नाम हमार ॥ | 
MSIE लोट चले पाछ को श्रा नही पर पहुँच जाय #8 ॥ 

| AW अपने तब gaa पर क्षत्री सचे भये हसियार £ ॥ || 
eta आथे तब नदी पर समझें गोल गये समिश्राय ॥ || 


DIA TET lor Eee eg eie तन y] 
| x 


set ay Gat पति राजा जिसकी चोट न खाली जाय ॥ 
ऐखि सनाका ऊदनि खाश्रो श्रव ना बचें कनोजी राय ॥ 
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(५०४)... असली नही बेतवे की लड़ाई 
—— MH HR MÀ = 


N A 
लड़िके लढ़िका जे चढ़ि आये तिन पर तुम ने गही कम्तान ॥| 
महिं Zara को डर नाहीं जो लाखनि पर गही कमान l 


| 
| 
EX Du 
| इतनी सुनिके कायल हुईगे पिरथी धारे ag लाल कमान ॥ ||, 
| घोड़ा डाटो तत्र ऊदनि ने शर मस्तीक पे बाजी ठाप | 
| सोने के कलसा एथीराज क सो ऊद्‌ 
| मेरी बरोत्ररि के नाहीं हो सानो अदब पिथोरा राय ई | 
| इभे भूलिभे एथीराज तुम हमरो उदसिह है नाम Ra || 
| श्रपना दुसरिहा में ना देखों जो कोइ Ge नगर महोब |. 
|| सुनिके बातें ज ऊदनि की पाछू फिरे पिथोरा राय We tlia 
' ऊदनि उतरे रस Aga से ओ लाखनि तर पहुँचे ala 
| रकत से बृड़े लाखनि राना ann न परें कनोंजी राय ॥ इत्‌ 
| ऊदानि बोलें तव लाखनि से दादा सुनो हमारी बात॥ ||. 
| तुमतो ast तनि होदा में मेरी देखि लेउ तलवारि Kis 
| सन सें लाखनि कायल हुइगे आ ऊदनि से लगे nds 
| भुरुही मेरी ना बूढ़ी भइ ना घटि गयो भुजन को जोम॥||| 
है EM हनी a लो सोसी हमें देउ बतलाय Wu 
| | उक्र FR Say बोलें दादा सुनो हमारी बात E an 
| | SAC काई ना धरता पर मुहरा we पिथोरा क्यार के! | 
| तानि पहर भारे चली सिरोही सुहरा मारो पिथोरा क्यार । [+ 


| तुम सव लायक रतीभान के राखो धर्म चंदेल क्यार [ui 
लेके पटुका, उदनि बांकुड़ा चेहरा पोछें लाखनि GU e 


2 
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: = RA 
qp ठाकर क॑ YEU पर YAR काठन करें तलवारि de ॥ 

९ oN A 
gie aicut a MAA कर कनाजा राय R HK ॥ | 
घाट छटिंगों है भरा से लो सेयद ने दो भजाय $ ॥ || 


व AUA ने Tea ग में sen घाउ ॥ | 
‘SY राहिमत को ओ सहिसत को Say शिराय॥ || 


~ 


लेनको हनो कनोजी राय Bu || 
e eT Qr | 


ता Sh HAIN वारेन दथे 
aA Eu v 
nr दिखाय 
घच Wu को Gal हवाल Je 
TH पेइर जोया तीन हजार dede 
se ॥ | 
[खनि राना श्रो ताहर पर पहुँच sU dud 


£x 
a 


Ws चलाओ तब लाखनि ने सो घोड़ा के लागो जाय ॥ 1 
5 पोड़ा भाजो तब ताहर को Wa परे कनोजी राय कई ॥। | 
| डरे सुदा हैं लोहन में सानो कच्छ मच्छ उतरायें db ह ॥ | 
a Ti के ak Ye चोरा भे आ लाथन के बंध पगार के ॥ | 


itg भाजा TAH का खदत आभ कनाजा राय di 
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A ~ SS A S 
कृ असली मदी बत की खाई 


BESS IETS ITP 


ISS SE ST रन 


au सलामी अब लाखनि की WES छाये कनोजी राय || 
तोपें जताई ब्रह्मानंद ने सो फाटक पर दई चढ़ाय कै U 
आगी दइ दइ उन तोपन में Sal दगन सलामी aT ly 
घोड़ा हरनागर को सजवाश्रो ब्रह्मां तरत भये waT | 
चले au तब Shel से ओ नलकी पर भये असवार | 
इक हरिकारा दोरति आते सो मलहना तर पहुँचो आय Fh 
Jp हाथ जोरिके धामिन बोले माता सुनो हमारी बात कै | 
— Janua दिल्ली को भाजो लाखनि घाट लये go | t 
= | mata सवारी हे लाखनि की ay आसि चंदेल UN | 
|| आल्हा उद्धनि Sat इंदल पचये संग कनोजी राय छै n 
|| लहा ठाकुर परहुल वारो औ कड़हरि के गंग पमार 2 3) 


लसिकर ala नदि बितवे से चइन “ee पहुँचो जाय i| P 
si पर तञ्च प॒थीराज के भुरुही गई TALS FATT B ॥ | 
ad काटि दई qua की ओ धरती से दये गिराय i E 
हुक्म दइ दश्री लाखनि राना AAT लूटो सकल बजार j à 
कोई लटति है घी चामर कोई शक्कर रहो भराय कक i A 
ऊदनि लूटे नीके घोड़ा सो लसिकर में राखे जाय ई || P 
gan दइ दरो तब लाखाने ने तेबुअन HA देउ लगाय ॥ | i 
qe फूके पृथीराज के AT उन लूट सकल बजार #। 
इक हरिकारा दोरति आवे परिमालय ते g चाय ॥ || 
केरी Spr चदेले को आ र लगो sera Sed ॥ || ९ 
वाट बिआलिस सोरह घाटी पे निरशंक चली तलवार॥ || २ 
घाट छूटिगे piua से उतरे आइ कनोजी राय Bl 
इतनी सुनिके चंदेल ने तब ब्रह्मां को asl बुलाय #* a 
टिकइत राजा कनबज वारो नाती बेन चक्कत्रे क्यार d |; 

| 

| 


aes Di dije es In Bubice Doman: Chambal Archives, Etawah TE : a SS 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


असली नदी बेतवै की लड़ाई j 

||| बारी राजा भाजर वाले बारहु ax बनोचे बयार me ॥ 
JANAN 

|| ज सब WEISS हूँ महलन को चलिके भेटो उदेलिंह राय ॥ | 

|| इतनी सुनिके महहना बोली घर २ खबरि देउ करवाय ii | 

जितनी सखी gai महुत्रे की सो सजवाई मल्हनदे रानि ॥ 

| 


p 


e mm 
- ES 


fate राना जा AGH का aag कान्हे सब Tan ॥ | _ 
||| चेद्रावाल बेटा aega की मन में बहुत ख़शी ez जाय ॥ || 
||| थार मेंगाय लये सोने के तिन में area दियना at ॥ | 
हुम BUT द्रो AAT ने Hal गली दये भरवाय ॥ | 


CNN C CN 


ii Lc बिछोना गलियारेन में ऊपर दथे गलीचा डारिई ॥ || 
| a २ जाडा कचन RAAT सबक द्वार दय Wm SP ॥ | 
॥॥ इतर गुलाबन के शीशा ले सब सखियन को दये थमाय ॥ | 
वेला चमेली की कलियां ले सब को भारिन दइ भराय ॥ | 
WIE SIDA लाखान राना उपर दाजो फूल ger $ ॥ | 
रोशन चोकी HE २ बाओ कहूँ २ ANA नगाड़ा GTA 

SR ठारन ढालक बाज साखया कर ANAT चार Se d 
सब सान का रचो महांवा देखन AIA कन्ताजा राय o ॥ 
AA सवारी इन लाखनि को अपना भुरुही के असवार ॥ 
Usa आये देवै वारे श्रो Hg में पहुच आय झड ॥ 
ll wa गला म लाखान IHC ऊपर हाय SAA का ATS I 
॥| WX भ्ररगजा की भरि लागी फूलन क द्‌ ढर लगान N 
॥॥ पेषे सहोबो लाखनि देखो चोहटे में पहुँचे जाय De ॥ 


`A 


| रेखि चरित्र सकल महुब को तब श्राल्हा से लगे बतान ॥ | 
FS घाम सो नगर महोबो जिस में बसे रजा परिमाल ॥ 
WSS महल बने हैं छोनी मोरपंख दिखराय छट ई ॥ | 
IN जठित आज दिल nf aar SIs हर NUN aig बिच २ हरे लगे हें बांल॥ | |. 
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BS ENSIS eel 
saat नदी बेतवे को लड़ाई 


(Wor ) (wer) WU 


=== See 
हँस हिलो जह सागर मे श्रां std पर नाच मार BW | | 


E 

3 f 
| कटी खिरिकियां मलिया गिरिकीश्रां कुकवनसा बह बियारि॥ || तुः 
जिनके घर में पारस पूजा लोहा GAA सान EF जाय # ॥ ||| ह 
aU wars जह नाहीं थी जो तुम छांड़ो नगर महोब ॥ || मं 
AM 9 2 | 
|| चली सत्रारी तब लाखनि को ओ महहना के हारे जाय ॥ |||फे 
|| edt आवति है लाखनि की डोला संग दिवलदे कयार॥ ||| ge 


| हथि पचसावद श्राल्हा वारो दरवाजे पर पहुचो य d 
| उतरि सवारिन से शई आये आ मलहना तर पहुंचे ATA ॥ a 


|| चरण लागि के रनि मद्इना के अआ साथे से लयं लगाय ॥ [तु 
|| बारह रानी परिमालय की ले ले आरति पहुँच। आय Buia 
|| हाथ जोरि के ऊदनि बोलें साता सुनो SAT बात de ॥ ||| गः 
|| पहिले परछो इन लाखनि को जिन REUN नगर महाब ॥ ||| म 
|| श्रारति कीन्ही तब लाख नि की भज बल TH कनोजी क्यार ॥ E 
|| चद्रावलि ठाढी aad पर सो ऊदनि से लगी बतान Bia 
|| grat AR sra गति gag नित उठि चढ़े बीर चौहान ॥ ||| 
| आज्ञ महोषे जो ना ओते लुटता शहर पिथोरा राय के ॥ ||| ए 
धरम राखिलो TAL तुम ने SURU जिश्रो agar भाय ॥ || i 
|| इतनी सुनिके ऊदनि बोले बहिनी सुनो हमारी बात के ' || 

BM दइ देउ में दिल्ली में कारे पाल्न ss कराय बैश "|| प 
| tat कोई में ना Xu जो mea को लूटे आयः Ns 
इतनी कहिके ऊदनि चलिभे संगे चले कनोजी राय ॥ || पे 
| चली सवारी तब लाखनि की आ चंदेल कचहरी जाथ "|| १ 

चरण छये उन चदले के दोनों हाथ बाध राह ज्ञाय ॥ | : 


देखो लड़िकन को राजा ने आंसू as Bea बयार HS 
-| ऊदनि पूछे तब राजा से दादा काहेक रोवो oe कै, 


—————————E ee ÀÓ EG 
Te Rr D C TS CNET IEEE ER TEE M E E EE cli लक ee | 
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| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah x RS, P "dis a 


fo et ९४:४5. PEE a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Waa zat तव ऊदनि से बेटा सुनो हमारी बात ह ॥ || 

faq di चल गय कनबज का हम पर चढ़ा बोर EDT N 
|| et भरोसा मोहि सलिखे को सो जमे सिरसा मेदान ॥ || 

मर्द महोवे में ना कोई सब रहि गईं मिहरियां फारि R ॥ 
केट durar AGA में तत्र चढ़ि आये बीर चोहान अह ॥ | 
इतनी सुनके इहा बाल झा चदल से लग बतान N 
कहा बिगारो थो में तुम्हरो जो तुम हमको दश्चो निकारि ॥ 
सावन चिरिया ना बन छोड़े ना बनिजञारो बनिजको जाय ॥ 
तप्र को चहियति ना ऐसी थी जो भादों मं द्यो निकाररे ॥ 
।||.चलत कि थेरा तुम ने दादा हमको कठिन तलाक दोन्ह N 
|| गईं तलाकें फारि करेजे मेरे आर पार हुई जाये क$ ॥ 


A A 


J| माहिल भापात का चगालन स तमन हमका ATARU ॥ 


|| लसिकर आओ पुथीराज को ओ सिरसा को घेरा आय N 


थोरि दरि पर बसो चंदेल ना मलिखें को गये पुकार ge ॥ 
3 


खबरि पठउते जो कनबज को सिरसा तुरत पहुंचता आय ॥ || 
Wr के सरतो गढ़ दिल्ली लो छो माखख का बचाता AA ॥ 
|. माता fates ना देवेसी भाइ न मिलें बीर मालेखान ॥ 
|| मिन्न कनीजी से ना मिलिहेँ चाहों कोटि धरां आतार ॥ 
। ||| पहिली लड़ाई भइ माड़ो में जहे s लथे बाप के दाय ॥ 
Was जो मलिखे मारे जाते छाती नेक न अता डाह Ul 
|| कठिन लड़ाई भइ दिल्ली में जह बेला को करो बियाहु f 
॥ || मलिखे ने ag हाथि पछारे हसि २ भारी जई SUT el 
॥ | | WE जो. मालिखे मारे जाते तो नाह हिय म॑ हाता STE | 
WY जिस दिन sarga बिसहिनि में पहुँची साजक लाल बरात।। 
॥॥ ttr कीन्हीं गजराजा ने श्रकिल गय घौर मालखान sen || 


PIB NS SS अल आज TN . —————— —. 
woe J du nV हु — = Some ye ee ESI ee : - ` r 
HIE Sa APC ns “i + - ME |, E 2T : FRE A 
४००५ - s - —— 2 ot ` Sed: z x, ; M = : : 
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(५१०) अ्रसली नदी बेतवे को लड़ाई | 
व लय ििििछििछ: 

राजा डारि दओ dum में उनकी मुस्क लई बेंघवाय x । ||” 

मारे जाते जो बिसहिनि में हमको तनिक न ओतो डाह ॥ || 

बलख qu के अभिनंदन जो नो नेजा के सिरदार $ । || 

| मारि चकत्ता से मुँह फेरो सातो भमरि जई डरवाय g ॥ | 

घाउ न आश्रो कहुँ देही में तुरतें बिदा लई करवाय k ॥ | 
सपनो हुइगो मोहिं धरती पर अब कहें मिले बीर मलिखान ॥ 
मन में कायल भये Bea औं नीचे लो de लचाय॥ || 
घटिहा माहिल तुम मरि जाते झगड़ा बेगि पार gg जाय TS 
ऊदनि बोले तब राजा से दादा सुनौ हमारी बात sb aj 
जअत महाब हम ना श्रातं जा ना (AIBA धरतो आय ॥ D 
aie सुधि आई जड़िकाई की पालो मोहिं car परिमाल ॥| 
दूध पिश्राश्रो जो मलहना ने सो हाढ़न मैं ग्रो समाय ॥ || 
तुम्हरे बेरी से हम aE बेठे राज करो परिमाल Bill” 
चनद ST HES बाजी ऐसे लाखनि पहुँचे आय॥ | - 
| भई लड़ाई नदि बितवे पर सो aa aa ag sd il a 
इति नदी बितवे की लड़ाई समाम्‌ १७ | वि 
NR 


à 
& i 


AHS ls . 
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| ( १८ ) अथ बेला के गोने की 
| पहिली लड़ाई 

| de सोरनी de 

lag के मन्त्रो जामवन्त हें आगे पंडन के सहदेव ॥ 
geet के मंत्री SAT बहादूर जा विचले दल Ale रारे di 
| रोय उखारी ना WES में aga धान पान श्रधिकाय अह ॥ 
त्री उपजें ना आर्हा से ना फिरि राज करं पारेमाल ॥ 
lañ कचहरी परिमालय की जिन घर भारी लगे दरबार ॥ 
larg उदनि eur AS इंदल HAT बनाफर FAT We ॥ 
1 ब्रह्मा लाखनि wg बेठे थे माहिल gai पहुँचे जाय de ou 
| करी बंदिशी जब माहिल ने तुरते चोकी दइ डराय ॥ 


| कोन काम को तम आये हो सो तम हम से कहा SR ॥ 
|एक बात तम स कहियूत हसा सान लउ रजा पारमाल ॥ 
` || बिरे gegt ऊदान आय अब गोने को करो विचार ॥ 
| लाखनि आये कनबज वारे नाती बेन चकते क्यार छँ ॥ | 
. ॥ ऐसो समो न फिरि २ मिलिहे राजा गाना लड कराय ॥ 

` || जह मन भाय गई राजा के सांचा कहां महिल wig ॥ 
| पारा लेके चदेले ने ओ ज्ञात्रन में TAT धराय 3e seu I! 


We às जोधा जा बँगला में जो MA पर पान FANT ॥ | 
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(५१२) असली बेला को गानो 


ST 
en 


जाति बनाफर की छी है ।तेनकी मत तुम जाउ लिवाय y P 
| सँग जो ऊदनि को ले जहा पिरथी कटा दिह करवाय$% | || ^ 


| बीरा छीनि लेउ ऊदनि से गोनों चलिके लिहों कराय 98 IM 
| बात सानि ads उन माहिल का तरतं बारा em Testis ॥ | ~ 
|| आल्हा सन Ù कायल हुइमे ऊइनि बहुत गये fafaa ॥ | ६: 
| लड़िका चलिभे देवे वारे दस पुरवा की पकरी राह ई ॥ | 


| घाटि करी हमसे Aza हमरी Cal कर बलत्राय K $ J da 
डे २ क्षत्रिन के सझहें से हमसे बीरा al छिनाय X 


| थो तुम ना मानी कही हमार के ॥ 
~ A 
i 


|| घटिहा राजा महुवे वारो जिन घटि करी हमारे साथ BP ||ह 
p 33 AN SN LN 


|| agaia तो ऐसे बीते गोने को दिन पहुँचा आइ Kl 
|| हुक्म दइदश्रो Aza ने लसिकर सबे wal तेयार I 
|| घोड़ा सजाआ तब ब्रह्मां ने डका तरत way बजवाय के ॥ 
| "esr साच अपने मन भें अब में करिहों कोन उपाय. 

Ala ऊदान जा ना जह मारो He पत्र हमार के ! 
WAN IMA तवे लाखनि को रानी मल्हना पठ बुलाये l इ 
लाखान चालेभे तब बगला से श्रो महलन में पहुँचे जाय ॥ | हर 
| सल्हन रावत लाखनि देखो तव रानी से लगे बतांन के "| सेर 
| कान बात को तुम रूतो हो सो तम हमें देउ aadi l 


न ay 
F- 2 


3 


T I< 


p» 


|| मलहना बोला तब लाखनि से बेटा सनो हमारी बात | m 
Rs Breet दस gear में वे ना मनिहें कही हमार ॥ EE 
|| और सूरमा में ना देखों जो पिरथी से मावे e 

ML द्रो महहना को माता धीर घरो मन HIE 


ऊ REEL E 
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D वारि सिरोहिन के चहला कारे जाते विदा aS करवाय ॥ 


| 
\ 


॥ | उक हारकारा बदलात Ble दसपरवा सं पहचा आ्ाय wy 
॥ | क्री Stent हारंकारा ने तब ऊदनि ने Sa जवाब Se ॥ 
Jima का इका WS Stadt ह eiat SH zz बतलाय ॥ 
lest बाजति है लाखनि को वे दिल्‍ली को भये तयार ॥ 


d 


4 


|) 
॥ 


E 


u 
" 


|तत्र चढ़ि FS रसरबेदुल पर Bl लसिकर में पहुंचे जाय ॥ 
| लाखनि da थे तम्ब में ऊदनि काकिके करी सलाम 3e N 
कहा कि त्यारी तुम ने कीन्हीं सो तो हमें देउ बतलाय ॥ 
करी तयारी च 
| हह बराती हैं ब्रह्म 
इतनी स॒निके उदनि तड़पे 

सग हमारे ठम Wa हो अब 


JUST ae तम जान न पे 
इतनी GAs सैयद बोले ओ लाखनि से लगे बतान ॥ | 
| सरी करि ना उदनि से नहिं सब He काम नसाय i 


Eu 
Nf YN 
a) ORS ब्रह्मां करी तयारी श्रो माहिल को संग लिवाय ॥ | 
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AA 


तर 


zqdi High लिन चालभय श्रपन दल स पहुंच जाय ॥ 
gpl ATA मर लालकर H जल्दा फ़ाज हाय तयार $8 ॥ 


इतना सोनक उदान AG तुरत घांड़ा GAL माय se ॥ 
= 


ले ने दिल्‍ली लन Maat जाय £8 षँ ॥ 
fh इन को गानों ee कराय I 
Y "S 


खनि को Wu ॥ 


A A 


ra 77 
n al 
x 


2 
ou / 


संग जो ब्रह्मां के तम जे 


"ege 
A4. d 5 
23 417 
Bs 
5a 
= 
200 
EM 
p 
2 


CNN 


` 

सग न जेझो तम ब्रह्मां के सब महनामथ जाय पटाय-॥ 
A 

[नि ag लाखनि राना सबकी- GE दई खुलाय ॥ 


ASS २ सरन को सँग लेके लसिकर कुंच दओ करवा | 


A 


"S A 


NART चलिभों सब aga से ait दिल्ली की पकरी राह 


M भाई अहार $ वाले माहिल Pee पर AANT ॥ | 
€x ९४५ 
Į 


4 TS 
3 


C - 
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असला बेला को शोनो . (४५१३ ) 


क्यो दिल्‍ली का जाड ॥ | 
IB 
हैँ Blea करों उपाय ॥ | 


tal at Slee सम Cd MN u 


. <i 


| ux छटिंगईँ रजपूतन की क्षत्री करन गये असनान e ॥॥ के 


| 
| aft aaa देउ उरई की ओ Aga को कहो हवाल॥' 
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( ५१४ ) AA al । गानो 


|| माहिल चलिभे तब लसिकर से आ दिल्‍ली को पकरी राह ॥ || ज 
। जहां कचहरा एथाराअ की ATE Sal Wes जाय ya 
। उतारे aal से as Hy बाच WS Gea जाय॥ Ex 
। करी बंदिंगी बादशाह का ऊंची चोका दइ STARR wy 
as 
| कुशल AA हे सब BE में ASA राज कर ALATA ॥ 

ब्रह्मां आये हैं गोने को लसिकर घरों WU आय & ॥ ||ह 
|| मोने at बीरा लो उदनि ने सो sat ले लओ छिनाय ॥॥बो 
|| मन में तम्हरे जेसी आवे तेसी करो बीर चोहान RH | हद 


|| इतनी सुनिके पिरथी बोल सन में बहुत खुशी हुइ Ud ai 
| gaat गोनी तब दीहूँ जब करिलीहें युद्ध al 
| माहिल Heat Seq से जह कहि दई पिथोरा राय॥||बा 


|| खबरदार होवें लड़िवे को छ क्षत्रीपन देय दिखाय ॥ ॥ फें 


Cx ~ lon 


| इतनी is माहिल. ind Bt ब्रह्मां तर पहुँचे जाय॥| ट 


|| करी बंदिगी चदेल को दहिने बेठि गये हरमाय हे कै! | प 

| जह कहि दीन्ही एथी राज ने सो ala लेउ चंदेल राय !॥ 
बिना लड़ाई भ बेला को गानों MZ हुइबे को. Ale 

; = 

i 


in, Chambal Archives, Etawah — - 
: Seb Disk 
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d gadi बेला T गो n ( ५९१५ ) H 

\ तख्त लाट «3 बादशाह गे qud गोने! 
| 


“A 


| वी हकीकत AMAT ने BY धासिन के 
के पाता चासन चलना इछा Bl करा पयात्र i 
| नहा कचहरी बादशाह को घासिन sat पहुँचि गो जाय ॥ 
बदा जेस पिरथी AS नखत सितारा से सिरदार Se ॥ 
करी बेदिगी बादशाह को ओ पाती को दशो गहाय ॥ 
॥॥ प्रिथी पाती बाचन लागो sings wn करि जाय ॥ 
| तव बलवा ्रो सरजमल फो. Al बेटा से लनो SW d 
|| करे तयारी aa लसिकर की फोजें जल्द करी dun ॥ 
॥ ब्रह्मां आये हें महे से उनकी लावो ale कराय Rea 
॥ बोलि नगड़चो का बारा दा सोन कड़ा दयं डरवाय e d 
A | इंका देदेउ HX लसिकर d सिगरी फोज होय dum ॥ 
| पहिले नगाड़ा के बाजत खन क्त्री सबे AY हुसियार dU 
बोलि दरोगा तोपन वारो चीरा कलगी दई इनाम de ॥ 
‘Wats २ तोपें aqsura को सा आगे को देउ ज़ताय se ॥ 
» : बंधि nf रजपूतन की तन में साजि लये. हाथयार ॥ 
| राप ऋलरिहा धारे साथ पर Al ऊपर स SAG कवार ॥ 
||पहिले नगाडा में जिन बढी दसरे धरे रकेबन पाय Ue d 
LRR नगाडा के वाजत खन लालिकर कूच दओ करवाय ॥ ||. 
/ ॥॥ दाढ़ी करखा बोलत aia क्षत्री बीर रूप हुई जाय छ ॥ || 
B दषति अधिरिया ऐसी आवे डका हीत गॉल म जाय | 
Nath घरी केरे अरसा में लसिकर धुरो दवाओं aT U 
रैक हारिकारा दोरति SUE Al SEI तर Gaal आयी 


Mka DES हो quu सें #कोजं wel quu घेरा क्यार Se 4 3c 3 
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ate २ di stg की सो आम का Wu जुताय WB ॥ 

i51 pa ३ 
‘afta नगाडा में जिन बंदी TAT सं धर रकेबन पांथ ॥ 
/ हू «€ = 


sf घोड़ा हरनागर व्यार GET थो ब्रह्मां फांदि भये असवार | | 
ES eS NU `A d 


हियां कि बातें हिने रहि गँ अब सूरज को सुनो हवाल ॥ ||| 


j ` | ब्रह्मां बोलं तब सरज से ठाकुर सनो ह [ते de 

| विदा कराय देउ बहिनी की अबहीं कूंच जायें करवाय 
|| इतनी सुनिके सूरज जरिमे नेना अगिन sara हुइ जार 
ee à EFA SS Gal तब लासकर में तोपन आगी दंड लगाय | 
- | बत्ती दै दइ तब तोपन में Rar रहो सरग मड़राय EN | 


es OD 


—. | दोनों ओर से गोला छूटें कह २ करें अगिनियां बान 


AS: 


Uu PT X 


M - ® 
sA N 


de 
5 
o 
E 
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aS 


Haal वेला को War (५१७) 


| gazd ओ गुजराती ऊना चले विलायत क्यार MT 
सिरोही दक्षिण वाली कोता खानी चले कटार ॥ 
ग पेग पर पेदर डारे उन के gag पेग असवार de de ॥ 
(ष बिसे पर हाथी डारे छोटे पएबत की उनहारि Se du | 
के सिपाही AEA वार जिन के मारु भारु रट लाग e ॥ 
[जत सिपाही सरज देखे मन में गय सनाका खाय Xe |i 


च ललकारो ब्रह्मांनँद को ठाकुर सुनो हमारी बात de ॥ | 
गस २ रुपया के नाकर हैं नाहक डारेहा AS कटाय 2e d 


म तम खले ससर सम्म में दइ मं एक WD राइ आय ॥ | 
गह मन आय गइ ब्रह्मां के Bl सूरज का द्रा जवाब हैं? ॥ | 
[ट आपनी सरज कार AT नाह सरग als पाछताउ d 


ee 


, 
3७ 


वचि सिरोही ब्रह्मां लीन्हीं ओ सूरज पर दई चलाय We ॥ 
ale जनेवा गो सरज को श्रो गिरि परो धरान RUT ॥ 
RG तमाशा टॉड़रमल ने अपनी घोड़ी दइ बढ़ाय छड ॥ 
Brea ब्रह्मां तम खतन में तम्हरो काल ueber आय ॥ 


|िचि सिरोही टॉड़र लीन्हीं ओ ब्रह्मां पर दइ चलाय ॥ 
te सिरोही ag टोंडर की मन में गये सनाका खाय DE ॥ 
अब ना बचिहों रन खेतन में हमरा काल रहा AA ॥ | 
Rt aaah तब ब्रह्मां ने ओं टॉड़र को TAY गिराय dé ॥ | 
{It Guna परलय हुइगइ मर्दनि खेच लई तलवार ॥ 
चिहरा सारो ब्रह्मांनंद को बायें उठी HS को ढाल चड ॥ | 
ट eer राइ मदान का ब्रह्मां के नहिं Brat घाउ u 
| tie ने औ मदेनि को दश्रो रिराय पो 


pe 
hs 
— 
al 
PA 
<=} 
TA 
— 
a? 
Ad 
ET 
A 
ET 
‘ey 
y 
XJ 
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a he 
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(५९८) ` असली बेला को गोनो 
a 


ToS 


काक. 
—— —— 


SK 


WA C & 
| a St 
| मदेनि ज्ञमंत परलय हुई गइ फ। si de. It ES जा 
| लसिकर भाजो UA का रा TRENT को पकरी राह। 
| ENSEM Ke m ! 


| माहिल सोचें अपने मन में ब्रह्मा गाना लहुं कराच wy 4 
| लिल्‍ली घोड़ी पर wie बेठे Bl ।देल्ला मं पहुंच जाय wy 


करी बंदिगी बादशाह का Al लांसकर की कहो हवाल। 
तीनों लड़िका रन में ज़के उनकी लावो लासि उठाय g ||! 


A 


सुनि जे बातें एथीराज ने मन में गये सनाका खाय g e 
qa हानि ब्रह्मां ने miegi ASA खाद करह ताल Ad 
साहिल बालं पृथीराज से राजा सुनो हमारी बात wy ta 
ag न जितिहो ब्रह्मांनद से उन के पवन बछरा MR [e 


AC 


| जा कछु ATA कहा म तुम स WIE करो बार चाहान A NR 


~~) 
AN AN A&R | dp 


WW जनाना ताहर कारक [फार लासकर सं करे पयांत 
Me DN EON 
Wik 


| जह काह दाजा ब्रह्मानद स बटा को डॉला FAT पठाय 
ब्रह गाफिल ताहर देखो लीज़ों तरत जजीरन बांधि dé de 


~ 


|| एसे ब्रह्मां मारे पेहो तुमको ज़गित दई बतलाय de d 
ताहर बोले तब माहिल से मामा सनो हमारी बात # || 


| ~> 
|| भष जनानो मं ना धरिहों जो रजपती धमन नसाय # | 


A 
बाना राखे रजपूती को ओ तलवारि गहे की लाज # | 
|| धम छात्तरिन क नाही हैं जां नारी बनि रन में जाय के I 
| [8 
|| रूप मिहरिया को जो घरिहों तो जग हइहे हँसी हमार |. 


| हम से एसी ना हुइवे की चाहों प्राण रहें की जाये कै | 
P 4 


Drs 


र At 
: 
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हैं तिरियन के सो सब sist लये संगाय ॥ 

aer धरो जनानो भेष ह ॥ | 
छिया Maas पेंधि चॉड़िया राय ॥ 

> 


iy सेंदर से मांग भराय ## ॥ 


e LIEN 


las अखियन में दै लीन्हा पॉय महावर लञ्रो लगाय ॥ 


las बदरिया जैपर वारी बेला बनो चाड़या राय E ॥ 


2 yee ques हती कटारा सो चोंड़ा ने लई मंगाय WB ॥ 
[न्न पालकी लाल उघारे झालरि लगी मोतयन FAT ॥ 
pai बनिके चौंड़ा चलिभो चो पलका भ NOT जाय M 
y pret arg दोनों आम दरवाजे पर "$T आय अह ॥ 
QR घोड़ा को SUAS ऊपर जॉन द्रो धरवाय $ ॥ 
हाथी आवे उन धांघू को तिसपर हांदा TAT घराच de n 
pii घेठि गये giar TX घोड़ा पर als जाये Xe ॥ 
p EU कराय TAY agaa से पलको उठ चोंड़िया क्यार it 
४ Ag कहरवा घुमरत आम लपकाति जाये genu बास ॥ 
४॥एक पहर को आरसा गुजरो तब लालिकः ते गये नगिचाय ॥ 
p eR हरिकारा ताहर TSA नह खबरि Gaal जाय क$ ॥ 
p ॥इतनी सुनिके धामिन चालभ T लसिकर में पहुंचा जाय ॥ 
yaa बेठे थे तस्वू में घामिन नॅक करो ATA de Ru! 


₹॥|रोला आओ हे बेला को सो पिश्था च दञ्रो पठाय HU 


६ ॥ बिदा. कराय दइ बेटी की आओ महवे को करो पयान कै | 

"I गह सुनि ब्रह्मां उठि ठाढ़े भे आओ तम्बू से a तवा à | 

र Vet हरनागर को मॅगवाओ ब्रह्मा तुरत ल ॒ 
: अगे को पकरो राह Fe ॥ 


Pe बछरा पर चढ़ि ad Al 
तानि घरी के वे रसा भें तब ताहर तर पचे TT ON तब ताहर तर 
SUN घरी के वे | 


nnn 
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|| चली पालकी तब aat की ओ ara में पहुँची जाये | 


( ५२०) gad बेला को गॉनो 


Tas Im 


| रावत dt AMAT की ताहर काकि के करी सलाम इ | 


(aS) 


“aa आवो ब्रह्म चंदेल ओ हियरे मं जाउ समाय y E 
| | गरुये नाते के ak [ तुम्हर बचन कर परमान k ||| ज 
| तुम स लाडक ना जस पह जग स हुई ह हसा हसार H ||| A 
| sil झड़ पकर तमन Sal सा हरू बचन सान सब ले नह | || A 
|| डोला mna तुम बेला को सो लेके हम पहुँचे आय % । | ब्र 
| तुम्हरी सरबरि के हम नाही ना घाटे करें तुम्हारे साथ ॥| मः 
| सांची ब्रह्मां सन में जानी उनको काल रहो afar yl वां 

चोंड़ा निकसो तब पलकी से ओ ब्रह्मां तर पहुँचो य || के 
|| चाये कटारी WISI मारी सो Rar में गई समाय wy) व 
| ठाढ़ो aby थो समुहे पर ताने सांगि घर्मकी आय Ble 


Sag ताहर समुह ठाढ़ी कर में लीन्हें लाल कमान॥ |$ 
[र खचि के छाहर मारो सो खपरी में गश्रो समाय | 
WF घाय दह H लाग धांखे चाट गये वे खाय ¥ ॥ hy 


| आय सूछा गइ ब्रह्मां को आओ गिरि परे धरनि fagua |“ 


जगा ei ब्रह्मानंद को अओ जगनिक से लगे बतान # | E 
f | SS 


AST ताहर धांधू लोटे तीनों दिल्ली पहुँचे जाय l 
E BSES हुई गइ रन वासन भ मार गय चढेल राथ a 2 
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असली बेला को गोनो ( ५२१) 


र दरात AIA श्रा ब्रह्मां का कहो हवाल d | 
(RRRA रानी बला दहा Mila ज्वाल इइ जाय ॥ | 


A A 


|| जोहर mg रानी बेला कहो न माने काइ Suu 3e ॥ 
भषण चसन सब उन त्यागे लागी बहत करन अपघात ॥ 
महल Big द राने अगमा को Tat घर में पहुँची जाय ॥ | 
bat घायल भे ।देछी A पहुँची खबरि महोबे जाय इ ॥ 
yf सल्हन पूछ हारकारा स कस घाय पत्र के लाग S d 
Ad STE कटारा उन के लागी दहिने लगो सेल को घाउ |! 


ANY 
i 
t 
ESI 


| | | सुनी बात जब एसी मलहना तब दै मारे जिमी पर हाथ ॥ 


कारन करि करि मरहना रोवे बेला भई निरासिनि cis ॥ 

SIE राना Aca का सब नं छाड दइ ॥डड़कार $ ॥ 
VA A 

qu UU रोवे चदले को जिन के छुटे अन्न जल पानि g 


~ 


| हाहा कारं परो महुवे में कोई CE भात ना खाय XP ॥ 
OBESE ON 


Salt सुनी जत्र चैदेले ने उनहुँ तजो अन्न जल पानि ॥ 


: EZ गईं दसपुरवा में मारे गये -चेदेले राय ई ॥ || 


[STRE फुलवा देवे रोदें देया कहा करी भगवान R ॥ 
(| Crea रोवे दस पुरवा को दियना aut ARA क्यार ॥ || 
ju] RE रानिन को इकलाता आ UE को सदा सहाग ॥ 


SJ 
C Xr 


आस लकाड़या चद्रबस की at दिल्‍ली A गई गमाथ ॥ 


à 


A 


(| Wea भोपति aa मरिज्ञेश्रो at उरई पे परे gau | | 


- c —) 


m tz न' लेवा तेरे बस रहै कोउ नाह We | | 
| 


|| aq सोने को नगर महा 
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NN si शो NN 
छालली बेला की गाना 


ala के ब्र 


| 


iS udi जेसी मलहना तोसय हॉय अगमद रानि 
9 
| 


कहां लाल & siga की हमको [ल काइ weary | 

mart सनी जब MIATA सन H ar २ राह जाय 
3] 

हाय Raar जह केसी अइ सूनो हुइगो नगर WE | 


| | कु 
lag कह करिये ये नारायण AAR कहा चदल राय | 3 
q 


| crear agmi ऊदनि को भेया सुनो हमारी बात Ed 


EA 


q 
| ब्रह्मा aha गये दिल्ली में ताको करिहो कोन उपाय छ ] i; 
|| उदनि aami आल्हा को दादा सुनो हमारी बात के ' 
` ॥ 
| मीच पराई ना कोइ सरह अपनी सीच मरे संसार के 'E 
काल गरासो ब्रह्मांनँद को हम से बीरा लश्चा ।छनाव le 
लाग हमारी कछ नाहीं हे हमको कोन परी परवाह d a 
ऐस घायल से ब्रह्मांनेंद nga aÀ नगर के लोग के ' E 
S | 
| पहिली लडाई जह गोने की सो AA सब दई सुनार LES 
RES x E 
इति बेला के गोने की पहिली |g 
लड़ाई समाप्तः FS JR 
Oo p E 


+ 
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MAX. 


` (१६ ) अथ बेला के गौने की 
हसरी MSs लिख्यत | 


de सारना श | | 
किस के अंटा जरे न दियना किस की सेज फूल कुम्हिलाय ॥ || 
| किन की रानी Ber aaa कोने छाय रह परदेश Ku 
परहल AET जरे न दियना फुलवा सज फूल कुस्हिलाय ॥ || 
|| कुमा रानी अटा बिलखे लाखनि छाय रहे परदेश S ॥ || 
|| बेला बिलखे रंग महल में इक हरकारा WI बलाय ॥ | 
। कागद कलपी को ले लीन्हों अपनो कलम दान ले हाथ ॥ | 
गी हकीकत सब दिल्ली की को ऊदा ने का Gal हवाल 


C 


» २ बेला लिखे हकीकत Hela सशी TAA ले जाड 


i 


— 


aka great बिलिया पहिरो अपने छोर धरो हथियार 

होउ जो पैदा दस्सराज से तो मेछ्के कंथ सिलावो मोह 
` A 

सनियति मल्हना तुम को पालो अपने कुच को दूच पश्चाथ 

ON ~ 


॥ सख में सावो तम महष OW हमर कथ दय पढठवाय कड 


x | लानति ऐसी रजपती को AFSL जीवन का DUI de 
: ॥ लिखी तलाकें बेला रानी आ आल्हा का लिखा हवाल 
|| WS भरती अत्र भें करिहों नोकर होउ लहुस्वा आय 
| लिखि के पाती बेला रानी सो धामित क दई पकराय 
| सेके पाती धामिन चलिभो अपनी रूड़िनी पर असवार 
पांच रोज की मेजलि करिके TAIT मं पईँचो जाय 
लगी कचहरी ननि आल्हा की धामिन उनको करी TATA ॥ | 
a पाती दीन्हीं जा बेला ने सो गद्दी पर दई AA €$ ॥ | 
|| पढ़ी हकीकत जब चिट्ठी की श्राल्हा गये सनाका खाथ॥ | | 


mmm 


HS 


.j कहूँ से आये आओ कहुँ जेही अपनो हाल देउ बतलाय || 


E कोइ हम को देय महीना ताकी करें चाकरी जा 
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बेला के गोने की २ लड़ाई 


E ial . oo. .) 
| qe लचाय लश्नो नीचे का तब ऊदान ने दश्रो जवाब॥ 
“Sh दादा अनमन Gel काहे बदन WAT कुम्हिलाय | 
lae gh TA. खतन में बेला पाती दूई पठाय इड | 
तुमहिं बुलाओ है बेला ने ताका कोरेहा कोन उपाय।॥ 
| बेटा मरिगो चदेले का हमर जीव का TRER GS N 
| हमती *ig गढ़ 1देल्ला को चाहें प्राण रहें को जाये i 
| हम तुम लाखनि भेया INR डोला लेय ARRI क्यार J 
| लाखनि ऊदनि दोनों चलिभे अपने लसिकर पहुँचे जाय ॥ 
| gan कराय gat लसिकर में सिगरी फोज होइ तेयार । 
| कारो बाना कारा 1नेशाना कारा फॉज लइ सजवाय क्ष | 
aAA तम से dà sleet wis गँजरिहन SUN || 
| भरती होय शहर दिल्‍ली में हम तो करन चाकरी जाय 
' कोइ २ सर चढ़े हाथिन पर कोइ २ TSA पर असवार ॥ 
| कंच कराय द लसिकर को मारू डका WU बजाय | 


E 


m Als A Sg e 


पांच रोज को धावा कारेके दिल्‍ली सात कोस Ug जाय | 
| आईं सवारी तहे चोंड़ा की श्रो फोजन qe रहो निहार | 


| देश हमारो तो गांजर हे हिरसिह बिरसिंह ara हमार | 
(t नोकरी हम बेला घर ठाकर करन चाकरी जायें के | 

ही सुनिके alst बोलो तुभ -सुनि लेउ हमारी uu 
रो नोकरी जो आरति की तो रजपूती wa नसाय कैं" 
i 


| 
री बादशाह की जो दिल्‍ली पति आदि ae 


A 


dl 
agat तुम aa लीहों सो त॒म हमें देउ ब 


nm eee 


se ; 
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BAU बेला कें गोने की २ लड़ाई (५२५) 
tus E 

॥ || तनिक ठहरि जउ तुम ux पर राजे GAR सुनामें जाय n || 
इतनी कहिके West चलिभो पृथीराज तर पहुँचो जाय ॥ || 


करी बंदिगो बादशाह को हमरे बचन करो परसान अह ॥ | 
श्राय Bilal गाजर वाल सना नाकरा बला क्यार Il | 


STN NN 


उनका नीकर श्रम तम राखा अ 1फर Asal लड लटाय ॥ | 


हो सहनो वे मांगाते & सो त॒म हमें देउ बतलाथ ॥ || 
TNCS 
Į 


ख रुपया राज लत E इन के ASU दड ।लखाय Se ॥ | 
gi खजाना इतनो पेहें उनको नोकर Wag aug || 
पारस पूजा चदेल के वे चहों नोकर लेय कराय e We ॥ || 


6 


oA 
a 


[|| चौड़ा बोलो तब राजा से ऐसी न कहो बीर चोहान ॥ | 
Ni बड़े aga गांजर वाल इन को नाम qu लिखवाय de ॥ || 
Wl बारह बरस भरि as कनोजी पेसा मिलो न गांजर बयार ॥ || 
आठ रोज को नोकर. करि लेउ aay दीजो नाम कटाय ॥ | 
| 


| चोथे दिवस फोज संग लेके महबो लीजो आप लटाय ॥ | 
|| बात तम्हारी जह हम मानो मर मन म गइ समाय $e ॥ 
f | नोकर करि लेउ उन ज्ञत्रिन को सबके नाम देउ लिखवाय ॥ | 
|| लाखनि ऊदनि तुरत बुलाये पृथीराज तर पहुँचे जाय UD 
Wil Rea लिखिगे उन क्षत्रिन के तब राजा ने द्रो जवाब di 
॥ || जोन महल में बेला बेटी मुगिलन चोकी देउ उठाय अहै ॥ 
J| चोकी मजरिहन की. बेठारो खटका हमें उदेसिंह क्यार ॥ 
A अभे बुलावो जल्लादन को हाथी घोड़ा देउ दगाय de N 
॥| साल बरन तिरशूल कराय Bl भुरुही तर पहुच जाय अ ॥ 
Ai) रावे weet दल के भीतर लाखान दह दगावन लाग कड ॥ 
A करो बहाना लाखनि राना अब सान WT बार चाहान ॥ 


E निदे 


| आज्ञ इकादश हम बरते हैं सो सान लडापथोरा राय E ॥ 


S9 


ERE ME M en NS PH SI 
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` iC ec 
(५४६ ) असली वेला के गॉन का २ लड़ाई | 
> ` —M—M—— ——— 
हाथी lea के अंग दाह हमरो बरत भंग ES जाय de हु 


| भोर होत हम परन कारह परसा दजा दाग कराय H | 
qe सन भाय गई पिरथी के जल्लादन को दओ फिराय ॥ 


| ay मंदिर सें बेला है चोकी भइ MARGA बयार By 


| उदनि लाखनि ढेवा सेयद ओ धनुं को सँग लिवाय ॥ 
) ~ EN A 
| पाचौ चलिसे तब लसिकर से ओ ड्योढ़ी पर पहुँचे जाय | 


AY SD 


| उतरि बछेरन से भई आये धरती में ले जान बिछाय ई ॥ | 


LA 


as aly mi power 


| 


ether S fe e 


भीतर ड्योढ़ी के बेला थी वाके कान भनक परि जाय॥|| 


तुरंत पंठाओं इक बांदी को दरार खबरि ले आवो जाय। 
|| कोन सिपाही पासे फेंके ले ले नाम हमारो आज झह के 


| ऊदनि बोले aa लाखनि से इम तुम खल पंसा सार ईह ॥ || व 
पहिलो पांसो लाखनि फेंको लेके aaia को नाम $8 ॥ ||| प 
| सांची सत्ती जो रनि बेला पांसो परे हमारे माम अ Built 
ह् 
3 


tal iim E 


P y 2 Sen: — a 


| हम का पठञ्रां रानी बेला जल्दी खबार ले Arar SUM i 
जाय के कंहिओ रनि बेला से ऊदनि are Tare दुआर | | 
Nat लीवे को श्राये हें जल्दी बेला होउ तयार # 


bat} 


रत WISI दोरति Ala Ai बेटी तर पहुँची आय क ia } i 
जोने KIA को तुस चाहो सोई ठाढ़े aR दुआर के | 


सा बातं ना कह बांदी भरे मन सें नाह समाय i | 
2 दिशि लसिकर मेरे बाप को केसे आये sag 4 


x B) 
ie, 


A, 


Es. A : lE 


| जा दिन ऊदनि दिल्‍ली E तादिन होय दिवस की रा |||. 
width dE बतलाय 
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असली बेला के गोने की २ लड़ाई (५२७ ) 


हम ना मनिहें कही तुम्हारी तुम ऊदनि सें पूछा जाय ॥ 

x 7 NN i 
दिन ब्याहन हमको आये केले लीन्हो कन्या दान ॥ | 
A EN. 


कैसी गुजरी दरवाज पर सो सब लीजे हाल हवाल We ॥ | 
i 


ay 

ba 
E 
à 


C 


WM सनि के बाते बांदा चालभइ दरवाज पर Weal जाय | 


| हमको TSAI है बेला ने ऊदनि Gal हमारी बात e ॥ | 

जेहि दिन ब्याह न हें राये सो सब हाल देउ बतलाय ॥ | 

| उठो २ रूपा बांदी में ताहे हाल देउ बतलाय de Se ॥ | 
| कागज कलपी को ले Weal AIA कलमदान ल॑ हाथ ॥ 

||| पहिले लिखि के सश्नामा को श्रा बेला का लिखो सलाम ॥ || 

Ill जिस दिन saga ब्रह्मं Bia दिठी बिषस चली तलवार ॥ || 

||| हाथी ढाहे दरवाजे पर तुरतें द्वारो AA कराय wee 


A 


|| शरी परते चली सिरोही मड़ये BISA चली तलवार ॥ || 
ul बेटा जो पिरथी के उनकी डंड लई auaa WB ॥ | 
Vll सातों भोरी हम डरवांई gau मारि पिथोरा क्यार de ॥ || 
॥ | खान piar जब ब्रह्मांग सग गय उदासह राय डं ॥ || 
|| भेष जनाना tier करिके कर में दाबि कटारी EAD ॥ | 
भीर मिहरुअन की Ts भारी AIST हुआ WEST आय ॥ 
Wl इचितो देखो जब ऊदनि को वारये हुना कटारा आय ॥ 
॥ ||| घाउ आयगो जब पांजर में गाफिल भये उदसह राय ॥ | 
[aaqa देखे रानी AIA महलन छाड दई ।डड़कार Ul | 
| तमको चोडा जह ना चहिये जा तुम मारं उदसिह राय N | 
a रूप को ्रगरो उदाने बहादुर (AH हना सेल को घाउ ॥ | 
। | अपनी ATU बला चौरी लोह घाय में TAY TAA U 
| घाउ पूरिगो जब ऊदति को महलन जगे ETAT नाय D 


brs af: 
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Eze 
N 


क्‌ S e Axe M€-"— ti 
लेके पाती बांदी चलिभइ Al बला का WRT आय) 


al 
| 6 
|| खोलि के पाती वेला वांची भी छाती से लई amag y | इत 
| i | 
|| mr लड़िका देवे वाले तू ऊदनि को लाउ बुलाय छ । र 
|| बांदी चलिभइ तत्र महलन से दरवाजे पर पहुँची आय ॥॥ रत 


| उनहा पांयन ऊदान चालभ WE पर पहुच राय । | E 
| | जःय पहुचे रंग महल भें आवत लखा बिलमदे रानि Ge TE 
रूप दख कं रन बार का तब ऊद।न स लगा बतान ae | | बी 

| एक अदेशा मेरे मन में सो तुम हमें देउ बतलाय BK ॥ | फे 

| जिस दिन ब्याहन हमको आये गेरे हते लहुरवा भाय ॥ || मी 

| इतना धोखा मेरे मन में सो तुम हमें देउ बतलाय dede ॥ || बा 


he 


|| इतना-सुनक बेला रानी qud परदा दइ हटाइ E 
|| Stet डराय gat उदनि को तापर बेठे उदेसिंह राय. | 


A 


|| खबरि aaia देउ aga को सुनियत घायल कंथ ga 


हाथ जारंक ऊरान SIS Bl बेला से लगे बतान Killa 
|| हम पर Wear भये ED भरि WISI में cay निकारि॥ || हि 
|| बिषति के मारे कनबज पहुँचे रिजगिर डेरा दये लगाय॥ || वे 
| तीनि मं [ना ओ तेरह दिम गांजर कठिन करी तलवारि i 
|| Ud teat हम बरूतर Wet गोर. बदन गये omnem 
यहाँ कही सोऊ हम मानी ऊदनि सांची देउ बताय # ॥ || 

केस लागा मेरे बालम के तेसी परदा करों तम्हार KK l | 

|| a3 कि माता हमरा लाग! हमतो लड़िका लगें तम्हार | 


= 


| लब UR बॉल उदनि बांकुड़ा बेला सुनो हमारी बात | 


ha 22m — di, 44 — 
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असली बेला के गौने की २ लड़ाई (५२६) 


an ——————————— TTE 


Ilas पोटें रतन पलिग पर ब्रह्मां भ्राज मरें की काहिह ॥ 


Ne JON AN 


इतनी सुनिके बेला रोई ओ घरि मारे जिमीं पर हाथ S ॥ 


> 


॥ qizer बेटा देवे वारे तुम घटि करी हमारे साथ de We ॥ 
॥ ||रन के दलहा त॒म घर HZ हमरे कथ डरे सर्वाय HK ॥ 
llam को श्राप Sup Hadi महलन तते भस्म ES जाउ ॥ 


A 


|| दोउ कर जोरे ऊदनि ठाढ़े माता Gat हमारी बात ई ॥ 
| द्वीरा धराओ तरे गोने को कोई घीरा नाहि aaa 36 U 
| बीरा उठाओ हम गोने को ब्रह्मां बीरा लश्रों लिनाय हे ॥ 
l| €z हमारी उन Tease अपना चढ़े चदले राय श ॥ 
|| dra aus कोइ न मरिहे HI मीच मरे संसार deu 
|| ब्रह्मां añn . गये aaa में उनको काल गरासो आय ॥ | 
|| लाग हमारी कछु नाहीं है बेला हमं न दीजा श्राप ड il 
j | लिखी विधाता ने सो हइहे तिस को कोइ न Hed हार ॥ 
।||बेला बोली फिरि ऊदमि से तम साने लेउ लहरा भाय ॥ 
| पहिलो जन्म wa मरी को ABU भये चदेल राय N 
॥ हुआ तपस्या खडित हुइगइ में ना Bat राज अघाय ॥ | 
॥ ||. इसरो जन्म मेरो नागिनि भौ नाग जो भये चंदेले राय OD 
॥ || तहँह तपस्या खंडित E ag में ना भेजो राज अघाय ॥ |. 
| तिसरो जन्म मेरो चकई भो AHA भये चदल रॉय क्ष ॥ || 
u रेनि बिछोहा हमको gri ना हम Bizet राज ANA ॥ 
|| चोथो जन्म मेरो हिरनी भो हिरना भये sea राय SE ॥ 
j || FAS छजिया छलबल करिगो ना हम कोन्हों राज aaa ॥ || 
॥ || पचओं जन्म मेरो हँसिनि भो हंसा भये चंदेल राय ई ॥ 


।||| BAK हभको घोखो seat हम से विपति कही ना जाय ॥ ||. 
| ॥ Soe जन्म भइ में द्रोपांद हास्तिन 


2 


: x 


2 


प्री लश्रा Un wt a | * m 
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b Kw leue ut a ski on — — 
azl कारवा भर बरा S धार qt पेच HITS NA 3e ull. 


UY 
CN NON MACS NN 


| aaa जन्म सरा ser wi लानहा गदछ H श्रोतार l 
बाप हमार बेरा ES AC कंथ डर भरवाय Bp, 
^ id 


AN 


तहि से तमको GHA है ऊदान uie Be snp) 


| जयत यानथ रालत कल देन करता Wm EL 
| भरे पे गोनो जो ले जेहो अब फह खाक बटुरिहों जाय॥ 
| EN aN = i 


|| कांमारि नेया मेरि डोलति है Wet कोन WAS पार wy 


arg हमारी की Hat पर काहे नाहीं परो SU Bh 

i hee ICS NS aa 

ओर न बेटा दुरो जाओ जिस को आसं लशोती जाय॥ 
"Ne 


॥ हाथ जोरि के ऊदनि बोलें बेला Gal हमारी बात X 
| oS show Bae deep rss | 
जा ला जाह सं धरता पर बड़ा खथ लगहा पार de Bi 


7 हिं समाय 
बिकाउ ॥ 

ष्फ सोल 
rer देउ छिनाय | 
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असला बेला के गाने को २ लड़ाई. (४३१) — 
y क जजनज्जनननन्न्न्ऑ्सि 
छावा बढा मारा सबद Gaal Sal लगा BAIT 2e 9e Us 


OS SD 


|| इतनी सुवेक सयद HV नना आंगन ज्वाल हुइजायेँ " 
|| हम हैं लेयद बनरस वाले तुम पिश्थी की राज कुमारि ॥ | 


` 


|| कह को नाता TRA BS सा ता हमे देउ बतलाय e | 
पाप ने मारो qaaa को जब हुपदी को चीर-उघारि ॥ 
mi पाप कि सारी बेला रानी जो हइगई 'निरासिनि रांड़ ॥ 


CMEC > 


giak बेला बेटी Gs को ur खोलन लाग £ ॥ | 


B 
NS 


| 
| 
। || खोलि के पाती द्वापर वाली siege आंकू निहारन लाग ॥ 


3 
SVIN ON N 


wie पुरुबुले की बातें गे सेयद भीम सेन ओतार Seu | 
||| लाखनि der रतीभान्र के नकुले पंडो के अवतार ew £ ॥ || 
॥॥ तुम से देवर सेरे ठाढ़े ओ भें होउ निरासिनि रांड कह ॥ | 
नि लोटि जाउ HAIT को अबह सानो कही SHIT ॥ 
बाप Head पर सल सहा ना जाथ Se ॥ |॥ 
॥|| इतनी सुनि के लाखनि बोले बेला अक्विलि गई तुम्हार ॥ | 
; हा से तमाह (AM जाय ॥ | 
ला बोली तुम सुनि लेड हमारी बात ॥ || 


~ j S 


mA लाखनि भे तलवरिहा कंब से कमरे धरी तलवारि ॥ || 
! ले संजोगिनि तुम्हरे बाप की राजा विछी-राखी आय ॥ || | 
॥ इतनी सुति के लाखनि बोले बेला सुनो eee बात ॥ 1 
il नाह MAT Ww गाड़ो नाहा. Meal कन्यादान ey) 

|| चोरी चोरा पिरथी लाये बेला सुमो हमारी बात sew ॥ | 
बाही बदले को आये हैं डोला md swine ai $ ॥ | 
मुस्क बंधि लेउ रनि बेला की उदनि होदा AT कसाथ ॥ 
हे खुनोती प्रथीगज को Slat मात लङ AAT चछा || 
era. E पो लं ग्नि बलाकः 


= 
do a 
Tweet से ल 
oT AA TON 5 a 


AÀ 
2 i5 
2 ॐ 

— 

pall 
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(५३२) aadi बला के T [A लड़ाई 
le Ol OO 


ae 


|| अब हम जानी अपने मन में हम का दाही कथ 'सेलाय ॥ aa 
|| एक बात AA कहियति हैं हमर बचन करा परमान de yl ea 
| चोरी चोरा जो ले जहां हसरा पर भ्ज्ञारया नास 8e | e 


|| तब हम सँग तुम्हारे चलिह इतनी मानों कही हमार ॥ | 

` | जह मन भाय गई लाखनि के ऊदाने उठ ARU Ty il 
j | चारों तोड़ा महरन वाले AT घोड़ा पर लये घराय WEG 
कूदि बढेरा पर चढ़ि S लाखनि बहुत रहा giaa Ulf 

दावे wi रस dee को आओ एथिराज कचहरी जाये॥॥क 

बढ़े २ जोधा He AS थे घोड़ा ह्रां नचाओ जाय # ॥॥ हि 


A 


|| लगी कचहरी बादशाह को भारी बहुत लगे दरबार॥॥ 
|| करी बंदिगी बादशाह को चारो तोड़ा दये चलाय a My 
बेला Saal हें ससरे को डोला नगर महोबे जाय Fi 
तोड़ा atte देउ नेगिन को Ma को dz देउ मगवाय॥|| 
[stat afte ak बेठे थे सो राजा से लगे aad! 
‘Tal दाउ मिलन को नाही अकिले खड़े उदेसि E 
Wu बेठका इन ऊदनि को बेठत de लेड कटवाय के 5| 

|| जह मन भाय गई राजा के तरतें बेठक दई डराय कँ ॥ | 
| उतरे. ऊइनि रस dea से बेटी की बिदा qi करवा ॥॥ T 


| 
| 
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a 
री सुनिके माहिल भोपति सो पिर [ से लगे बतान ॥ | 

नाय Se ॥ | 
| लगे बतान ॥ || 
i उल दोनों तम ले जावो सो परिमाल दिखावों aa | 


ilga उत ऊदनि देखन लाभे क्षत्री स भये हुसियार de ॥ | 
<i A 


ilga देके रस zs को aaga गये उदेसिह राय R il 
॥ भाला की नोक से दोनों कुंडल सो ऊदनि ने लये उठाय d 
ल 


।||करी बंदिगी बादशाह को ओ चि हुरवा भाय ॥ | 


CS on A + = sf 3 = i j 
Wh feat कि बातें तो हियन राह भ्रव बला का सुना हवाल ॥ | | 
हर लावा RAT I 1 

A . 


॥॥लाखनि राना को amna हमको 
x "M - SAN 

॥||गहनो छुटिगो मेरोमहलन Hat ले Als नोजी राय ॥ 
rM A 


" 


Aj 


S 


॥ मीरा सैयद vant तेली Sh लये कनोजी राय £ ॥ | 
late बिलमि जउ दरवाजे पर में माता को BIS ज्ञहारि ॥ || a 
॥॥ दिल्ली के तब दरवाजे पर लाखनि भुरुही अड़ाई जाय ॥ | । 
॥॥ gaat कहिके बेला चलिभइ आ रनवास म॑ पहुंचा ज्ञाय ॥ | 
maa देखो रनि श्रगमा ने बेले छाती लञ्ना लगाय Ge ॥ ॥ | : 
॥|.काहेक बेटी तुम रोवति हो नहर बाठ करा तुम राज ॥ | ' | 
iil रानी ताहर की aama ननदी Gat हमारी वात He Uy 
॥॥ निबक Sea को ना खाश्रांना तुम कान्हा रांज अधाय ॥ | 

| मरो Sieh मरिजाने दे ननदी रोवे तेरी बलाय Bev] | 

| राज पाट की जो WET होउ तो राजन घर करा TATE ॥ = 
'इतनी सानिके बेला जरिगइ अओ नयनन में बरे मसाल ॥ 


EF DAL 


EI 
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{५३४ ) असला बला के गान का २ RER 


| गोरि गोरे WEST alla देखी सिर के qu ल केस | 
| हमें देखि के भेया मोहे तब उन HN कंथ हमार ६ | 
| तम ना-जनिश्रो बेला रांड भट्ट घर घर दिए्ली हुइहे राड । 
aie सही ह दिन में दिल्‍ली बह रक्त की धार। 
| 


a 
इको स॒हागिलि dy न पेहा USER परं बज्र की मार) 


सातौ मेरी जो भोजाई गंगा करे रांड़ हुइ जाये Vw, 
Hat हमें निरासिनि Meg तसय हउ छागशदे साइ || 
पहिरि ्रभूषण ले महलन में दुलहिनि बनी बिलमदे UR 


~ 


कोंडो Hie श्रासमान को लेके नारायण को नाम $ ॥ 
हमरे बाबुल के सतखेडा हम पर फाटे परो अरराय॥| 
| रानी बेला के रावत खन AA WU तड़ाका खाय B d 
री पालकी थी महलन में बेला तापर भइ सवार T 


1! x 


| 
| 


| दावाके ASAT तर पलको गइ तब बला ने द्यो sl 
| - CN । 
| लाखान पलकी मरि धरवाय du परछों जाथ शारदा माय I 
| A 


खड़ी सवारी भइ लाखनि की बेला मठी पहुँची जाय॥ 
फुलवा मालाने आवत. देखी तासों Far लगी aa! 


| जल्दी HA तम ताहंर तर ओ बीरन से कहिओ जाव 5 


A 


| AN 

| बदलो tle संजोगिनि को argy shaa को घिरकीर ! 
} CC 
| 


NOM 


A A A- NX 2 | 
(Bg पालकी तब बेला की लाखाने SA Tat करवाय d] 


| लाखनि डोला लये जात हैं सो कनबज में vad जाये || 


मालान चालभइ तत्र मठिया से ओ ताहर तर पहुँची जि t 
_ | हमको पठशरो हे बेला ने जह भेया से कहिआओ जाय कैँ "| 
i लाखान जाल जह Gigs सात साख को it | 
: $) 


` 


ete eee e 
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असली बेला के गोते की २ लड़ाई (५३४ ) 
|| एक हजार फोज संग लेके घोड़ा फांदि भये असवार M 
। रावा करिदो तब ताहर ने मठिया तुरत लइ घिरवाय 
dar ale गह डोला में तब ताहर ने Tal जवाब e ॥ 
भेन सरमां Sls Bll है सहलन चारा करा हमार WS d 
फिरि ललकारो उन ताहर ने लाखाने सनो हमारी बात N 
| डोला धरि देउ यहेँ बेला को BG लोटे कनोजे जाड ॥ 
| लाखनि बोलें तब ताहर से बेटा सुनो पिथोरा क्यार SE ॥ 
Van न दीन्हीं बादशाह के ना घर काटो (NAT क्यार ॥ 
| द्वार विश्राही Aza का डोला लयं महाब जाय क$ ॥ 
| इतनी सनिक ताहर AWM श्रां सुरन का दश्रा जवाब ॥ 
| जान न पात्रें कनबज दारे इन से डाला लड छनाय क$ ॥ 
| खेचरि सिरोही ag रजपृतन vH डोला पे चली तलवार ॥ 
| दबे घोड़ा ताहर und ओ Beal तर पहुँचे आय We ॥ 
{ate सिरोही ताहर लीन्हीं औ लाखनि पर राखी जाय ॥ 
| मारी सिरोही जब ताहर ने बाये उठ Hs का ढाल छड l 


A 


|| aft लाखनि जब होदा पर तरतं लान्द। गुज उठाय qe b 
| करो जडाका तब AST पर सो घोड़ा के लागा जाय D 

| भाजो घोडा तब ताहर को लाखान ला SIT उठवाय 
= | कूच कराय Tal माठया स अपन दल भ॑ पहुच जाय क्ष ॥ 

| उदनि आवत थे घोड़ा पर सो बेला का पर नगाह E OM 
' तरत ब॒लाओ हरिकारा से औँ उदनि से लगी बंतान अह ॥ || | 
| कहा बिदाई तम ने पाईं सोतो हमें देउ !देखलाय Ae ॥ | 
M CN SN 

|| नवे लाख के दोनों कंडल सो ऊदनि ने देये दिखाय MIN 
| कुंडल देखे बहुत gu wg हो तम सूर लहुरवा भाय ॥ | 


ae 
"m pu 
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E ee 
( ५३६.) श्रसली बेला के गाने का २ लड़ाई 
———— — 

Siar लावो मेरि बेटी को मेरी नजरि ग॒जारो आय de 
सनि के बातें चोंड़ा चलिभों इकदंता पर VAN सवार॥ 
सवा लाख दल चांड़ा साजा तुरत कूच Tal करवाय। 
जहां सवारी थी लाखनि का चांड़ा हुआं पहुंचो जाय ।| थ 
किस की माता नाहर ज्याय चारा करा ।पथारा क्यार || ६ 
इतनी सनिके लाखनि बोले Al चोड़ा को द्रो जवाब्र। || T 
चोरी कीन्हीं ना पिरथी को डोला लये महोबे जाये we ॥॥ ध 


= 


d 


1 


AN 


बेटी लेके चोहानन की ब्रह्में हुआ मिलेहें जाय $ wy 
डोला धरि देउ aa बेला को लाखनि लोटि कनाने जाउ ॥ |||" 
लाखनि ATA चोडा को ब्राह्मण सनी हमारी ama] ^ 
डोला लोटन को नाहीं हे चाहों प्राण रहेँ की जाये Hii} 
|| हुक्म दइ दशो तब Wert ने यारो खबरदार इइ जाय॥ 
जान TWH HATH वारे इनको कटा देउ करवाय # Il 


8 
q 
हला GFN रजपूतन को कमरि से खचि लई तलवारि॥ 
NIA des 

R 

E 

t 

3 


चल [सराहा दाना दल में कह ९ कड़ाबोन का Ale ll 
भाला छूटे दोनों दल में ऊपर परी सांगि की मारु छँ | 
दाना फाज इकामिल ZENS कोता खानी चले कटार॥ 
लाखाने बोलें तब क्षत्रिन से यारो awl धर्म हमार d: 
नकर चाकर तुम नाही हो तम सब Nat लगी gunt! 
भाजि न जेश्रो कोइ मुहरा से नहिं लब NE काम नसाय ! 


सिपाही लाखनि वारे रन में कठिन करें तलवारि " 


| 
| 
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असली बेला के गोने की २ लड़ाई ( ५३७ ) 


e 
~ D + ————— 
d qs Sold AAT AIST न॑सालाखान WX qp चलाय 


tu 


| 
॥ पक्का लागो जब लाखनि के हांदा में झुके कनोजी राय 
|| sier डोला तुरत घिशाओ आ सेयद को दश्चो जवाब ॥ | 
| erii लाय थ BAIA A Al geal स चल गमनाय Ul || 
E ॥ हनी बात जब जह सेयद ने मन में गये सनाका खाय 
law डाटी तब pm ने श्रो लाखनि तर पहुँचे जाय ॥ | 
घाउ न श्राओ कहुँ देही में काहें बदन गञ्जो कुम्हिलाय ॥ | 
S3 ललकारों उन लाखनि ने 
| गर्थे चौड़ा की धम्तकिन में मेरो बदन TAT कुस्हलाय ॥ || 
| तव ललकारो उन लाखान ने [| डोला देउ धराय ॥ | 
| साला लेके लाखनि राना सो चोडा पर दश्ओरो चलाय ॥ || 
मस्तिक सारो तब हाथी के सो धरती सें दश्च नगराय ॥ || 
aig पियादे चौडा भाजो war भजो सिपाहिन क्यार ॥ || 
|| इक हरिकारा भाजति श्यावे एृथीराज तर Wal आय ॥ | 
|| करी बंदिगी बादशाह को दोनों हाथ बाधि राहे जाय ॥ 
हाथी ज्ञि ग्रो चोंड़ा को डोला नगर AIA जाय ॥ || 
|| इतनी सुनिके पथीराज ने बगला से उठे भरहरा खाय ॥ ||| 
` || तुरत बलाय ast धांघ कौ ओ लाहर को aa बुलाय ॥ | | 
` J| जो कहें डोला aga Se Tiss सात साखि का नाम है ॥ | | 
“Wear कराय देउ लसिकर में सिगरी फोज होय तैयार ॥ | 
- JM बजो amer तब ससिकर में क्षत्री GA भय तयार क$ ॥ || 
` || हाथिन बारे हाथिन चढ़िगे बाके घोइन के असवार de ॥ | | 
` || Stat साजा थो दलमंजन TET तापर भय सवार XS ॥ || 
Ml हाथी साजो aa भोंरानद तापर HTT भय सवार We ug 
H दि भयंकर को eR SUCI भय असव भयंकर को सजवाश्रो तापर पृथीराज भये असवार ॥ | | 


“Al Ay 
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EN N MN SMS A > Qe 
BAA बेला के गोन को AgI ५३६ ) 


r ERPI TLIO SIETAS FSET IM LS PR AT LTS AL RF GAA A 2:20 2:03: + 
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N EN —IDTST 
| फोज बढ़ाय दड आगे की इन पाजिन को देउ उड़ाथ ॥ | 
| Fe TT ET 51 हि मन TK SS at EEN e B e 
va बाड़ २ AIA WESS का सा चराखन पर दई चंढ़ाय ॥ 
| | “A, Comm pe P emo we E NM v cR DT o EN. TERT He m 
i छाया «S43 gu did से Porat रहा UT WEXIH ॥ 
॥ if eee efor GS ee ON se CESSISSE SS 502 
VW हाहाकारा बातात Bla कह २ SC आगानया बाच ae ॥ 
ll | E “As ^ SY NN TESS ae 
|l eie भार ज कसनता गालन भार बरकन FASS N 
I Wo a s eu a Cue T EE zi 
ul su S Witt AAA wf कार जाय GSC U 
|| | S ums ER VON cm RET M 
AU Ste DD बान का eel tad $3 IST SESS ॥ 
i m M A 3 6५ me ar a Bc se 
| सा BRE BAL खाय se ॥ 
ip ५ "4 vi 
ll काः Uu ae E] C es pA ec lo iS) 
॥॥ Bie ges CHT के aR उठ कराए BUS de ॥ 
ut NE k ^ 7N VN DEREN ae NN S (027 cQo 
| पग २ पर GTC उनके 298 पग अतवार uses d 
Wh 


^ 


(a २ पर हाथी SN छाट प 
बह 


बल की dag co, of 

बल Al SAS as gs 
uw a — peg! oe poe AT Ne ain 

पागया डारा हूं सस सानो कमल GA IATA as n 


i 
[जनक लाग छादा याला ais 
© 


| M ` — = HW ae LS LL T oe MY s 
॥ || पर दुशाला हैं लाहुन d ज्या नह H बह सवार छ E 
| Qs “Qe SN "SN NM cu cU n aae on T, oD 
n Sia SIX हू लाइन मे साना कल साला gala we du : 
| A MT NTR IE N id 
|| SC जसमा सं पाना बई AIS WS रक्त का धार as ॥ | ia 
f hf ~ 0s महत eu ~ Se 1 j i 
ad डार Bere लाइन H स KU Cem उतराय ge du 
" | X == A M A c ; 


ति E लड़िकन को कोई पुरिखन को चिछाय ॥ || 
रोबति है faa को gale ae. गौनसायार d || 
जेते गई जैसे काटे जेल बोरत काटे आम छ छ कत | 
उडते क्षत्री कटिंगे उन तिरियन घर कोन हवाल ॥ | 
a ना पुरुवाई ना पश्चिम की नाही चले बबूरा वायु शेड ॥ | 
| चारो उधारी वादिन खाल गई रन H काठव चला GATT ta 
[| अपन gaar ना पाहइुवान सबक सार RU wu Ge ॥ 
aga के जह सड़चारा भ WT aad क बेच पगार | 3 
Ml Wi aeq दीर रन खेल धेदा उठे करहि कराह इ m. 


1 :8 
pu PO 
Abo ao? ^d 
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PET 


हो काले SE न Als नाम UII 


मुहरा पर कीरति चली अगारू जाय ॥ || इः 


दल में कंटि २ गिरें किसरिहा ज्वान ॥ || 
| लें तंब थनश्रां से भिया सनो हमारी बात € ॥ || 
|| aa की डोला को सॉपति हों भेया बहुत CET हुसियार | a 
| adt वायसी तब atata की सब दल रेन बेन हुइ जाय ॥ || वे 


| ऊंचे खले कायर भजि जे रन दुलहा चले बराय BY 
|| इइ २ ata के Saar लित नारेन को पकरी राह के | || 


| | gq पियारे जिन AAA को AA रन डार दय हाथयार ॥ || 
॥ ऊपर सुदो नीचे क्षत्री परिके रहे सुझआई साथि के के । | 

॥ हाथी भाजे जो gar से tiga gga परे Wu के | 
` || बिना मीच वे चत्री सरि जायँ उनके घ्राण स्वग ललचार्य ॥ || 
|| जिनहि पियारीं घर में तिरियां लिन रन ड(रि दये हथियार "| 
[aza डारि लये ढालन के A cant को भेष बनाय ॥ 
|| om Xaa ga आये थे aa लग चलन लगी तलवार "| 

|| हम न भारशा हम ने ALA हम SANT ह जपुर क्यार | 


SY. er 


-Aj 


jan ae pe 


बन g = 


: I 
टिगी भरा पारगो लसिकर तिड़ी बिड़ी हुईं E m 


NT LAN eI ENEN Ă 
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न्च्््|च्  च चचच चलन. 
त सिपाही पिरथी देखे सन में गये सनाका खाय ॥ || 


को हलका थो सो आगे को दओ बढ़ाय ॥ || 
लकारो श्रो धांधू को द्रो जवाब NO 

S d NNUS A "S | 

लां लावा तुम बेला का मेरी नजार गुजारी आय se ॥ | 
| दे को आवे ओ डोला तर agat आय झह ॥ |. 
| डोला धरि देउ saat तेली खाली हाथ कनोज जाड ॥ || 
पि सानिके अनुश्रांबोलो At धांधू से लगो बतान कड ॥ || 

| डल्ला दिल्ली अब ना A चाहों कोटिन करो उपाय ह ॥ || 


Cs 
ay 

aj 

=} 

A 

Alc 
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| 
| 
| 
| 


y 
1 


असली बेला के गोने की २ लड़ाई (४४१ ) 


a 


a 
pu 


cem 
A 
a 4 
e$ 
ठ ou 


"Ne NV 


[Qi 


ON 


2 


det भरोप्तो मोहि तेरो थो की गाढ़े में एहो काम Qe ॥ 


|| इतनी सनिके धनुं बोलों ओ घोड़ा तर पहुंचो जाय ॥ 


> oN 


॥ घाउ zmar से कसि बांधो आ घोड़ा पर भश्रो सवार ॥ 
॥ || एड लगाय दड घोड़ा के आ मस्तिक पर पहुंचा जाय ॥ 
॥ || चोट कठिन घनुआं ने कीन्हीं सोने कलसा दये गिराय OU 
all डोला QA ast धनश्रां ने भो लाखनि ते राखो जाय ॥ 
|| एथीराज ने तब ललकारो अगद भूप ग्वालयर क्यार dd 


A 


Ul डोला a तम बेला को मेरी नजरि गुजारा आथ XS ॥ 


A 


al अगद राजा बदलति आस भर सांगल कांबिली साथ ॥ 


A è A 


b) 


| त्स्हरि के wal रंन खेतन में देखें कापर राम रिसाय ॥ | 
| भाला लीन्हों तब धाँध ने ओ we पर दशा चलाय ॥ | 
|घाउ यगो ate siu में धनुश्रां उतारे परो हरगाय l 
||| बेला रोइ तब डोला मं ALA पूत ।दवजद कया 8e ॥ 
lose हमरी को लागे थ ऊदनि दीन्हा हसा कराय ॥ 
"M कान झनक लाखनि के परिगइ होदा से उतरि परे हरगाय di 
late पकरि के उन vast को ओ गोदा में लश्रा उठाय N 


॥॥ चोट चलाई तब अगद ने ओ धनुआं को दओ भजाय ॥ || 


E 5 a ` 
m. "n 
SES 


. | ऊदनि देखो एथीराज को कर में नीन्हे.लाल कमान | E 
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नि हेरे तब सेयद तन चाचा सुन। हमारी qu 


लाश 
3 SE cuum of 
डोला ai टेजाय Tas! ei («ti 1९६५६ tS e à nma इइजाय ॥ 
A Ss E 


ली २ करे US RÍX खा सरा dX VR जाय SB ur i 


a 


= F | 
fat [ ; 


Aar लेके सेयद चलिने Al लाखान तर पहुँचे sqq 


| 
| H 
ताहर बेटा एथोराज को दाहेन AS! TAY अड़ाय Bye 


CN को लाइर SIG | 
दुचितों देखो जब सेयद को ताहर डोला WHY उठाय॥| थ 
aa भूरी लाखनि आमे छ ताहर तर पहुँचे आय ET 


| EN FAN paS MW c= aN A | 

सेल WAR जब लाखनि ने घोड़ा के लगो चपेडा जाइ॥| अ 
घोड़ा WIS तब ताइर को लाखमि TAT TH उठाय॥॥ ह 
3 Q S 


|| घोड़ा भाजो जब ताहर को देखो हाल बीर चो हान ॥| 
; | 
| 

| 


| तत्र ललकार। एथाराज ने MIG खबरदार CEASA | उ 
|| डाला RES भरि बेटी को अबहूं लोटि कनोजे MIF U र 
| डोला लोटन को नाइ है चाहो घाण रहें की at E 
` | इतनी सुनिके एथीराज ने अपनी लीन्हीं लाल wala IE 
| डेढ कोस पर BA लागो aes as agar भाय BMWs 
| aa iza ऊदनि आमे श्रो लाखनि तर पहुँचे wale 


~‘ 


॥ हाथ चलओ ना लाखनि पर gemi बरनी को है ae | 


: g म कायल पृथाराज भे ala धारदड लाल sam : 
टक्कर मारा तब भरुही ने हाथी भजो पिथोरा बयार | d 
नेया का लइ लाखाने श ब्रह्मां तर पहुँचे OU ||" 

E 


by 


` शति बला क गाने को दूसरी लड़ाई TATE १ 


> 
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Se 


(Re) थ्‌ बत्ता झर Tat GIS | 


Ar । 

| W सारना 9e 
A पति अवेरा सब BE को यारो UA परे ससार 
al इक दिन disti रामचेद्र $i बने HSU AMAL नाई 
T | gm दिन परिमा संहा ri जब २ em सर पर। a 
[m दिन परिगों चेदेल को डमे ब्रह्मां राज कुमार d 

| थार सोबरत को Sure eur alge दियना बारे 
[॥ | थार qty 90103 SE DIE Q P | 
X! | पहिरि आभरन बेला चलिभइ ओ पाते के ढिग पहुंचा जाय ॥ | 
:॥ | भ्रारति करके उन के ऊपर लेके रामचन्द्र को नास e U 


[॥ | लये चिजनियाँ कर फूलन का ऋ बरह्मा पर कर Coik 


EAE: Ue dem S Eo (es 902, 

HM ap जागो der हमारे बेला कहे पुकार पुकार के 
ey Wee yo: yn CRs रि R 

| जगी सळी ब्रह्म॑निंद की ओ बेला घई रहे A के 
Ss + N q so 

Gran थे तम्ब में तिन को ब्रह्मां DAT बुलाय क 


Uy ऊदाने ठाढ़े थ dv i 
LM किस की रानी aa छलि लाये सा तो ea दड बतलाय 
= 


Wl दोउ कर जोरे बेला बोजी में तो दासी लगा तुम्हार op 
a. SS M 
इतना CE a जार Sal sata Sala हई जाय 


वी बेटी हे हमको GIS RAAI आइ li 
मेरे तम्ब से ऊदनि मानों कही हमार कह | 
lll इतनी सनिके बेला बोला आ हल्ला स लगी बतान बह | 
i लाग हमारी कछु नाई( हैं aU gg बाप हमार कै | 


घाय fügt में बालम के कछु दिन सवा कर JERR PO 
। चोल तत्र बेला से अर Riu लेड बचन हमार ॥ | 
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| बेला बोली तब ब्रह्मां से ओ स्वामी के परि परि पांच। 
| घोड़ा हरनागर सोहि ANAI देउ अपनी देउ ढाल aaa । 
| arm बैंजनी हमको दे देउ में ताहर को आउऊं मारि & , 
| तुरत्त बुलाय wen ऊदनि को सरो घोड़ा qz Haw] 


|| बेला बोली फिरि ब्रह्मां से कंथा सनो हमारी बात 8४९ E 

| gaa तुम्हारो जो में पाऊं ता SES में आऊं map. 

| चरण सासु मल्हना के छुइके मेरे पाप FT हुइ mal. 

| ब्रह्मं बोले फिरि उदनि से डोला लेके ATA जाउ Bi] = 
e N e 


बेला बोली फिरि ब्रह्मां से खासी सुनो हमारी बात # ॥॥ ६ 
| थोरी उम्मिरि के ऊदनि हैं इन के सँग नहीं हस जाये ॥॥ 


Wr A 


नारे ककरिहा पर जब WES पिरधी डोला लेय fara | 


9 


| नास बूड़िहे चंदेले को Slam होवे हँली तम्हार अ ॥ 
॥ "X सग करा लाखान को qug दात बनन को «n 


B सजोगान को बदलो लीहें मोहि कनबज में रखिहें जाय॥ 
|| Gal अन सुना ब्रह्मा कारगतब लाखाने को लञ्जो बलाय॥ 


डाला लक WES जावां श्री महहना को देउ मिलाय & ॥ 


इतना सुनक बेला बोली Bl ब्रह्मां स लगी बतान कै. | 
ALA ~ € 
सग कनाजी के ना जेहों बदलो (as सँजागिनि क्यार ॥ 


इतनी सुनक AT ठाकुर फिरि आंब्हा को लश्रो बुलाय || 


डोला ले जावो हुम AEA को महहना इनको देउ Mee |) 
NOW v 


जह मन भाय गई बेला के में सँग जैहों बनाफर संथ "| 


A 44 Aa a, eA A, 


2. 


AT PH AMI Ae 


N 


` | देथि पचसावद को मंगवाओ आालहा तापर भये सवा 
चलिभो रनि बेला को श्रारहा चले संगही 3 
कल भर पर डोला पहुँचो माहिल लोटि निहारन | 


94 A] 


Y 


H wu wes 


Ore 


Ter vie SaaS. ban BRUIT ae 
है T » eae 


SESS dr 

E Sp E Ev Aot. 
d INN In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
UNES. z > ME Ce " 


SUM ; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


STU बेला IET का लड़ाई (चेष) 
T ऋचा Hi ——— | 
|| बरतें लोटे माहिल SRT पथीरा पहुँचे जाय झे ॥ | 
s ™ 
। करी बंदिंगी बादशाह को ला को कहो हवाल £ ॥ | 
अकिले श्राण्हा हैँ डोला समसो तुम्त जल्दी लेउ छिनाय ॥ | 
इतनी gah पृथीराज ने तब चांड़ा को GBT बुलाय ॥ 


| तारे ककरिहा की तुमघेर। श्राल्हा से डोला लेउ छिनाय ॥ 
इतनी सानके च।ड़ा चालमा Al लासकर की SEIT सजाय ॥ 
हथि इकदन्ता को GUIDE तापर BIT SN सवार ॥ 
| कृच कराय दओ लसिक्रर को डेका होत गोल भं जाय ॥ 
॥ || बेला के सग ak आहहा थे cer gat पहुँचो जाय ॥ | 
aa AAR वा आल्हा कॉ ठम Gia as हमारा बात ॥ | 
कहूँ की त्यारी तुम ने कीन्हीं सो तो हमें देउ बतलाय ॥ | 
| डोला ले जेहें नगर महोबे छ मलहना को मिले हैं जाय ॥ || 
सुनक चाड़ा बाला आरहा डाला दंड चराय 2 ॥ || 
WEI जहु ना जह चाहा AF मार सार जाउ se ud 
के Mee बोले agr लोटि जीभ Fe दाबु ॥ | 
हिन के चहला कर डोला ले महुबे की जाड ॥ | 
रि चाइ ने ठाकुर खबरदार हुई जाड ॥ | 
देही वारे डोला घरो बेला बयार SÉ EN, | 
घिरिगो हे WISE को तिल पर चलन लगा तलवार d | 
चिंघो जब पचलावद गज Gal TAS TARAS ॥ | 
तब Bla से तम सनि AT लहुरत्रा भाय ॥ | 
रे ककरिहा के eie पर हैं AR गये बनाफर राय क$ ॥ || 
शावरो तम आल्हा की-जल्दी जाउ TTT शय ॥ | 
सजो Sear ak ठाढ़ो था ऊदनि तापर भये सवार छह n 


NS 


दुल ऊदनि wn Bl नार पर पहुँच जाय de dendo 


E EE i ne ALLRED ETL a Sasa ee Gris cet 
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aa 
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oxy 
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असली बेला ताहर का लड़ा 


qu du 


AA 


ASAT 


| ढाल कि शरोमा नें कलेस 


स्टार 


s 
Za 


EA 


Yn 


E 
AART 
ANS! तब लासकर H सगर। 


दे भर्यकर का AMAA AET राजा शये ह 
VAC कचे AAT राजा का Tl 

A कराय Sal लाखान ने ।सेगरोी फोज 2 A 

री हाथनी पर चढ़ि as लसिकंर कूच द्री | 

फिथोरा. बय 

& रक्त को WW 


p E 
A] 


[T Gal पहर भरि चली सिरोही कोइ न पूछे अपन बिरान ॥ ||| ' 
p WS लगाय wa os 5 WE 


e EN : : 


ay 


US चाकर duu कू HE चाकर लाग लम्हार 
x seria. 


EMAI जह नाही हे जो डोला पर Tals 


: Dou d 
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शसली बेला ताहर की लड़ाई (५४७ ) 


: Wy OMEN ay “N RN hey spe 
लूक ALRI जाबा था Hed म राखा जाय ss d 
Hi : 


||| डोला चजिभो शनि बेला को संगहि चले बनाफर राय N 
||| quar करिके वा नारे से बरइनि पुरवा पहुँचे जाय Xeon 
॥ महल देखिके वा पुरवा के तब बेला ने दश्रां जवाब S ॥ 
||| यहे महोबी का दिखियत हे अर्हा हमें देउ बतलाय 3b ॥ 
तो प्रवा हे बरइनि को रेयति बसे Aza क्यार $ ॥ 
सखया AGIA GAL सुना जब डॉला बेला को जहू जाय ॥ 
संगाहे सांखयां सब ले लीन्ही झी डोला तर पहुँची आय ॥ | 
||| परछनि करिके दा बेला की सखिया डोला के सँग जाय ॥! | 
| डाला FSU जब AUT का मालाने पुरता Weal जाय ॥ | 
| फुलिया मालिनि खबरिं सुनी जह डोला जात बिलमदववारी | 
ane लेके तब सखियन को मालिनि डोला घेरो SU ॥ | 
||| थार सोवरन में Raar धरि करे आरती वारभ्बार X ॥ | 
| 


रूप देखि के रनि बेला को मुँह में रही Saar दाबि ॥ | 
॥ ऐसी सुन्दर बेला रानी सो हइ गई ure राँड़ ईह ॥ | 
॥ || सुनिके बातें जे मालिनि की बेला बहुत खफा gg जाय ॥ | 
|| तुरत बधाय gay भालिनि को बेला भास दइ Baran | 
H aeg AMAA बेला को रानी सनां हमारी बात # ॥ | 
|| सब जग बेला तुम को हँसिहे aaa tata दई SAR ॥ | 
ai सन में ससभी बेला रानी at मालिनि को दओ छुड़ाय ॥ | 

| डोला चलिभो रनि बेला को नगर महोने पहुँचों जाय ॥ | 
(| घर walt फेलि ng ऐसी आइ वहू चंदेले वयार de ॥ | 
| सुनमा फुलता देवे आइ ang रानि aaa क्यार $? ॥ ' 
लये आरती aa सिलि चलिभइ दरवाजे पर पहुँची अय ॥ 
ल LN करि करि सब डोला पर परछलनि करें | "ud 


etm “ 


sh 


` | रतन जटित के खंभा लागे छोनी सोर पंख को लाग ॥ | 
|| ga alt Sz सागर में ओ छजन पर नाचें मोर # ॥ | 


B जिश्नत पेगोनो at आतो कछु दिन करती भोग बिलास | | 
|| सरे पे गोनो सरो आओ हमरे आवे न एको काल छँ ॥ || 


|| इतनी बेला के कहते खन asa गिरो लड़ाका खाय कै 


` | zata वे aadar से रनि negar तर पहुँची श्राय" || 
. 1 चदन बागया सर स्वामी को सा qu हमको qs U T. | 
a 


|| उतरि रि पालकिन से सब आई ओ बमिया में पहुँची BUY 


na 

eet का ले लान्ही छा ARAT H UST जाय ae Wie 
——— हार ६३ ||| 

ag दिखराइ Tia बलं hl ed ९ SS ait Oe ll, 3 
8 स्त wel AY il 

| एनो dene बेला लेके महहना के चरनन धरो उतारि | f 

| सत्हना पले रति बेला से केस घाय पुत्र के लाग $ ॥ ||| द 

| CNN SNe oN Nea zy i 

|| चाये कटारी उन के लागा द &d लगा सल का घाउ ॥ दि 


| ~ Se EN EN N | 

॥ जसी खटकति है साथे में उनको मोय भरोलो नाहि॥||ब 
| Y | 
| 


| 
CaN M | 
। इतनी समिके मल्हा रानी uz में गिरा तड़ाका खाय ॥ || दे 
| Td XE हि रे d ~ | 
| राना मलहना क गरत Gal सगरा UY उठा XU » q 
j ^ ~ e "x a 
|| बेला बोली चंद्रावलि से ननदी सुनो ह पत ई ॥ || प 
। भया तम्हरे को सतखंडा सो HE ह देहु दिखाय & l 8 
x NN Y 
l सद्रावलि er पर चढ़ि गइ आओ बेला की संग लिवाय ॥ || इ 
i 
|| देखि तमाशा सतखंडा को बेला सन भें सोचन am j? 


ta] 


| कटी खिरिकियां सलिया।गारे की आ कुकवन से चल TT 


SSS — SSS 


e APY Gal 


|| tla श्रटारी agiia की बेला छांडि दड डिंडकार & | 


NI 


हसरे खामी के sauer मोपर फाठि परो अरराय & ॥| 


A dl | i j 


| 


" 
3 


—————— ar —' 


xe SE cc 
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छसली बेला ताहर की WEIT (५३६) 


तरंगें सलिया गिरि की छं Seer देइ wes ॥ | 
li 


Q2 
\ 
5 
A^ 2 
A [] 
| 
AY AM, 


में धगिया के इक der रानी su बैठी ara) 
घगसो Aga का बला भूस गरी अरराय Rw qp 
Teal तब WR मारा चारयां SS २ हइ जायें £ ॥ | 
रन कार २ बला रावे Taq छाड 48 ESRT Uu 
मलहना सब GAMA Bl बेला से कहें पकारि £? ॥ | 
“Bes रोवों तुम बंगला में महुबे वेठि करो तुम राज ॥ | 


— ह 
NE 
—À — ^ 

aly 


| «92 
A ५ a 


बेला बोली St देवे ले लगी बतान $ ॥ | 

रे बेटा जिनकी जग जाहिर तलवार N 

हसरे EN कथ मराय £8 || 

ह नाहीं थी जो घटि करी हमारे साथ ॥ | 

बोली ओ बेला से कहै ब॒क्काय ॥ | 

कछ नाहीं है जह सब करी महिल परिहार ॥ || 
s 


~ 


An] 
2H 
21 
Be 


x 
"^ 
A: 
on 
n 


cas 
as 


ol AD 

S 3 

2 VAIN 31 
65 

12 a 2] 

£] 

AA 


An] 
al 
A5 
~i 

62 


[श्‌ 


EE 


E हसारी 

2 SE e ड We : A € 

| चुगली खाई Gu) से उन सावन में दश्रो निकारि॥ 
| आय के घेरो पथीराज ने तब जंगनिक को: द्यो पठाय j 


केच कराय SHY GAIT से श्रा लाखान' का सग [लवाय ॥ || 


a 
घोट बिअदिसो उन छटवाये राखी लाजै चंदल क्यार ॥ | 
॥ || सोच पराइ कोइ न सरिहे अपनी सींच मरे संसार दड ॥ || 
Wil माहिल आये तब xs से गौने को बीरा दओ धराय ॥ 

तीनि पहर बीरा को esa कोई बीरा नाहि चवाय SB | 


A 


nna 


|| पारस gar at घर में लोहा छश्रत सोन EE ma | 


उन सश्काओ तब रिजागर में आल्हा ऊदान भय तयार uod 


बीरा लीन्हों तब उदनि ने गोनो लिहे चंदेल sore हा | 


EM. v3 
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(५४०) . wr बेला ताइर को लड़ाई 


ro 
———— 475 ne MoT 


——— 
— 


। माहिल चुगली वा दिन कीन्हीं ब्रह्मां चीरा लआ छिनाय। 
| uc छूटाई उन ऊदनि को अपना ब्रह्मां भये तयार d 


~ EN 


| ध्स ae को माहिल थे तिन ब्रह्मां को SUT मराय$ 


S 
NNN 


| इतनी सुनिके बेला बोली कोई MR लावो जाय & ॥॥ a 


e Ss GS 


| कै हमारे लिखी जो विधना ताको कोइ मिटेया नाहि॥॥| 
| लोलो आल्हा चलिके आये अ बेला तर पहुँचे झाय॥ | 
बेला बोली ननि आल्हा से कीरति सागर देउ दिलाय ॥ E 
| सब ठकरायनि हैं डोला में Aag डोला मं असवार॥ 
[aq बाग से डोला चलिभे सागर तीर पहुँच जाय झै ॥ | ह 


| बेला बोली फिरि श्राल्हा से पति को बंगला कहां हमार | || क 


N 


नोका चंदन की मंगवाइ ale बेला अइ सवार B # ॥॥ 7 

|| नेया खतन आहहा लागे वह बंगला तर लागी जाय॥|| B 
| उतरि के वेला भइ में आई ओ दिहरी के लागे पांय॥ |च 
|| भीतर बॅगा के बेला गइ चहु दिशि लखन तमाशा लाग॥ | ल 
|| चोपरि घरी हती श्रार में सो बेला ने लडे उठाय क ॥ | 
|| Slat बेटा दस्लराज के हम तुम we पसा सार E 1> 
Rila 

| EX ओ नीचे लॉ मूड 
| दुसरो रूप धरो डाइनि को ओ 'श्राल्हा तन रही निहारि॥| S 
| खांडो its लओ आल्हा ने आ बेला से लगे बतान || 3 
| जा डरपावो हमकी बेला क्षत्री हम डरपन के नाहिके || 9 
घम कि माता हमरी लागो लड़िका लगें बनाफर राग 1 
Ug रूप हेतो बेला को तेसोइ बेला ere चनो य m 
Vm जानी अपने मन में पाप तुम्हारे मन में ने |. 
aa aa बंगला से ओ नेया में बेठी जाय 7 < 


Es 
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| WAU बला ताहर की लड़ाई. ( ५५१) 
pe M 


: ARTA को AQRA तुम सुनि AT हमारी बात | 
॥॥ श्राज्ञा दउ जाउ लासकर को तुम AZA को करों पयान ॥ || 
॥ || agar रोय २ सभावे श्रत ना तम लासिकर को जाउ । 
॥ | ats के राज़ कर। ARAH र॑यातमान हु m4 
P जीवत पति के मोनो ओतो कछु दिन करती भोग AREA ॥ | 
| मरे कंथ के गोनो श्राश्नों मेरे कोन काम को राज ह ॥ || 
॥ | हमको जेवे हे लसिकर को पिय के घाय सिमेहों जाय ॥ | 
adem दिन सेवा उनकी करिहों जो बेकुँठ घाम को जाउँ ॥ | 
॥॥ सेज सब्हारी ना बालम की ना में खची रसोई आय ॥ | 
॥ | ्रलख Hert गारत ES गइ बड़ा कान Ae पार ॥ | 
| चनरी हसरी ना मेली AF ना say घर गञ्जा पटोर ॥ | 
ad लाज न छुटी मेरे नेनन की मेरे कंथ डरे सरवाय ई ॥ | 


॥| और ने बेटा gad sora करती में देवर की आस ॥ | 
॥ | मख्हना सझभावे बेला को बहुआर सानो कही हमार GB ॥ | 
॥{ यह तम्र जनिआो अपने मन में भेरो नाही भञ्जो बियाहु ॥ | 
Uy) तुम न कही सास हम मानी अत्र अगे को gal हवाल ॥ | 


nf अत्र तो Sek में ललिकर में ae स दिल्ली दिह! जाय ॥ | 
ly सीस काटि लेहो ताहर को सो ennt का दाह! जाय UO 


| सास मल्हनदे aft कोखि पर काहे नाहीं परो तुसार ॥ | 


; | | बारह बरस की मेरि उम्मिरि है बारो SU कहाँ ले जाउ ud 


॥॥ सीस देखते कंथा जीहें आज्ञा साझु देउ में जाउ Bud 
||| आज्ञा दीन्हीं तब मल्हंना ने तुम्हरे काम सिद्धि हुइ जायें का e T 
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ray लाभ के रन सल्हना के | धार पलको स भइ सवार | = 
| चला पालका C Hg S Wee ae संग Bi SIBI | 
| बेला aged आल्हा को तुम सुनि लेउ हमारी बात ॥ || 
NAHKAA 3i a iT itt ai सरणा g gg दसाय T ; 
i AA “Ay एरक A | , 
। समा पहर को घावा कारक सरसागढ़ स पहुचे जाय ॥ ||| ‡ 


| उधार खोलि दीन्हों डोला को बेला WES दिस देखन ज्ञाग ॥' 
| 1 | 


EN aftr तमाशा गढ़ सिरसा को फिरि चारा तर पहुँची जाय ॥ || 

^C डोला घरिदों तब बगिया में बेला उतरि धरनि में जाय । ll s 

| सोने को आरत बेला लीन्हों घी गड़ लीन्हों qva मँगाय॥ || : 

|| gar ढीम्दी वा चोरा की तब बेला ने कही सनाय ईह ॥ EL 

Decem) ` Il 

| हाउ जो मलिखे क्षत्री सांचे तो सर सें से देउ अवाज ॥॥॥ ' 

| aa बोली गजमोतिनि की आओ बेला से लगी बतांन॥ ||| ६ 

| भम गमादन अब क्यों छाई अब कह राख बटोरी MT ' 

alga हमरे बेरी est जिन जह सिरसा दओ उजारि | : 

(सतो पूछि के रनि ब्रह्मा से माहिल प्रथीराज तर जाय॥ ||| 

| करी उपाधि सकल माहिल ने उन मरवाये कंथ हमार | | 
— mg विधांता हमको दीन्हों सें जरि गई dor के साथ 
E [हीना aag दिन में धरती रक्त बरन हुई जाय 
gafa ढूंढे न मिलिहे दिल्ली agar हुइहे W ||| 

सुनिके बेला चोली चाहनी सुनो हमारी बात के "||| । 

(tear वादिन ggas जा दिन मरे घीर Ieee ME 

d दो Waser ने तब जरि गई कंथ के सँ | 


म हमको जो जरि जाउँ चल री 
Eg अब ना मिलें बीर माल 
RY 


a 22:77 2:22 


E 
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| हाथिन बारे हाथिन चढ़िगे ath घोड़त के असवार ॥ | 


असल! बला ताहर की लड़ाई ( ५५३ ) 


[ली पालकी राने बेला को आ लसिकर की THC राह ॥ | 


Rs YA 


|| eza पहर केरे आरसा में बेला दल में पहुँची जाय ईह ॥ | 


||| gait पालकी से तब चलि भइ शी तम्बू के भीतर जाय ॥ | 
॥ हाथ बिजनियां gaa वारी- बह ब्रह्मां पर करे वियारि॥ | 
|| p गये SET g के SS ade i 
॥ at उघारि गये ब्रह्मां के a तब रहे निहारे e ॥ || 


| qt सीस लाई ताइर को सो तो हमें दिखावों लाय ॥ | 
| हाथ जोरि के बेला बाली स्वामी घोर धरो मन माह्‌ ॥ | 


ल 
(NN MEE ns s ES 


= Fe 

|| शब मे Sat गढ़ दिल्ली को geb सीस विखहाँ लाय ॥ | 

n o ~ m. 

AM तरत बलाओ SIT को लसिकर इंका देउ बजाय ॥ | 
J 


0१ s&s 


पे नगाड़ा सब ललिकर में सिंगरी फोज भइ तेयार ॥ | 
CN 


e 


[|| अपना साजी tae बेला लहँगा की लइ लग चढ़ाय ॥ || 


॥ | पेंघि पेजामा frere वारो जामा पेंषि दुदामी क्यार अहै ॥ | 
||| बारह करदे HEAT बांधे बेला Te बांच तलवार ge ॥ | 


|| जोड़ी तमंचा की बायै पर ओ कम्मरि में घुरसिं कटार ॥ | 
` || पाग Saat सिर पर बांधे तुरा लोटि २ रहि जाय ॥ 
बाई war ढाल गेंड़ा को बेला धरा मद कॉ भेष के ॥ | 
| टाप ware घार साथ पर दाना नना खय उधार ॥ | 


! || तुरत Raat हरनागर micum जील Wu धराय ॥ | | 


af चिरेया चितवन वारी जिस में लाख star लाग ॥ | 


||| सोति चरकी कलगी लेके हरनागर पर दई धराय अहँ ॥ 


सजि के बेला जब ठाढी भइ मानों इंद्र अखाड़ जाय ॥ | 


| चरन लामि क ब्रह्मांनेद के फिरे घोड़ा पर AG सवार ॥ | 
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(५५३) a ग बेल्ला ताहर का WISI 
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o 


| संग तुम्हारे हमहूँ चलिहे बेला मानां कही हमार ३ ॥ || 
aq AMA वह ऊदनि को HM दस्स राज के लाल ॥ 


RS | | 
larg तम्हारों ना जेवे को WEE रहा चदले साथ de 
$ ~ ||| :. 
| लावी काटि सीस ताहर को तब छाती को डाहु बुझाय | 


| इतनी कहिके बेला चाले भइ लसिकर HS दो करवाय ॥ 
| सड़क पकरि लइ गढ़ दिल्ली की घूमत आसे लाल निशान ॥ | 
| हाहा कारी बीतति आवे डंका होत गोला H जाय ईड ॥ 
|| तीन रोज में घावा करिके तब धूरे पर पहुँची जाय &॥ ||| 
| झसिकर परिगो जब Sis पर बेला कलम दान ले हाथ ॥|| 


| पहिले लिखिके सरनामा को फिरि पिरघी को लिखो हवाल ॥ 
| बेला पहुँचि गई aga में ओ ब्रह्मां को लश्रो EC 
| फोज चंदेजे सब ले आये ओ qi पर पहुच आय के ! | 
1 ON SN ~ ge | 
|| अघकर बाको है गोने को आये लन चदल शाय छ ॥ ||| 
|| सो सगवाय देउ दिल्ली पति agi लोटि महोबे जाय ॥ || 


॥ नाहीं दीवे सें जो करिहो तो में fest es $e के. ||| 
É z S r 


| लिखिके पाती बेला भमानी तो धामिन क दई पकराव H 
` || जल्दी पाती तुम ले जाको एथीराज को दीजो जाय au 


M 


|| ऊँट सांड़िया व्यार खड़ो थो तापर घामिन भ सवार | || 


. || चलो aRar तब दिल्ली को जिस को चलत न लाभे ae i | 
| जगी कचहरी एथीराज की घामिन galt परो हरगाथ i 
|| Cat (सपाह बादशाह के RE २ कर खास बश्दार छ | 


—d mE २ जोधा जह WE थे चाके तरा बांधन हार & 
पती गढ़पती नरपती A बड़ बढ़ें उमराय & % 
|| सान सिहासन Dur बेठे ऊपर चोर ढुरं une | 
जाय हरिकारा करा बादिगी RINT Wey TAT | 5 


Saa 
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असली बेला ताहर की लड़ाई (५५५) 


SPRA वा कागद 
[Bl तब ताहर क 
TARA हइ गह वा ब्रह्मां को VU 


an i N 


ATH GA का श्राथ हं ताको A छ ee 


Co 


ay 


26 


el 
al 


चांदी की at कंचन की पड़ी हमल de 
HT जडाऊ पडे गले सें'कलंगी सोति चर को लाग & 


गासिया मखमल वारो रशस जद किनारी लाग 
Rire करिके नारायण को ताहर बख्तर पहिरम लाग 


2p 


di 
DS 


y ८4 


“|| बरूतर पहिरो कुन्नागढ़ को जिस में सल बिलॉचा खाय 
~ ||| बारह करदें कस्मरि बांधे ओ बायें पर घुरसि कटार इह 
|| zs deu eux बांधे बायें सुजा We का ढाल छ d 
| | पाग सिंडुरुफी सिर पर बांधे ऊपर कलगी लइ बधाय 
|] aR के ताहर जब ste भे उनकी शोभा न बरनी जाय ॥ || 
|| चरन लागिके तब धरती के ओ सूरज को माथ नवाय ॥ || 
|| पांड रकेबन पर जबहीं दिय aagi छींक भई ठहनाथ ॥ 
"| | ser ब्राह्मण हटकत लागो ताहर सामो कही हमार ॥ || 
|| त्ताहर sata दओ चोंड़ा को ब्राह्मण ऐसे ना बतळाउ ॥ | 
सगुन Aaa बनिये के बालक बसिया लादि बनिज को जाये ॥ | | 


I CU SR IN हे AR 


HUATS तापर जीन दशो परवाय 


। 4 
Ud 


n 
J 
i 
e 
2 
u 
H 
H 
4 
Hn 
f 1% 
$ 
I 
ü 
d 
i | 
z 
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q f il STS 
yug ) असली बेला तहर AES 


काय 
| ama विचारें कह हम क्षेत्री जा रन Ales लॉह चवा y 
| gira करिके श्री गंगा को ताहर ठुरत भय असवार say || 
| इंका बाजां तब दल भीतर eue 23 a SI [य I 
| ays Raa कोइ रोहालन BIE FEA पर BC बाग ॥ | बिल 
| नहें २ धरती खंदत आमं डंका होस गाल स जाय Baa 
| कडा gat दरिश्चाइन के ऊपर चर्म ध्वजा फहराय अ ॥ ||ह 
हिया Cau उन dius के करकत जाय AFAT बान ॥ || 
[रि घरी को अरसा AAT ससिकर HIF रही नगिचाय. 
घोड़ा दांबि दश्रो ताहर ने आ बेला तर पहुचे जाय ईह 
चौडा नागर दाने आवे हाथ इकदंता पर सवार E 
नजरि घसि गइ रनि बेला की श्रो ताहर से लगा बतान 
|| काम हमारो पूरन करि देउ मोने को धकर देउ भगाय ॥ |॥ 
इतनी सनिके ताहर बोले ओ बेला से लगे Fara B 
agar AY काहे को कीन्हों ब्रह्मां Ale महाब जाउ MU 
FA को रूप धरे हे बेला सो ताहर से लगी बतान FH | | 
बहिनी तुम्हरी गइ महदे को उन ने हमें जि्ाश्रो SU 
|| जोहर mize रमि बेला ने गोने को अधकर लावो WE N | 
सो सैँगवाय देउ तस हमको अबही लोटि Rea sU 
संग हमारे तुम ब्रह्मा चलो छो दिल्‍ली को करो wget 
|| हँसी खुशी से देजो दीहों भोजन करो हमारे साथ कै | 
- f wem sata दओ ताहर को ऐसी बात होन की aie !॥ 
|| दिल्ली जहाँ ना कछु खेहों fug देजो देउ भगाय de 
|| ऐसी त at ना SR चाहा कोटिन करो उपाय क 
बतबढ़ FSM Bl बातन में बाढी रार de 


का av AV d 


x AL Zed (3 


M 
AE 


4 7. B 
- - -— —— — M —————————————————————— 
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झसलली बेला ताहर को लड़ाई ( ५५७ ) 
———— RETI LOIS मद 


थैली erp ऊपर गोला दये SUT e ॥ | 
q प्यालन पर ऊपर AAT मारन लाग ॥ | 
तोपन d TAAL रहा. सरग AUT ॥ | 
z चक्किन को सब दल रही अधिरिया छाय ॥ | 

कोस भरे लौ गोला SE आध कोस लो गोली जाय ॥ | 
| चत अरे पर दोउ दल Sls बथा हान तर की लाग ॥ । 
पंच कदस पर भाला छूट A बुबकारन बाल घाय ॥ | 
lem पहर भरि गोला बरसो कोइ रजपूत न टार पॉड n | 
Gu Wu aia sag क्षत्रिन हाथ घर ना जाच deu 
| Pa सिरोही ag कम्सरि से आगे का दा कदने बरढ़ाय ॥ || 
qaf ओ गजराती ऊना चले विलायत क्यार ॥ | 
: ek aaa के कटि २ गिरे eur ज्वान e ॥ | 
| बला अमानी की घमकनि न॑ कोई ZAC A ale पांड ॥ | 
lem चेहा हें लोहुन में जिनके प्यास A रट लागे शड | 
र कटोरा पानी BEN FE ना FE पर दिखाय अड ॥ | 


थे खाले कायर भाजे ज रन दुलहा चल बराय #£ | 
A ) 

लम्बी धोतिन के पहिस्या तिन nnm की पकरी राह a 

z सिपाही ताहर दख stat घोड़ा Tal बढ़ाय कँ ॥ || 


A TE" 
अञ्चि सिरोही लइ कम्मरि से ओ बेला तर IEA D | 


2 


e À 
AV = 
£ 


zi 


. - 643 3 
A 


i 


Will सम्हरी ब्रह्मां तुम घोड़ा पर तुम्हरा काल पहुंची " i | 2 
111 e$ सिरोही तब ताहर ने तुरत उठ AS की ढाल dul - 


ढाल फाठिगइ गेंडा वाला गद्दी, कटि मखमल को जाय ॥ | | T 
फटि gråa गई जामा की चरियां खलीं बिलसद क्यार ॥ ee 
||| हाथी फेरो तब dier ने ओ ताहर तर पहुंचा जाए sen 
| | हाथ चलेओ ना बेला पर जह है TEL बहिनि तम्हार ॥ 
f || इतनी सुनिके बेला राना तत्र ताहेर तर पहुँची जाय॥| | 


Lo us 
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(५५८) श्रसली बेला ताहर की लड़ाई 


Benes 


ee A 
काढ [सराहा AZ HEAL स Ai ताहर पर qe चलाय | : 
; | भारी घाउ लगा गुद्या में ताहर शास IL अराय $] 
| सास काटल तब ताहर का all घाड़ा पर ug सवार | 
EE मारि के भेया को बेला चलि श्रौ लसिकर की पकरी राहू | 
 (जहपेतम्बृथो ब्रह्मां को बेला gat पहुंची जाय Sq | 
at हुइगईँ गढ़ दिल्‍ली में ओ राजा ने सुनो gau, | 

| 


| हाहा कार परो दिल्‍ली में राजा गये सनाका खाय By 
j| इक हररकारा भाजात ATA रग महल भं WEUHD aay 


GAN सुनाई राने अगम को रन में QR पुत्र egg | 


| भेष बदाल के बेला आई जनु ब्रह्मांनेद राज FAN By 
{ X 

। अपने हाथन से [सर काटो सो ag गई बिलमदे रानि | 
TA दया ना मन में आई जो भया को डारो मारि $ | ॥ 


| सुनो हकोकत रनि श्रगमां ने सइ मं पगरा ASH SU UJ । 
|| राचा अगमा क रुइब मं सिगरो रोइ उठो रनबास Bill D 
De s |. 


साता बटा मरे aqi ने सो खेतन में दये गिराय £ &. 
या जुकाय गश्रो दिल्‍ली को कोई पानि दिवेया नाहि 
ति रोवे'एथीराज की ले ले नाम Xin क्यार & 

रा सनाफा हं laet में कोई YQ भात ना खायः 
चेला हरनागर स भरो ब्रह्मां (e पहुँची ज E 
। से मारो वा ताहर को बदलो लओ कंथ को जाय # 
Me लड़ाई बेला ताहर की सो सब में ने दई f 
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१) अथ चदन बगिया का लड़ाई 


(eren 


| Xe कावे de 
ज्ञान घंटे ठग चोर कि संगति UT घट मनके समभाये 


9 


| पाप घटे कछ पन्य करे अरू रोग घटे कछ AINA खाथ 


[न घडे नित मांगन से Ae नीर घटे आत ग्रीषम आये 


92 
[नारि प्रग से जोर घटे जम त्रास TH हरिके गन गाये 
हील ले गई जो ताहर को सो लो थार में तुरत धराय 
| जाय पहुँची तब ब्रह्मां तर दोनों हाथ बांध राह जाय 
| जागो स्वामी रतन पालग पर H ST! al नारं तम्हार 
| तीस ले आई में ताहर को सो तुम देखा AHL पसर 


“(Sa उघरि गये sede क आ बला तन रह Tat 


| राज़ पाट जो बेला चाहा ता जान तीर रहो तम जाय 
| | प्यारो जो der होय di दिल्ली को करो Wut 
a SD - M 


'॥ we हाथ जा कछु eet स ता gu जरा चंदेल AAR 
ब्रह्मां जीवे के नाहा है «gi सरो तुम करो उपाय se 
डाह बिसरिगो मेरि देही को रारी चेरी द्रो गिराय 


A 


प्राण छांड़िदे agia ने जबहा सास दिखाओ जाय 


XN C. 


ब्रह्मां मरते परलय हुइगइ बेला धरान गिरा मिहराय॥ | — 


NA 


(aai Git लट उचारे दांतन पहुँचा रही चवाय क MN k 
जो में जनती की मरिजेहो तो क्यों भइयें अस्ती UU po 
सेके Gar नातो छूटो TT दास षकार दिखरायङ्गँ ॥ | | 


भइ feudi जसी RERA तेसिय we अगमद माय $e Ww 


[^S 


दिया बुकानो दोउ ओर को हाय दई गति जानिन जाय ॥ || 
दोनों मुंठी मरि खाली भ की NE कल खाली भट्ट der कोन लगेहे पार छ 0 | 
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(५६० ) NAAT चन्दन बागया का लड़ाई 


DSTI TST 


| सगहि ऊदनि को लेआवों भेरी AT गुजारो राय gp || 
| धामिन EET तव aea से ओ ऊदनि तर पहुँचो spp) 


ss 


करी बंदगी जाय उदनि को तुमको वला पठओ बल्ला || 
| ऊदनि लाखनि दोनों चलिभे ओ तम्बू में पहुँचे जाय w || 
| बेला पूछे तब ऊदनि से तुम खनि लेउ हमारी बात By 


|| सत्त हमें ब्रह्मां ने दीन्दों भ॑ जरिमरों चदले साथ इह By 
|| चदन बागया सरे बाप की सो दिछी से लावो कटाय $ ॥| 
|| ऊदनि बोल तब बेला से तुम सुनि लेड हमारी बात | 
| दोलति aga धरी aga में क्यों जरि मरो कंथ के साथ ॥ || 
| ale राज तुम करो महोबे ठाढ़े aana करों तम्हार $ d] 
- Jo mg ऊदान न Cae बेला कछ न माने बात d] 
| || बला वाले तब ऊदनि से लुङ ककल गइ हिराय कँ ॥ | 
दिल्ली की जल्दी चंदन लावो जाय # || 


MN 


` [| WEE जवाब UNT ऊदान ने बेला सनो हमारी बात # ॥ |: 

|| चहु आर लासकर एथीराज को केहि बिधि चदन लामेंजाय) |+ 
क | तम ललकारा रान बला ने में असराप Ei जरि nz 
|| ऊदान कांप तंब aca में ओ लाखनि से लगे sar ! 
q इय जा बला रा हम तुम तरत भस्म हुई जाथ i 


| "8 A चालय 1g teal को चंदन बगिया लामें कटॉरय | 
1 लाखनि दोनों चलिभ्षे अपने दल में पहुँचे 


|| att ब्रह्मां जब लसिकर d पहुँची खबरि "EB जाइ. 

NNN GN ; 
| हाहा कार परो महु 3 Wa टारे २ रनवास ber 
| wild Ua सत्र HE की मारे गथे NEW ogy 
eu तड़पी तब qq में हरिकारा को लओ॥ओ बुलाय $ || 


gl 
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असली चन्दन बनिया की लड़ाई 


(५६१) 


| ८ f 5 > eu PI zy lee Jn Ex. Me 
| ७% ९९३ ANT SEEN H SI फाज हाव तथार Se । 
T Gs ; M GAN MCN SO a डक € 
| TRA ANS साउन बंद। दुसर र ST लय QAAN ॥ 
ime ni 5 A Wa E i 
|| AAT नंगाड़ा के बाजत खन Waa y SE पाध it 
í A vd ~ 
Bua वारं Sita uio 


[n SN 


राला इक RBG लान्ह हाथन जय ढाल तलवार We । 


लखिकर त्यार WS ऊदनि को भारू डंका TAT बजाय ॥ || 
दला तह ठाढ़ो तो ऊइनि तापर अये सवार xe ॥ || 


नी ae Sey थी लाखनि तापर भवे सवार dd 
लिकर चलिभो सघ AA को श्रो (Seat की पकरी राह ॥ 
नवो Aai GALA Bla डंका होत गोल में जाय Xe ॥। 
gigi BUA बोलत SGH चत्र बीर रूप हइ जाय $e ॥ 

[नि रोज की भेजलि ENS वे जश्चना पर पहुँचे जाय d 
लगी उतारा RAAT जी पर संब दल डता! ग्रो वापार d 


| लात कोस जब दिल्‍ली रहि गइ तब तहँ डेस दये लयाय ॥ |. 
फेटे gay रजपूतन की क्षत्रिन छोरि घरे हथियार ॥ 


S3 


चढ़ी र्यां उमरायन को बटुअन चढ़े हिरन के मांस 


| 

| 
के घोइन के असवार we ॥ 

| 


` 


कहुँ २ पंडित वेद विचारें कहुँ २ ganin लाग DP 
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|| काहु बछेश्न पाख 


रि ger सजिके आओ तापर-चोंड़ा WHT सवार II 
डेरा लदिने हैं ऊंडन पर खंसिकर ST TH कर 
= Tu Yet DS - Se qu e 
हाहा कारी alata आये d डांड़े पर पहुंचे आय 
IOS ॥ छकड़ा घरि लगे चोढ़ा ने चो ऊदनि से लगे बतान 
^ ; ; 
"TENE EN " * GIU Ra 
कोन अपरबल है घरती पर केहि रजपूत uu Ake 
f ss eei E s [d ~ > 
| | चंदन बभिया किन कटवाइ सो ug gg देय जव 
ata mA रस बेंदुल की ओ चोंड़ा तर पहुँचे जाय क ' | 
, उदनि बोलें तब चोँड़ा से ब्राह्मण gal हमारी ald! 
EEE 5 ~ “+ S2 EN B 
j साहे आतर ह थरता पर हमरा नास उदास 


हमको दुनियां संब जानति हे हमरी जग जाहिर MATE | 
ala lcm र्‌ ae | 
तिया मार उरछा मारो मारो gage wat sal के. 


MT e 


अटक पारलो,मेडा_गड़िगो घजि गइ Uds ला ८ 
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असली चन्दन बगिया की लड़ाई (५६३) 


SESS IIIT SE 22332 
| T? RS zx pu ccr SP लडो 
गद थद म करा कामरू लूटा राज ग्वालयर क्यार AE N | 
a T ee c gi OD at xd as qum ‘cure p 
| नित्त Gis चरचा करं काबालया खाइ न जाये उदेसिहराय ॥ । . 
y One A a Ga Se | 
| नित- उठ laa मेदातिन की इन २ घर २ Ss THAT | | 
Nea etn UA Sibi a 431 | 
qd जा ASUTE वा नाक! जान संकर हुन | | 


IARE eae eS DW COR 
I We खक uuu 


Ly À 
4i 
~ 
Jo 
ij 
eg 
) a 
mot 
Ps 
Gl 
= 
6j 
& 


EET MEE eT e HE ant SR CR TH OMS 
बाड़ा उाइक AIGA गा नाच गुज (यरा ऋरराय छड ॥ 
ra Sais use uu quc e 
NS amg CHITA के आ माश्‍्तक पर पहुंच WIS ॥ 
Guru EE. Se qi ANS Vice: ८ CSS in We 
SS सावरन के ST पर सा धरता स दय BRUT द ॥ 
हाथी B rin. ag VEA DEAN NGN 
हाथी लाटो तब AIST को आगे चढ़े डदासह UT K ॥ 
a. aO "X -À AA Nr 
SEH ददा तब लासकर भंयारां VAT YH हमार ॥ | 
Cs POTES xpo e MV 1 ; 
wa सिपाही WES वारे दोनों हाथ करें तलवारि Se ॥ | 
‘¢ ~ EEN 5२७ Aa 7 लक 2 4 " 
बीकानेर के बिजे।लह e लिन ने SRST राक Sese ॥ tag 
aa Cx SNE s जह tm NA - TE. 
लाखते बोले बीर लिह से qa जहु चदन रोको जाच । | 
^ (OO OS b cM 
हाथी vier तब बिरसिह ने बिजे सिंह तर पहुचे जाय ॥ |. ७8 
Fee ce ST OUT Vx q STU M | E 
SS es SUCI NM fa eim ask. 
होदा से तब होदा सिलिगें हाथन अड़ो दांत से दांत N 
Qs SNA AN a i pi q A 
दोनों AM इकठार मे दुहुधघों चलन .लगां तलवार e ॥ 
`A e~ है 2 Deed A 
हेरसिह बिरासह माँ ले दोनो SCR गये WW ॥ 
TATU मा 


M w 


जो ag चदन चोड़ा Wie तो जग sss SAT FAITHS ॥ | 
को Al चेइन ले आवो TIS ॥ । | 
AA सिंह तंर पहुँचे जाथ १ o | 


PON toatl 


हाथा ASNT GAY छाग Bl 
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(५६३) saat चन्दन षमिया की लड़ाई 


TBP TR का 
प 
es 


NS NS 
छटो जनेवा बिजय सह को वाका गंगा देशों UT 


अवह लोटि जाउ दिल्ली का नाहक दाह! घाण My ॥ |||; 
3 Q3 f सिंह ने अपनो हाथी REC बढ़ाय ॥ ||; 
1 gaat Gia: ब्म Wee ने à 3 SISTI | F 
: E ata को WZ Hi तुरतें चलन लगा तबवाएे | 
Ss EN i 
। || | द 
हीरा मनि चरखारी वारो वाने भाला WHT Jara | 


"ni 


E 
y^ 


^ करो जड़ाका वा गंगा पर सो गंगा गे चोट बचाय $ ॥ | | ६ 
| गुज उठाय walt गंगा ने हीरा मनि पर gale चलाय ॥ ||| ३ 
zs के लागत व्याकुल हुइगो धरती गिरो भरहरा खाय ॥ ||| इ 
दोनों सूर खेत में sp लाखनि छकड़ा दये जुताय $8 ॥ | | बे 


हछा करिदों चोहानन ने ud चलन लगी तलवार” de ॥ ||| 
चले सिरोही दोनों दल में कडि २ गिरें अरेखा जवान ॥ || * 
SHE कबंध वीर रन Gal धेहा उठें कराहि कराहि Se ded IE 
: घायन के सहिजादे SS २ फेरि करें तलवारि ट्व ॥ | | ल 


WR पर पदर 1गारग उनके TTF पग MATT ॥ | 
$ | TAG २ पर हाथ! डार छाट परचत का उनहारि See ॥ | 
|| अपल ST ना पाहचान सबके सारु २ रट लाग झड ॥ || 
|| लासकर भाजो पृथीराज को लाखति छकड़ा जये हँकाय ॥ |, 
: || a कराय दो बगिया से आओ Sasa कीं पकरी ue ॥ । 
|| एजतना लासकर एथीराज को सो सब भजि दिल्ली को जाये ॥ 
| ऊच खाल कायर भाज जे रन दलहा चले बराय ww ॥ 


im. «4^ 4 g 


viscera 


VT. 


भरा Rat Br X दल में क्षत्रिन डारि दये हथियार de ॥ || ९ 
Eee तब नाखनि को जसना उतरि गश्जोवापार ॥ 
॥ तीनि रोज को Tar करिके गई धुरो ana जाय के | || ९ 


| star उतरि गये giaa के grga जीन धरे उतराय d "a F 
 j 953€ गईं रजपूतन की कोइ २ करन गये असनान Ji^ 
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अलली चंदन बगिया की लड़ाई (५४६४) 
= E — T+ rt VTIEDTG OT ETATS AIEUEE 


॥ | | 5 ले २ SIVE रसुइ्था कहु भग Sd dates बयार e u | 
। | | मजलिस ast हे लाखनि को जिन सें बढ़े २ लिरदार ॥ | 
| नि निकरे तब तम्ब से ot लाखनि तर पहुँच जाय ॥। 
it तब लाखनि को ओ जह Isa लग सलाह ॥ 
जा हम पास चन्दन बला तर aA जाय We ॥ 

तुम बेला के AJAZ जाउ ॥ 

Hid चलिभे Aaa परी ढाल तलवारि ॥ 
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3 नों हाथ बांध रहि जाये 
| चदन बगिया में कटवाई Bi छकडन में IUD सदाय 
चंदन आय UA लसिकर में अब कह GAA दड फुरमाय 
| लौटिके बेला देखन लागी ओ छकड़न तन रही निहारि 

A 


| 


i 
बेला sara THY AFI से ऊदनि सुनो हमारी बात de । 


करन ses aes m | 
| 


| 


जेहि दिन ब्याहु भञ्जो AHA सग etal TAT पिथारा राय ॥ ||| 
Waa ware नाझ quel उदनि जाने सकल जहान ॥ | 
जा चरन से ना सर जरिहे सखो चेदत लावो. जाय झड ॥ || 

ने बोलि तब बेला से सखो चंदन Feel मगाय कँ ॥ | 
चतन सेहों में कनवज से जिसकी विता बनेहों आय ॥ | 
|| तब फिरि बेला बोलन लागी ऊदनि mier गई तुल्हार ॥ | | 
| बारह खंभा हैं दिवी में जहेँ दरबार पिथोरा क्यार de ॥ | | 


— 
कु एरय 


` 


| | सा वे खा तप्त जे रावो मर काम deg हुई जाय 
॥ इतनी सनिके उदनि जरिगे ओ बेला से लग बतान झड. 
काह प्राण पिएर सव को दिंहल्‍ली कोन सरन को sU 


SE MENSEM UNO i C TTL 
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भरोसे तुप्त ना रहिओ हम ना घाण ANE जाय । 
जे ऊदनि की बेला तुरतें गइ Raa $ | | 
x | 

ऊदान लुम का Heel पूत COSS क्यार | || 
Ri हमर कथ डार मरवाय Le | || 
सालक AT GH बाठ रह घर जाय || | 
Sat मेरे कंथाह तमहा RFA डारो awe || 


चंदेल घर ताही का तुस गये लभाय $ i| 


AJ 
E 
» ८८४ c £ 


4 
ra 
z 
J 
des 


खो 
NUNN YO ३ ७ = Sh 
जांभ Asa जाय RRA स॑ ता हम कर महाब राज क ॥ | 


| मनकी चीती सब तुस्हरी भइ ओ बनि ग्रो तम्हारो ara N 


| 

| 
|| जो ना जहा तुम दिल्‍ली को देउ असराप भस्म इइ जाउ ॥ | | 
चंदन खंभा तुम ले आवो हमको GT द्रो भगवान Vii | 


TC 


| सात taat ला मरो सत्त हे ।तेत में तीनि गुजरिगे आज्ञ ॥ || 


|| चारि दिना अब बाकी रहिभे अल्दी चंदन लाबी जाय a 
. || दुम ना जनिञ्चा अपने सन में बेले भई निरालिनि रांड ॥ | 
| 9816 ना (al के अरसा WE घर घर az रांड B l | 
ह | नगर Hale श्रा dee मं पारहें पत्थर ast तषार SB d | 
- पायल बजिहे ना सिजिया पर ना बिछअन कि होय gerat! 
ईट हा ना आहबाती घर घर सबे tig gg जाये £ ॥ 

॥ Wet अपजस तुम बयो लीहो ऊइनि त॒म दिल्ली को sua 
तनी Gets ऊदनि चलिभे al लाखनि तर पहुँचे जाय ॥ 


~ 


| SAC qua जब ऊदान की तबहीं लाखनि लगे बतान ॥ | 


ठका एथाराज को ae के खंभा लावो जाय R ! || 
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असला चन्दन बागेया को ass ( ४६७) 


सयं रानि बेला तर तस GAMA कनोजी राय ॥ 
रो जो वे मानें तो तो दोनों wa रहि जाय ॥ 
| लाखनि BIA दोनों चलिभे ओ बेला के तम्ब जायेँ £ ॥ 
FE तब फिरि लाखनि लगे बतान 
हो Hae सानो कही हमार 5 
सें लोहा SAA ala इइ जायं 
REIA हम सब Hille काम तम्हार 
बेला बोली QB e को TRY जवाब 
Tal WES को कोई पानि दिवेया are 
में महबे की ना कन्था की सेज सम्हार ई 
समभाऊं में इइ गई निरालिनि रांड de 
रि नेया हें ताको कोइ खिवेया als d 
को इकलोता MAES का प्राण अंधार ईह 
क्यों दिल्‍ली में अपने सन भें करो बिचार . 


जाउ BAIT को क॑ तुम खस्भा लावा जाय d 


ns ef ————————M— — ———— ०... 
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जायें दिल्ली में आ के लामें खम्भ उखारि 
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(५६८) | E | 
RR ear aes RS F 


(२२) 5 


| 

| बारह बरस तपस्या RTT बाली शारद साय! 

| ली लग को लक arate Sea | 
è 1 च।ड़या तू सर चल ताक! मे a ITR 68 28 ॥॥ 

| एतो क्षत्री ना धरती पर -जो मेरो GU देय uu ॥ | 


Sv CN 


| 
इतनी कहिके देवी चलिभइ संगहि चलो leur राय ॥ || 
A 


| चारि दिना सारग में लागे पवयें दिल्‍ली पहुँची mag ॥ || 
वरि फेलिगईइ सब दिल्‍ली सें रेयति सब पूजन को जाय ॥ || 
LN 


| चालक आय TUS तत्र पूजी आय शारदा माय SEU 
|| द्री बाल तब IST खप्पर जह ANA को नाहिं॥ ||| 
|| नगर Hata बस चंदले ass खप्पर भरे हमार de Bl | 
|| देवी चलिभइ तब दिल्‍ली से Bl age में पहुंची आव ॥ || 


üt gznf नग Si Se ene a 
tg CHRIS रेयति we ले uu de 
"s A 


ट चढ़ाई aaga सिलिके gar करी चदले cee ॥ | | 


(>S 


Gh 


इक बारा चाड़ा को दीन्हों a ऊदनि को alee पांच ॥ 


द्वी खशा भइ श्राल्हा पर उनको सवे दथ पकराय & ॥ 
| à LAW SS : d 
1] Bel ais तब eat " qA gide हमारा बात Sede ug । 
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2 e eL 
( ५६६ ) 
A [| अये सेरे सछला रानी सोवत med दो जगाय SP o | 
% ||| तुम पर देवी जी दहिनी भइ पूजन करो ग्रातहीं जाय ईह ॥ 
लेके Gist Weer चलिभे श्रों मठिया में पहुँचे जाय ॥ 


EN. EN ~ 


as 
f 
होस करो जबह। आल्हा ने तबहीं देवी Tai जवाब $8 ॥ 
| को निरलंखी है महुब सें मोको सील aga आय ईह ॥ 
|| अपने giaa से सिर काटो ओ देवी को द्रो चढ़ाय ॥ 
| छासिरत छिरेको तब देवी ने अस्मर करे बनाफर राय ॥ | 
| पूजा करिके आर्हा चलिभे दसपुरवा की पकरी राह ईह ॥ | 
||| मछला रानी गइ शटा पर ओ उदनि को Tal जगाय d | 
| रहा sat करे देवी ने तुमहूँ जाउ लहुरवा आय झह ॥ | 
| तेगा करमें उदनि लेके ओ मठिया में पहुँचे जाय अह ॥ | 
||| हाथ जोरिके ऊदनि बोलें मोको अस्सर देउ बनाय कह ॥ | 
| 

| 

| 


| शब्द wall तबहीं मंदिर में दुइ में एक अमर हुइ जाउ ॥ 
|| काहु के मारे तुम ना wie तुम्हरो मीच चॉड़िया हाथ ॥ 


NS 


A SJ Bo 


॥ ||| जापति को ब्राह्मण जो माह मारे तो बकुंठ धाम को SIS ॥ 
| चरण लागि के ऊदनि चलिमे तोलो चॉड़ा seat आय ॥ | 


SN 


| बारह बरस में करी तपस्या अम्मर करे बनाफर राय के ॥ | ० 

ह|| पेट मारिके अब मरिजेहों तुम पर ब्रह्म हत्तिया होय 3S ॥ | = 

| | तब सम्मकाओ .देवि शारदा ater मानों कही हमार ॥ || 

| || इंदर अम्मर iaia में ओ शिव अमर भये केलास u 

l| आल्हा अम्पर मत्त लोक में नाहीं अमर वॉड़िया राय 

|| काहु के मारे तुम ना altel तुम्हरी मीच बनाफर i 
झ देखी 
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असली चन्दन खम्भा की लड़ाई (५७१ ) 


Nea बैठे हो qug में लाखनि लेंगे Sa लदाय De ॥ | 


ce 
य छान जाणा चाइख़ाय हूं जन ज GUT oe ॥ | 
| तच ललकारो उदेलिंह ने बीर aia दओ जवाब ॥ 
| कारज अटको है बेला को तब हम खैभा Ga उखारि ॥ | 
| अदन काटों मैं बगिया को सो बेला ने ear ON 


|| शीलो चंदन ag ना जरिंहे सूखो चदन लावो जाय ॥ | 
| यह सुनि दिली पर aga हसने लभ ले उखराय ॥ | 


निके बीर waar लसिकर हवम TAT करवाय ॥ | 


JA? 


| जान न ata WES वारे इनकी कटा देऊ SW | 
|| दबे सिपाही दिल्ली वारे सब ने खचि लई तलवारे ह ॥ | 
| चले जुनव्बी औ गुजराती ऊना चले विज्ञायत क्यार ॥ | 
j | लेगा चटके बर्दवान के दोनों छोर चले तलवारि #8 ॥ 
E | 

| 


| 
| 
1 : या दानव जेहिको घेरे तेहिं धरती में Wu गिराय ॥ | 


2 


ALLA 


| लाखनि सप्तकामें Hava को यारो रखिओ्रो धर्म हमार ॥ 
"Lp जो ag खभ जाये दिल्‍ली को तो रजपूती धम नसाय ॥ | 
दओ बढ़ावा सब क्षत्रिन को सबने घरे SATE पाय ॥ 


DN ro oon —— 
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( ५७२) असली चन्दन खम्भा E लड़ाई 
OE SS 7 0 यान 


अगद राजा गवालियर को वाने GAT राक आय de 7 
लाखनि बोले तब WE ते ठाकुर सुना हमारी बात deoa 
तमक्गौ छकड़ा में सॉपति हों भेया बहुत WI हुसियार ॥ 
परस अंगद को ललकारो AUT Gla लइ तलवारि $ ॥ 
चिहण मारो वा परसू को बहु उनकी गो चोट बचाव y 
mif सिरोही परस लीन्हीं ओ अगद पर दई चलाय ॥ 
चिहरा मारो तव अंगद को ओ धरती में दश्वा BRI Uu 
बीर भगंता भाला लेके आओ परस पर पहुंची जाय e 
E मारो तब परस के wp धरती में दओ गिराय ॥ | 
परस जमात परल sens तब लाखान न Gul जदाब N | 


जान न पावे बीर भगंता यारो रखिश्रो धम हमार Bul 
चढ़ा ऊदनि मारत Ala सचा हटो भागता बयार Br 
लाखान WI तब आगे को [दिल्ली फाटक घरो जाय ॥ | 
बदलो लीहों सेजोगिनि को जो छाती को डाह बकाय ॥ | 
AVA को कनवज लेजहों तब जगनिक ने द्रो जवाब ॥ |. 
असे नाते मं सरहना है तेसिय लगे ant रानि 5 ॥ | 
हाथ जो डरिहो तुम want पर तो में लड़ों तम्हारे साथ d | | 
खुना हकाकंत जह ऊदान A सगाह होन बखड़ा लाग ti |. 
| 


| 
2 
C 


Q 4 
घोड़ा दाब उदाने OI st जगनिक को ear जवाब Uu 


ba 


| तुम्ह छुनासिब ऐसी नाहीं दूजी करो कनोजी साथ #8 ॥ 
| सक दीप को गरुओ राजा इनहीं राखो धर्म हमार oe ॥ | | 
TA दलाला जगनायक को ओ लाखनि तर पहुँचे जाय ॥ | 
|| कन वात क तुम aaa हो सोतो हमें देउ CIE ॥ || | 

| डोला लीहों में sai को सोतो में मानन को नाहिं॥| | 
नि समुभामें लाखनि को इतनी मानों. कही हमार ॥ | | 


es — — 


——————— 
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असली घनदन Gen की लड़ाई ( ५७३ ) 


—————— 
m ——— 


| 

| CR LN 

पृथाराज बिसाहने की AS महलन सद रहो कोइ नाहि ॥ | 
हाथ मिहारंथन प॑ जा डरिहो कुल में ese हंसी तुम्हार ॥ 

€ EN N 
ga तुम बिलामे जाउ द्वारेपर अगभां को डोला लाउँ निकारि॥ 
Lan ON SS 

इतनी HSH उदनि चलिभे रंग महिल में पहुँचे जाय ॥ 
ऊदनि आवत अ्रगमां देखो सन में गई सनाका खाय d 
बोलन लागी तब ऊदनि से हरी लाज तम्हारे हाथ OU 


हाथ मिहरियन पर जो डरिहो तो रजपत्ती जाथ नसाय ॥ 
दोउ कर जोरे ऊदनि बोलं माता सुनो हमारी बात de ॥ 
HN भाता महहना रानी तेसिय HIST लगौ हमार BV ॥ 
लाखनि बिचले हैं डोला पर बदलो लेड सजागिन क्यार di 
पहिले AHA लाखनि को पाछे महल मभा आय di 
बचन हमारो जो तम मानो बांदी को डोला देउ सजाय ॥ 
इतनी wm रानो गमां gud बांदा लइ बुलाय Xe d 
जतनो गहनो थो रानिन को सो बांदी को दशो पहिराय ॥ 
Silt SUL द्रो मखमल को dui बांदी दइ बेठार ॥ 
उठी पालकी तब महलन से Hi फाटक पर पहुँची आय ॥ 
आगे बढ़िगे तब फाटक सें आओ गलिंयन में पहुँचे जाय ॥ 
करी बँदिगी तब ऊदनि ने ओ lala स लगे बतान di 
जो we पकरी त॒म नें भेया सो पूरन भइ पेज तुम्हार ॥ 
चौदह कदम सहल से डोल! हम ले आये कनोजी राय ॥ 
| gaat करिके डोला फेरो शो जग ese नाम तुम्हार ॥ 
यह मन भाय गई लाखनि के महलन डोला TAT PERI d 


|| जहां मोरचा थे लसिकर के deg लाखान पहुच आय OU 
||| चले सिरोही ag छकड़न पर अधा Ga चले तलवार ॥ || 


|| बेड़ा लखिकर बादशाह को बिसहिन जीत पहूचो आय ॥ || | 


rr remo a Te ०० दा ०5 DRIED e 
Ss " eI Y * ary z LI Án 7 ES cum CX AEE ALE aaa RA 
e t ^ 
[I 


a — ——— — 


ee 
ed by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ® 


Q 
( ५७४) saa चन्दन GEAM को लड़ाई 
क CURL 7 ECT 4 
इक इरिकारा तोलो पहुँचो TAT की करो wenn 


| 
| 
| लाखनि चढ़ि आये कनब्रज स चन्दन ED लये उखराय ॥ |||. 


|; जितने सूरमा nga वारे सब की कटा देउ करवाय झह ॥ ||| 
|| दवि गईं फोजें पृथीराज की हाहा कारी शब्द सुनाय॥ |||. 
| हाथी आवे ster वालो sty देत जाय ललकार dul 
| आदि भयकर झूमति रावे तापर पृथीराज असवार de udo 
|| तब ललकारो पृथाराज ने कोने शभ लये उखराय $ li 
|| करी बंदिगी तब ऊदनि ने प्थीराज को eat जवाब॥ ||| 
| काज हमारा ना FS अटको जह हे काम बिलमदे बयार ||| 
| सत्ती eee बेला रानी तब हस Gu उखारे आय ईह ॥ || 
|| राज न तब ललकारो ऊदान लाट महाबे जाउ Ny 
|| erat sig ना दिल्ली से नाहक जेहें प्राण तम्हार Se de ॥ ||| 
j| इतना सनक ऊदान तड़प चाहो प्राण रहें की जाये | 
|| चदन खम्भा मं ज जहा सो बेला को दीहों जाय k |: | 
|| इतनी शुनक पृथाराज ने तब धांध को द्रो जवाब & |l 
` || SAT रोंको तुम sid पर al ऊदनि ले लेउ छिनाय L 


|| wt सुनि के धांधू ठाकुर आगे हाथी दओ बढ़ाय झैँ ||| 
। के जब धांधू ने लाखनि भारी दइ ललकार 5 1 || | 
तेली को तब टेरो भेया सुनो हमारी बात छ! ||. 
खभा दिही Y ü ; q nf 
| : अह हमरा [जयत मरन gg AM” pn 
B AST भरोसो मोहि तेरो | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


असली चन्दन Beat की लडाई ( ५७५ ) 


R 


इतना Cv पनुश्चा cef आगे घोड़ा esr agak ॥ 
| तब ललकारो वा धांधू ने धनुश्रां लोटि पिछारू aig ॥ | 
इतनी सनक WrWp को want que पह चो जाय ॥ 


CN NEN 


| ara सिरोही लइ कब्सरि से श्रो धांध पर राखी जाय ॥ | 


ah THEN. de MER os; 
| लात 


| 

| 

| 
सिरोही हांते २ मारी सो धांधू गे चोट वचाय ॥ 
सिरोही az. DE को खाली संठि हाथ रहि जाय ॥ 
सो 
| सिरोही से गज He बांके बीरन Tat गिराय ॥ | 
[||| तोन सिरोही धोखो दे गइ अब ना बचिहे प्राण हमार ॥ | 
||| तब ललकारो फिरि धांधू ने घनुश्चां खबरदार हुइ जाउ ॥ | 
|| ata सिरोही ag कमरे से ओ धनुश्रां तर पहुंचे जाय ॥ | 
||| करो जड़ाका तव vig ने धनुआं गिरो भरहरा खाय ॥ अ 
। ||| saat जमत परलय हुइ ag लाखनि मन भें सोचन लाग ॥ | 
|| wert xn गञ्च खभन पर को आफति में ऐहे काम ॥ | 
iil छकड़ा रोके जब aly ने तव लाखनि ने द्रो जवाब ॥ | 
I काहे ऊदनि जह केसी भइ धांधू छकड़ा लीनहें जाय QE ॥ 
| 
| 
| 
L 
Í 
| 


asar 


|| azza बिना aà जो चलिहो बेला तुरत देय अलराप ॥ | 
॥ | ऊदनि बोले तब लाखनि से भैया धीर धरो मन माह ॥ | 
| क्षत्री में ना देखों-जो छकड़ा A 1देछो जाय ge ॥ || 
í घोड़ा दाबो तब ऊदनि ने ओ APY तर पहुंचे जाय se ॥ | 
॥ | ऊदलि बोले तब धांध से तुम ख़ान लड हमारी बात ॥ | 
इन Se ना दिल्ली को चाहें प्राण रहें की जाय de ॥ 
गले उठाओ तब धांध ने ऊदनि घोड़ा TAT बढ़ाय We "o 
कदि बछेरा गौ हाथी पर श्रो मस्तिक पर धारे दइ टाप OU 


मारो होदा उन ub] को ओ धरती में दओ गिराय महो दाहनो भो परा] | 


B 


Co. 
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( ५७६) अ्रसलो चन्दन GENT के लड़ाई | 
क 


ESTATES FA IMIS TIC 


EIER: ri 


C ee se £N | Ld | 
हाथी भाजो तब धांधू को देवी मरहटा पहुंचो आयक ॥ 
: bas 
भाजे ऊदनि ना तम बचिहो सम्हरा खबरदार हुइजाउ ॥ 
Or CON 


हेचि सिरोही देवी लीम्ह झं उदाने पर WEE जाय | 
करो जड़ाका वा देवी ने सो ऊदाने गे चोट बचाय k yl 


ट॑टि सिरोही ag देवी की उनको खाली Wiz परिज्ञाय ॥ 
खचि सिरोही लइ उदनि ने लेके रामचड को नाम SP ॥ | 
करो जड़ाका उन देवी पर AMA उठी de की ढाल By 
ढाल Gite गइ vet वाली गदी कटि मखमल की जाय ॥| 
कड़ियां कटि गईं बख्तर वाली देवी को छुटि जनेवा जाय d 
तत गिराय दओओ घोड़ा से आगे बढ़े उदे।सह राय R 


Sita मरहटा गो खेतन में तत्र पिश्थी ने eat जवाब | 
जान न पामें महुबे वारे सबकी कटः देउ करवाय 3e ॥ || 
झुका बायसा TAU का चत्री BST कर तलवार ॥ | | 
पेदर २ से सृहरा भो आओ असवारन से असवार Vwi | | 
We लपंटा हाथा हुइगे ऊपर परी सहोतन WIS ई ॥ ||| 
सूर २ को भेट भरा भो होदन पेश कब्ज की सारु 38 ॥ ||| 
Wz हुइगो दोनों दल को हाथिन अड़ो दांत से दांत | 
चारा व्या।रेन को मस्का परो अधा Gy चली तलवार £ ॥ 
दाख त रशा साखान रानां रजपूत्तन से लगे बतान ES ॥ ||| 
सुचन २ UN WW लाखनि कहें पकारि पकारि Bi 
मानुष देहा जह दुलभ हे यारो जन्म न बारम्बार o ॥ 
जेसे पत्ता हे तरबर को मिरिके भूमि न लागे डार MI 
जहुदन ALT को TENS यारी धर्ष तझ्हारे हाथ ॥ 
“Blea परिक जो ARAN कलि में कोइ न लीहे नाम ॥ | 


CN CS 


| मरिजहा रन खतन में कीरति चली अगारू जाथ uj 


कक्षा GU 


ली) at ^ 6 


QI! oN 


Al. AU 2 


a 


pA 


Lt o. 4b ~ o 
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| असला चन्दन usa की लड़ाई (५७७) 


जा renee ne NS EDE T nimm AER रब SES OD 
ps 


EN 


निबक हारो तुम ने खाओ ताले BIT उरिन ES जाड ॥ 
रजपूतन का Al AV को लञ्जो बढ़ाय xe ॥ 
संगम Sens कोताखानी चले कटार we ॥ 
गट खट UT खट AN बाज बोले छपक HIT तलवारि ॥ | 
कोस लो चले सिरोही कोइ न पूछे अपन बिरान ॥ | 
दी हें लोहन में मानों मगर मच्छ उतराय B ॥ 


coe 


2 ay 9] 


+ Ts, 0€. 


रन सं सलफ जन के प्यास प्यास र्ट लाग uc 
मुहर कटोरा पानी हुइगो काई बात gaar नाइ Bs ॥ | 
हलके घायन के सहिजादे उठि sls फेर करं तलवार ॥ | 
| aÑ sanea रजपूतन के घेहा उठे कराहि राहि अहै ॥ | 
॥ | चारो ओरनि चले सिरोही आ्ञाभाकार चल तलवार ॥ 
रोवति हे लड़िकन को कोई gaa को चिछाय ॥ | 
॥ | कोई रोवेलि हे लिरियन को घर में atte भनसा लाय ॥ | 
कोई रोवे महतारिन को कुंछा लये Tel नो मास li 
|| हमरे मरते छोर छूटिगो कोइ पाने ।देबया que के ॥ 
| लौटि के लाखने देखन लागे ओ .ऊदाने से लगे बतान ॥ | | 
| जो जे खम जाये दिल्‍ली को तो रजपूती जाय नसाय ॥ | ह 
॥ इतनी उदनि बांकुडा तब लाखनि को TAT जवाब ॥ | | 
कहि कडि बोटी गिरे खत में उठि २ रुंड करें तलवार ॥ | 


~ 


[|| सा दिल्‍ली जाग aa सबियां चढ़े बोर चोहान AS CI 


l केहि की रस्ता ga देखत हो अब WIRD पर हाउ सवार ॥ 
|| सांकरि जैके जाखनि राना सो भुरुही को दई थमाय We ॥ || 
aay or सब दल लेके Weel UGA FH z n 
| | परब पाटी श्रम दबे उदासह राय Se UN 
। | पूरब पाटी लाखाने दाबी NAA द d 


| || जोन गोल 


a oS iE 7:02 


ge भरुही निकसे सो दल काटे करे खारहान ॥ ||: 


S9 sss ५५ 
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" igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ON : h 


(५७८) yqa चन्इन GSH की लडाइ | 


| Ba भिड़हा Aga पेठे जेसे सिंह बिड़ारे गाय w इ || 
| अस लड़का गबड़ी खेलें गिनि गिनि घरें अगारू gig | 
अंते गेहूँ AG काटे WH WW काट आस # w । 
रेख gaa क्षत्री कटिगे उन ARI घर कोन इवा ॥ 
ऊदनि लाखनि की धमकिन में सब दल रेन बेन ES जाय ॥ | 
| ऊँचे खाल कायर भाजे जे रन दुलहा चले घराय g ॥ || 
| लम्बी घोतिन के पहिरेयः उन नारेन की पकरी राह ull 
P क्षत्री भाजे सव दिल्ली के अपने डारि डारि हथियार ई ॥ ||| 
| ऐसी चाकरी हम ना करिहें बरहे बेंचि लकड़ियां uu db 
|| मानुष नाहीं जे भिइहा हैं जो aaga के करें अहार & ॥ || 
| बड़े at wea वारे इन की मारु सही ना जाय $ || 
|| गोल फूटिगो भरा परिगो लसिकर अनी बदलि जह जाय॥ 
|| भजत सिपाही पिरथी देखे अपनो हाथी दक्षो बढ़ाय ॥॥| 
| तब ललकारो cua ने लाखनि खबरदार gg जाउ ॥ | 
| दावा aga तब ऊदान ने एथीराज तर पहुँचे जाय $ ॥ | 
| हाथ जोरिके करी बंदिगी तम सुनि लेउ बीर चौहान ॥ | 
| 


| जेल चाकर चदले के तेलेइ चाकर लगें तम्हार xe # ॥ | | 
| करों सामना जो में तुम्हरो तो रजपृती ध नसाय S * 
|| तुम्हरी सरबरि के हम नाहीं sai तस aa से ठानो रारि ॥ | | 
| बेला जोहर wey कान्हे जल्दी चन्दन लावो जाये & ॥ 
: चला जारह श्रव ब्रह्मां सँग राजा मानो कही हमार de ॥ | 
Pn edi कौ ,खोटे जाखनि छकड़ा दये बढ़ाये । E 

ने धान RRA लाखनि राना जो खंभा ले झाये लदाय ॥ ६ 


ARIA चन्दन खम्भा की लड़ाई GATT २२) ॥ | 
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| E 
af (२३) यथ्‌ बेला के सती होने की | 
| लडाई लिख्यते | 
| de सारनी BW 


| हरना कस्यप के लड़िका भो प्रातः काल लये WR ॥ 
Wi भोर होतहीं पंडित आय Sl सब वेद बिचारन लाग ॥ 
|| नीजी सायति भें पेदा भो रो प्रहलाद बताओ नास # ॥ 
|| च्ल नरायण को पेदा भो जाको राम नाम से काम कह ॥ 
| इतनी सुनि के राजा ART श्रो S स लग बतान ॥ | 
Jd कोइ SIN हमरे कल में श्रौ जो लय TA को नाझ ॥ | 
|| इस नास ata हइ Nè हमको शिव पूजन से कास कह ॥ | 
| इतनी सुनिके पंडित चलि HAST TT २ बाढ़न लाग ॥ | 
| सात बरस को जब बालक भो TART पढ़न TAL चटसार ॥ || 
| ओओोनामासी av Gat लिखि के सो पाडत न दइ TaT ॥ | 
| || खो बिगारो उन पंडित को श्रपना लिखी राम का नाम ॥ | 
| कोई बाँचे बिगहा AJAT काइ चाच दसडि gau xe ॥ | 
| ॥ | grey नाम प्रह्लाद पुकारे नाही ओर बात से FAY | 
|| | Sar राम लछिमन भरत शब्ुहन हनूसान शुर न नमो tu 
। कहें प्रहलाद सुनो भाई लाड़का हमह पढ़ें सो Gag पढ़! N | 

| राम रास सब को पाटी भ॑ सो प्रहलाद ने दई लिखाय ॥ | 

|| सब की पाटी पंडित देखी सब में लखा राभ को नाम ॥ || 


` | बाह पकरि के वा लाडका को हिरन कुश से कहा हवाल A | 
॥॥ oll सेरे पठने को नाहीं दे नित्त उठि लय XH OU नास ॥ | 
। | || राजा खफा wen लड़का से ओ परवत से दओ एरान N | 
` | रचा दीन्हीं नारायण ने उन के TM चाट कछ नाहिं ॥ | 

A | रला कल m M 


~> 


SSL काला. 
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(yoo) Baal बला सत्तां का लड़ाह | | 


उ नारायण को बेटा मानों कही हमार Se | 


NEN 


ही मेरी काटो नाइँ! छुटे राम को नास y 

वा ASH का सुगा के जार न TAT झकाय y | 
खगन ना पाईं उनका agi राभ बचाय ॥ || 
i कि के वा ASH का WA GH म TS gun | 
Seed रो नारायण को जो खंभा से लेयै seq, | 


j R CX SY 


| तुम में GF खभ में सब में राम रहो हे छाय।॥ 
| gad giak Ga WIE के नरासह रूप धरो भगवान N 
|| जाय धरो [तेन हेरना कुश को नख से डर उदर बिदारि l 
|| राज पाट प्रहलाई seal ।हिरना कुश को -डारो सारि ॥ ||| 
जह २ क्ट परो दासन का सबहीं लोन्हों राम बचाय ॥ | ॥| : 
|| खभ आयग जब चन्दन के तब बेला ने करो विचार ॥ |||: 
|| एक ओर दिल्‍ली को धूरो दुसरो धुरो महोबे बयार 98 ॥ ||| 
|| तिपतरा धरा है कनबज को चोथो बलख बखारे क्यार ॥ | ||: 


|| चारि was के sis पर ऊदनि सरा cast जाय FONTE ELE 
AN 


| बाते सान कज बला Bl ऊदाने छकडा द्य sen के ॥ 


Ww 


id जाय TET We TX पर ऊदान सरा way रचवाय $ | Jie 


|| ऊदान बोल VER लाखनि ले Aar फोज करो तेयार ॥ || 


> 


| सगुन लागि गे हें मरिवे की जल्दी लाखनि gig qu il || | 
|| इका बाजा तब लसिकर में सिगरी फौज भई तैयार ॥ ||| 
अना GIST हती कनबज की सो लाखनि ने लई सजाय ॥ 


|| तना ist थीं महुवे की सो आल्हा लइ सबे सजाय ॥ | 
; sem गई नगर महाब रयाते सब देखन को जाय ॥ ||| 
|| एद इकादाश है अगहन की बेला सती. होन कौ जाय ॥ 


"अक राना बला गहनो छग सम्हारन लाग xe! 


Nl Lad mel 


aii ACT pi 
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CLER) 


TTAN सालहा MAJA बार 


हाथ नारियल सुख में बीरा बेला 
g 


| पाय सहावर बेला दीन्हा ओ Vet से मांग भराय de n | 


ह बसने बनाय ॥ | 


गी होन- को जाय ॥ | 


|| दलहिनि बनिके बेला चलिभइ अपनो संया मोह दो gis ॥ | 
| | से सग लइ ATA की बेला सर ते पहुंची जाय MN 
| aa Gre ag गढ़ दिछी सें सत्ती होय बिलमदे रानि ॥ | 
थीराज ने हल्ला कार दो लासकर STA TAY BLATT ॥ | 


} N A 


|| जतना फार्ज बादशाह का भारा सज बार चाहान 3e wi 
|| छादि भयंकर को मेंगवाओं तिल को सजन महावत लाग ॥ || 
सस्तिक रंगिदौ रंगबिरंगो मानो धनुष परो असमान ॥ || 
कसिके गदा सखमसल वारो ऊपर तवा दय धरवाय क$ d || 
बाधि रस्सा UMA वारे होदा कसन मह्दावत «UD We ॥ | 
हीरा चमकें अस्मारी सें बिच २ लगे जवाहर लाल e ॥ | 
इंडा लागे हैं सोने के बिच बिच मोती रचे बनाय e ॥ || 
| बारह कलसा हैं सान क सो हेदा पर दय धराय SB ॥ 
|| हाथी साजो आदि भयंकर अपना सज्ञे बार चाहान ॥ | 
|| गंगा जी को सुमिरन करके घोती पहिरि पोतिया क्यार ॥ | 
l > पहिरी sena की जिस में गोली चीप हुई जाय ॥ | 
111 जाग गलाबी सिर पर बांधी spen सवा लाख का बाग ॥ || 
[Wary लटके Werte कम्मरि gg कूले AMAT क OU | 
||| जोडी agar की बायें पर आओ कम्मारे में घुरास कटार ॥ || 
| ||| लाल कमान लइ gaai गांसी सर भर का खाय डि ॥ 

||| ज अरि छाती बादशाह की ओ नयनन सें बरे मलाल ॥ | 
i साजि पिथोरा जब ठाढ़ो भो मानों इन्द्र अखाड़े TT | 


ns} 
ES 
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(५८२) असली बेला सत्ती की लड़ाई 
= ana ७७७७७ 
चरन लागिके तब भरती के आ सूजन की माथ नवाय || 


Qaqa x राजा चढ़िगे डंडा कुंभकलिन Raia 3p ॥ |||: 
जाय के Af गये होदा में BIST धांधू लये बुलाय $३ ॥ 
चढ़ि इकदंता पर चोंड़ा चलो Al राजा तर पहुँचो जाय ॥ 
भोरानेद पर धांधू चढ़िके ओ लसिकर में पहुँचे जाय॥ | 
एथीराज बोले चोंडा से थांधू सुनो हमारी mg 
कारि AR सब चढ़िश्राओ आओ CIS कनी जीराय ॥ 
AR रहिश्रो सर ऊपर एसा समो मिलन को नाहि d 
जो जो राज्ञा दइ राजाने सो सो बचन करे परमान ॥ ||| 
बेला केर सत्त के बाजे मारू बजे पिथारा क्यार ई ॥ | 
सब दल लेके पिरथी चालिभे हाहा कारी बीतति जाय di 
SF कोल को AAT रहिगो तब पृथिराजा दशो जवाब ॥ | 
बस चदेल में जो हावे सो सर ate लगावे आगि॥| 
जाति बनाफर की ओळी है केसे आग aNg जाय ई ॥ || 
इतनी सुनक ऊदाने बोले पृथीराज को Tay जवाब #ह ॥ || : 
हमको हुक्स दश्रो बेला ने सर भें आगी देउ ama ॥- | 
आगी सर में हमही दीहें चाहों प्राण रहें की जायें € ॥ | 
अ २ TAIT हुइग। Bl चातन में बाढ़ी रारि KH ॥ | 
हल्ला करिदो प्थोराज ने ससह तापं ag ama oe iji 
ताप aeng तब चरखिन पर ऊपर थेली दई SX ॥ | | 
गाला SUY दथे तोपन सें ऊपर रंजक दई धराय के ॥ || 
बतः agag उन तापन में धुश्रना रहो सरग में wae ॥ || 
दाता आरन गोला छूटे खारे नारे से करिजायँ # शै "Mh 
गाला लागे1जस हाथी के दल में चिंघरि रहिजाय ! || 


E. 


gaa 


am «af ANS s 


` à s 
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| अ्रलला बेला सत्ती की लड़ाई (५८ 


` 


| 
| 
। गोला लागे जान ऊंट के दल में गिरे चकत्ता खाय K ॥ 
| हि Wal के गाला लागे तिसको तचा लरग मड़राय |i 
| बंब को गाला HGH A AART हाड़ मास छटिजाय N 


~ 


छाटा गाली ।जसक लागे माना DNE कबूतर खाय E ॥ 


॥ ||| बान को डंडा जिसके लागे उनके TI खडा ESSE ॥ 
॥ ||| aT थे थें लाल हइगइँ ज्वानन हाथ घरे ना जायें $ ॥ 


| A A D 


चढ़ी कमनियां पानी ESAS चट किन के गे मास उड़ाय ॥ 
॥ ||| बढ़े सिपाही सत्र आगे को कमरि से ate लई तलवारि ॥ 
|| चले ज़नब्बी ओ गुजराती ऊना चले विलायत क्यार ॥ 


गा चटके बदवान के काटे २ गिरे Gagne ज्वान SE di 


A 


a 
पंग २ पर dex Pi उनके TIF पंग सवार dede ॥ 
बिस्त २ पर हाथी डारे छोटे परवत की उनहार des ॥ 


` 


ul 
Sm घेहा भई में लाट जनक प्यास २ रट लाग 2$ N 


I 


| 
| 
| 
| 
| | पन पराओ ना पाहेचाने [जनक सारु २ श्ट WIR ॥ 


॥ || उठें कमंडल रन Baa में उठि २ फेरि करें तलवारि ॥ 
li- | बहला उठिगे हैं चरबिन के जह बहिचली रक्त की धार ॥ 


| | ~a 


"परियां डारी x लोहन सं सानां कमल फूल उतराय e ॥ 


a 


| | परे दशाला हैं atga में ज्यों नद्दी में बहे सिवार ईह ॥ 
Use डारी हें mga में मानों कछुआ सी उतराय क ॥ 
li | भैया ऊपर भैया AA आओ असनाइई ऊपर यार BR Ne ॥ 
ul Gs adar हाथी FSX ऊपर भइ कुश का मारु $e N 
3 | अटके डंडा semi के भीतर पेश कब्ज को ATS ॥ 


॥ ||| हलके घायन के सहिजादे sis उठे 


: 


गाला लाग [जन WD क चारा ara गद हइजाय N 


॥ |¢ जिरहन वारे लोटें पोटें बख्तर वारे भरहरा खाय अ ॥ | | 


ee 
Ss 11100 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri < 
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5 
Qs RNI 2e r 


i 
| जान न nA सहर वारे इनका क 


aT | 
| GS Ac |: 
|| stay २ कहि भरा चलिभों Al सन्झुख EF दओ जवाब " | 
| X —— | 
लाखनि बालं तब AAT ल चाचा Gal हमारा बात qe j 
T NONA Y ; 


` d बरती तम्हरी का ठाढ़ा है ।हिय पर राखा धम हमार | 
/ | घोड़ी डाटि e सेयद ने आ भूरा तर पहुँचे जाय ||| 
NN C 
| उसरिन खलो रन खतन में जसे BAL सरे पानेहारे Se yp 
|| Gf fader az भरा ने ओ सेद पर पहुँचों जाय॥ 
|| तीनि सिरोही हनि २ मारीं ओ बल खाय गईं तलवारि ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| खचि सिरोही बिसिमिल्ला करि ओ wer तर पहुँचे जाय ॥ 
|| सीस काटि लो उन भूरा को आ धरती सें दओ गिराय ॥ | 
| सरा जमत परलय eg गइ तब पिरथी ने द्रो जवाब ॥|| 
| बीर भुगंता कौ ललकारो तुम गाढ़े भें आवो काम ई ॥ | 
| बीर भुगेता बदलति आवे ओ लैयद तर पहुँचो आय ॥ | 
| सम्हरि के बेठो लुभ घोड़ा पर तुम्हरो काल पहुँचो आय l || 

` | इतना सानेक सेयद घढ़िगे रहिगो आठ कदम ATA | | 
| ag कमनियां चीर war तापर फोक जमावन T 

| हिकरा डटिके उन सेयद को सन्मुख छांड़ि केवरी ee" | | 

| बायें से घोड़ा दहिने हुइगो ओ सेयद गे चोट ase 

| खैंचि सिरोही लइ कम्मरि ले सेयद आगे को ae जाये ॥ || 
१ | दोनों सूरन को mm By आओ निरलोभ चले तलवार" | 
|| चार भगता चोट चलाई sit सेयद को द्रो गिराय l 
|| लाखान बाढ़ेगे तब आगे की आओ गंगासिह तर पहुँचे जाये "| 

|| काहे मामा जह केसी भइ हम पर रूठि गओ भगवान ८| 
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eS A NS £^ A dd 
असली de twi का लड़ाई. (५८४) 
peers — SITES Fai AA CITE ATES SS TL CORTE MESE LLNS PEE IID = pim 
| Beas ae थो AS dui m ~ | 
बढ़ी भरासः था UY का साऊ खत spem आज़ We ॥ | 


4 
BEEN: carcer SN E 
quí Gesu का ठाढ़ा ह साः 


8 CIT Usa चम हमार | 

D RIE gi $- AN e wy | 

गंगा ठाकुर RAA दाची चो Har पर पहुंची जाय de ॥। | 

+ US » 
बीर झुगा का ललंकारा ठाकुर खबरदार हुइ जाउ | ॥ 
`A ° EN 
| भाला egi बीर peur सो गंगा पर दओं चलाव ॥ 
~ EMT नीरे ~ X ge 1 
चोट TATE गंगा ठाकुर नीचे सेल गिरो अरराय ह oi 
SU सिरोही लइ गंगा ने आओ होदा में ws अड़ाय ॥ 
* +R x pu n 
| चेहरा मारो तब गंगा ने चीर झुर्गते दशो गिगाय 4e N 
है ° NN ; 4 e 
पृथीराज ने तब ललकारो ओ Wig को wel बुलाय ॥ | 


चढ़े HANA RITA वारे उन करि डांरी बंस का हाने ॥ 
जान न पासे कतबज वारे सब के He लेड कटवाय xeu | 


Maat को दावे आवे BT दाति जाय ललकार $e d | 


w 
S n 


ped 


2 . e iN 
गंगा ठाकर बदलति uU सम्मुख gaat WE अड़ाय ॥ 
e F EN 2 SiS) ae be ES | 
ssi उठाय WAL WP ने आ गंगा पर FAT चलाय Se 
a किये "TT | 
| हथिनी बढि nr तब ati को पीछे सल मिरो अरराय ॥ | | 
Do e exl ° ES im EON - cQo j E 
E सिरोही गंगा लीन्ही ओ uiu पर दई चलाय Up o 7 
& ४ n e EN Se : A / 
पांच सिरोही गंगा मारी wig के नाई Wem घाउ SS! | 
| 
| 
I^ 


É i ॥ | 
ng गंगा की खाली gle हाथ रहि हाय ॥ | 
[सन में सोवन लागे इम पर रूठि GUNT भगवान D 
आज़ भगोती मोहि पीठी दइ मेरी दूटि गई तलवार ॥ 


- 


काल आयमी शस साथ पर ATT प्राण बचन को aig N 


हाथी दावो तत्र आगे को होदा होदा स मिल जाय ॥ 
तेगा GSP AH भाइ ने लेक UNAS को नाम eu 


| करो जड़ाका जब गंगा पर बायें उठी AS को ढाल WR OM 


A 
a 
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| फाटि गई UST वाली NE कार्ट मखमल का 


g र 
| बारह कड़ियाँ कटि बख्तर को गंगा को छाटे जनेवा 
| 9 
| साला मारो aa धांधू [गा को दशो Bum | 
। गगा जफत परलय हइ AS लाखान गये सनाका | 
"M MN SN - AH 
SS i 
/ a [ 
zif के भरुही सपना चलिभो छो धांध लर qur : 
दील m Net e UG S VS VS SEX Wes 1 
x EN 3 » 


थ्‌ fv vf VOS c peur ces CONES CRIMEN M SEC. 
| WIR SISAL के जीडका हा Gad कार US Ais eu 
खान = aot Ds es gi GANAS ST m op a ayen 
AEA ज्वाब Gat MIU के हमर बचन करा परर 
- AY oe ee CS SN error Fn eee Soe 
EH हुक्म राजा जचद को पाइले SEHE at हम 
zaa AR = er SS eet NOR ENS e ` 


ll ane) ara UIT ia [s 
| RT लाल WI 


= 
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"X 


TN $ z à Le A 
TAT IA & UGA घस SHIS 


रा 
||| शि सिरोही लाखनि लील्हीं लेके रामचन्द्र का नाम 
सिद बिड़ारे गाय #8 SE 


a? 3 
4 
2 


"P 


| NO a A 

| || सात पहर भारि करी सिरोही सर पर बहा रक्त के चार 
| < 

rq AS लाखनि रानां सन्सुल GE WA TAT 
डी लगन न सर में पाई बेला BS लम्ब केस चे 


[I लपओे छटम लगीं चारन से ओ सर घरन लयो ततकाल 
AG hua से ओ सुनि लेड वीर चाहाने 
is Gal तम्हरें दल में जो मेरे संग माइ रारे 9$ 

CN = ESE Lm 
तत्र सच्चकाओओ एंयीराज ने SN खनि लेड SATS XD ॥ | 


बारह रानिन के इकलोता ओ सरह के सबि सिगार Se OU) 
आस लकडिया हो जैचद की नाहक दोहो प्राण यमाय ॥ Bet 
5 a PRE 

||| सरे जैही जो सर उपर माता बिलांख २ मारे ST 


४७४ 0,055 TTE UL j 
— -= NY ho TDN 


nme OTST ar 
SS ricis 2 
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65 3 r3 ay की agre 
( ५८८) Weal बला लंच का EI 


दाया रा Fl a Erene, 
का dea के GA लाडका लगा हमार gei 


ENA 


gih तब लाखनि ने घुंडी खोली जिरहन क्यार । 
e ~ था “A c 

रोपे लाखनि ठाढ़े परथीराज को WD जवाब Se ॥ ||: 
q 
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ग में रावण भो राजा जिनके बीस g दस सील ॥ || 
| लो ना अभ्मर भे दुनियां में अब कह अमर कनोजी राय ॥ || 
i "vw CN कशः SSS ^ à ; 
|| al H TRIAT कश CERT अन ने करा अखाइत राज्ञ ॥ || 
SAS (552 Oa) 


KATH A कह अमर कनाजा राय ॥ 
द्वापर सें दिप्योधन gro जिन के बलको नाहिं सम्हार ॥ | 
| सा ना चम्मर भे दुनियां में चब कह अमर कनोजी राय d 
i Fa 


a 


B r 


W 
Aj 64 


322 


E 
aj 
"y 
Es 
seh 
33 


9i d 
a} 


Na 
| फेरि सपुझाओ पथीराज ने लाखनि मानो कही हमार ॥ 


|| थारी giealt के लड़िका हो नाहक दीहो प्राण गमाय ॥ | | 
| gat व्याव ay दल मे EN तुस लड नगर महच 3e T 


| हंस के खाखान बोलन लागे तम साने लेउ पिथोरा राय ॥ 
€* Ss SN <x NO 


jp "t छत्तिरित के नाही हैं जो रन चढ़ि के UU खाये ॥ 

` || आहें सुनिके जे लाखनि की आ जरि मरे पिथोरा राय | 

| [- से लाखनि भे तलबरिहा कब से कसरि धरी तलवारि ॥ | 
उस दिन खाखनि तुम Hear गये हुम्हरी कहां गई aaa 

| बवन बजारेया हम लुटवाइ ओ संजोगिनि जायें निकारि 


fide मौरहा जैसे साले ain को repa 
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असली dur aay की लडाई ( ४८६ ) 


| बरस की मेरि उस्मिरि थी में ना कमरि बरी तलवारि ॥ | | 
| बदलो लीहों संजोगिनि को तब छाती को डाहु बुकाय ॥ | E 
घर २ दिइली में लठवेहों desit दीहों शहर उजारि d | 

|| सुनिके बातें जे लाखनि की पिरथी कर लड लाल कमान ॥ 


| aia कमनियां सुज SES भरि छाती डटी कनोजी क्यार ॥ 
` || तीर छांड़िदो तब केवर से लाखनि लञ्रो हाल की आड़ ॥ 
ढाल फाटिगड गेंडा वाला छाती निकरि wat वा पार ॥ 
| बायल तीर हते तरकस में सो पिरथी ने दये चलाय t | 
|| छक घाय में Rant लागे देह न हली कनोजी क्यार ॥ | 
"ll एथीराज तब शंका मानी AA रह श्रगुरिया दाबि se ॥ | 
|| जइ हे बेटा श्तीभान को नाती बेन ud क्यार ड ॥ | 
|| काह के wu जह ना भारेह गरुई गाज कनाओो क्यार ॥ | 


|| axma मेरी खाली gam देह न हली कनाजी FATT ॥ | 


A 


||| सरी हथित्री बदलति आवे पृथीराज तर पहुंची Bas ॥ | | 
||| टक्कर सारी वा हाथी के मुचा get पिथोरा sum ई ॥ | | 
MN 


||| अब हम जानी अपने मन में इन लाखनि से DRE UE ॥ 
|| दीठी देके चलो पिथोरा aa भये कनोजी राय We OU 


V 


9 
A be SANS 


कर से ढाल छटा लाखान के सा Ais 
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(५९०) श्रसली बेला सच्ची की लड़ाई 


———— at rr To eae 
enn 


E 


qui तब ai की नयनन Ye Ale की ure ॥ i 
ऊदनि चलिभे तब gar से ओ लाखनि तर पहुँचे जाय ॥ | 
q उंन लाखनि की ऊदनि छांड़ि दई डिंडकार ॥ || 
| तम कब TATARE छाड़ा सग कनाजी राय | || 
| साता ARR ना देवे सी भाइ न मिलें बीर मनिखान ॥ ||| 
fia कनोजी से ना feng चाहा सात घरों आतार ॥ ||| 
| बचन के बाधे मेरे लैग आये तुम रच में दे आश गमाय ॥ | | 
1 इम लोटि जाये महूब को केस UU D GNE जाय ॥ | 
[सों मंरिवो अत्र नीको है आसो शोक मोह मिटि जाय ॥ ||| 


यत महोबे हम ना जेहे सर ते गये लहुरवा भाय ई ॥ ||| 


£j 


Pe En 


> al 


€ 


=~ 


2 


|| दोउ कर जोरे ऊदनि रोमें Bl बेला को ले ले नाम $ ॥ | 


| जाही को q à T उपज्ञा SIT काए री दस cT हानि ॥ | 
| दिया बुकाय गश्ना aga को भारे गये axa राय $ ॥ | 
HLADA CN 


| अकल Alla रती भान क साऊ खत Awe ArT il | | 
lu SE A ` | | 
! सात। बडा. ia pl क उनहू gg प्राण गमाय Se d 

|| UU बाला रान बेला दान सना हमारा बात Ul | 


~ 


` || लखा परधाता को को मेटे होनी होनहार gg जाय | 
है सब दिल्‍ली की eee रांड ॥ | : 
A 

ह जहु अलराप बिलमदे क्यार | | 


2 


चाड़ा AMAT हमको मारे तो Ako धाम को wise ॥ || 


|e 


yor A aA p 
विचारा अपन मन में ऊदेनि मरन करो अखत्यार ॥ 


> 


गकारो वा चाड़ा को ब्राह्मण सनो हमारी बात ॥ || 
" WIS रन खतन में देखें कापर राप्त रिसाथ ॥ | 


; ; 


E^ 


M 


^ In Public Domain, Cham nbal A 
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असली बेला सत्ती की लड़ाई (५६१) 


ee aa | 
> id. "ESTO! 
Aratl ऊदान रसबदइल पर तुल्हरा काल qu [थ्‌ ॥। 
ENS A NSN 


तरत कमान लई चोंड़ा ने ओ तब लीन्हों तीर निकाले ॥ 


e S A SN 


। छाती gea चोड़ा मारी सो उदाने गे चोट बचाथ ॥ 
Wi घोड़ा दाबो तब ऊदनि ने Bl सस्तिक पर पहुचे जाय di 


`D 
AN 


EN. aa ON 


| बारह कलसा अम्मारी के सो ऊदनि ने दथ GUT | 
श चोड़ा सन भें सोचि विचार ॥ || 


जे ऊदनि AM बताने ॥ || 
6 ७. 


हक दीहों प्राण गमाय ॥ || 
से बात Hel AAAI ॥ | 


V 
b 
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£ à 41 acu 

o हु => po n a 
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= fa 
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jg y 

T, 

2 Ag 

EEC 

ej 3l 

ae 


N bas 


चोट हमारी जह फादिल है चॉड़ा खला जूझ AAT ॥ | 
भि चोटें चोडा कीन्हीं सो सघ ऊदोने गये बचाय 
फेर भरिवे की ओ क्षत्रीपन Tal हटाय d 
मे औ घोडा तर पहुँचो जाथ ॥ 
इंचा को लेके नाम GE 
नर चेहरा पर a उठी Gig को ढाल ॥ 
[ल फाठि गइ NST वाली सोने फूल गिर d e ॥ 
aq काटि लो तब चोंड़ा ने ऊदान स्वग जाक है जाय ॥ | 
ऊदनि जञकत परले GENT इंदल लख तमाशा ठाढ़ ॥ | 
हँसामनि आगे को बढ़िगो इंदल ART तर पहुँचे ज्ञाय ॥ | 
काहे दादा जह कंसी WE सार गये उदासह राय Se He i EC 
चौडा मारो हे ऊदनि को तुम्हरे जवे की घिरकार कहै ॥ | 


| lí तुम्हरी दाई को चोडा है TUN E दाई को जोड़ा है वाको male पछाड़ जाय अह " | 
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tom 


nn 


raei 


N 


| सुति के बातें ज हदल का श्राल्दा हाथी द्श्रा बढ़ाये || i 
} ES = “Nv 
| तब ललकारों वा चौड़ा को तेरो काल गरासो आय इ | | 


| | 
| उसरिन खलो तुस gat पर दुई में एक आंक रहि ary ॥ | 
| पहिले चोट करो तुम चाड़ा नाही CDD AS qan ul 


a 


| तीर नि्कारे AH तरकस से Al BST लइ लाल कमान । | 


| तीर खेंचि के Bist मारो wea के नहिं आओ ul | 
A Spe 


[is CS ^ iem ; E 
| गज उठाओ फिर AIST ने सी आर्हा पर व्यो चलाय y || 


जर्दा पकरा तब चाड़ा की Bt होदा से Ast उत्तार ॥ | 
` a 


AUST AUST के चाड़े मारो लोहू निकरे न बाहर जाय | 


ag बरदान हू Ü देवी को द्रोणाचारज के अवतार $ ॥ | 
रकत बुद जई गिरे जिमी पे तेहि के चौड़ा बसें अपार | 
तास। आहहा मजि के मारो घरती बंद शिरे ना जाय ॥ |. 
सास गिराय दई चोडा की ठादे a बीर चोः Wi : 


बड़ो सुरमा जह मारो गो के 


हाथी दांब। प्रथाराज PU झाल्हा तर qi cs | ic 
लाल FAHI राज EA a oe a E : T 
x T aleg Sal लख | (RIT nit 
२ ना uli श्‌ नाः Neg oe ad 

` सब रन खतन जक आय E || 


E: राज़ ने तब ललकारों seer सनी |||. 
IE के Bah तम AIRT y हमारा बात i 
T7 SU gA हदा भ हम तुम खले gon अघाय ! ||. 
d a 


| भेज न बाचहा तुम रन में से तम्हरोकाल रहो afara || W 
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B 


जा म जनता म ASAT हा काइक मरता ERST भाय | 


E Wal बहुत हन AET A Al सरन का TT ATIT I 


केवर मारो एृथीराज अलहा के उड़ में लागो जाय N 
j OO 

||. दहनी सजा तार जब लागा तब चाइचली दध की धार d] 

| ARET सन स साचन लाग अपन माले २ दोनों हाथ N 


E 
[dn MN 


|| खांडा निकारि लो आल्हा ने रन में करन लगे तलवारि n 


| हने aier उन हाथिन के ओ घोड़न के काटे पाउ ॥ 


| 
| 
| 
{ 
{ 
E 
| NOUS 
Í 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


_| बारह कोस केर HUT म॑ सबही बही रक्त की धार Xe ॥ 
|) चारा Sita सब दल कटिगो लोथिन ऊपर लोथि दिखायें ॥ 


|| हाथी grat तब श्राल्हा ने पृथीराज को दओ जबाब ॥ 


|| के बेठो तम होदा में 


—— 
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c ~ EN NV 
घम ARRA के नाहीं हैं जो सचा से जायें बराय ई ॥ 


A A 


हमता जानत थे अपने मन अम्मर मेरे उदैसिंह UUR ॥ 


NO TN ` 


EN 


C? 


Gl 
मारत २ Weel चालभे पृथीराज. ते पहुंचे जाय WK ॥ 


"S N 


at सिपाही सब सारे गे श्रकिले रहे पिथोरा राय ई ॥ 


n 
i, 


~ iN 


cal नया डा Sw Ri 


NEVO 


| असली बेला सत्ती की लड़ाई (५३३) | 


||| gest खोलिदई बख्तर की आव्हा छाती दई अड़ाय॥ |. | 


gs 
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जी बेला सर्च दर 
(५६४ ) असली बेला सत्ती का लकार” ` ||» SE 
की >> चचऋ Se | 
; qd सनाका रोवा घोई हाहा कारी शब्द सुनाय Wei || 
| लाखनि उदनि ढेवा जूके जगांतेक जूझ गये सेदान ॥ ||| 
ani फलवा देवे Bass सब USTIA को संग लिवाय ॥ ||| 
सधि बघि बिसरि गई तिरियन को रोमं छाड़ २ 1डडकार ॥ ||| 
बिलखति चलिभहे सब AZA से उनका दशा न बरनी जाय d || | 
ag सर जरत हतो बेला को सब मिलि हुआ पहुँची आय ॥ lt 
चारो Blt ATA Sl चहादास स पर अघयार de ॥ | $६ 
अपन बिरानो ना पहिचाने ओ ईदल से लगी बतान॥||' 
Hes उदनि तुम कहुँ देख उनकी हाल देउ बतलाय ॥ || 
बढी उड़ानी जह AEA में मारे गये लहुरवा भाय Bn 
|| aea बोले तब इंदल से बेटा सुनो हमारी बात HU 


Tepe 


| नास छत्तिरिन को तिरियां लय तो रजपूता ज्ञाय नसाय ॥ 
प्रथम चरन PAJU को आओ इदल त्यागो नगर महाब ॥ | 
इंदल उतरे तब घोडा से Mi माता तर पहुँचे जाय HK | ||| 
चरन लागिके महतारी के MN भाथे से लय लगाय zw ॥ || 
| तुमहिं gara sg नाहीं हे माता लेउ कंथ को नाम॥ ||| 
GAG दादा ज Sle हैं उनसे पछा हाल हवाल ge wit 
| राख समेटी तब gaa ने ताको चोरा zal बनाय # ॥ 
|| कूदि aau पर चढ़ि aS Bl आल्हा तर पहुँचे जाय, | 
| आल्द्वा बोले तब इदल से कजरी घन को erga | 
|| हाथी हॉको जब हहा ने gaat आगे रोक्रॉजाय E ' ||| 
` || पूछ पकरि लइ तब हाथी की ल्ह! खांड़ो लग्नो निकारि ॥ | 
| पूंछ काटि दइ उन हाथी की सनमां घरनि गिरी भिंदराय " ||| 
A f | ü aie संग लित्राय | लित्राय | | 
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| | aani लौटि के सर तर पहुँची अग्नि कुंड दे प्राण AAT ॥ | 
[4 c» x 
( जितनी मारी थीं WES का सब ने alse प्राण गमाय ॥ 
| त उडि रन जागे सहच को सार २ को शब्द सनाय ॥ 
REAR UR LE ब्हना ने Gal हवाल ॥ 
खबरि TEAM जब महुब मे gii मल्हा z 


irs 


- 


Jb | मारवा निके सच तिरियन को मलहना करन लगी ्रपघात ॥ 
l ‘| शयति Ug चंदेल का qa परो agar गाउ BR ॥ 
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